


४> सुचना 2 *# ( 
पाठगणो ! इस प्रन्थ का पठन अवनः करते किसीभी प्रकार, 
दा संशय समुत्यन्न होगे तो उसका खुलासा इस ग्रन्थ के कर्ता से 


कीजीये प्रसिद्ध कर्ता तो झणदोष विषय जुम्मे दार नहीं है. 
| प्रसिद कत्तो 


'-#जथ शाज 275 0४ | १2:22. 





अर पशाजनक 
| “6७७४४ ४ ७७७४३ ७४ 4४ कल 
अपण पत्र के 4 

कृच्छ देश पावन कृतों, आठको्ी मोटी पक्ष स्मप्रदायके ४ 
परमाचायय पुन्यपाद श्री कम सिंहजी महाराज के शिष्यवर्य-प्वर (2 


40 अर 


| 


; यृण्ठित-कवीबेरद आत्मार्थी 34 नागचन्जी, 2, 
0०४३७ ५4 
् स्वप्तेभी .. नि/नाग्माह्ा॥ 2 
' नहीं जानताथा 2 
है कि--इस जन्म में ध 
मु / परमात्म मार्ग दशक ” ५ 
् अन्य मेरे हाथसे लिखा जायगा. 7: 
2] आदी में आपकी प्रेरना सेही । 
हू यह ग्रन्थ लिखने को 4 
शक्ति वान हुवा, जिससे ४, 
ह यह अन्थ आपही को हर 
श स्मपंण कर के 
रथ इतज्ञता हु ख 
5 समजता दे 
कल, ३ , 
श् हू .: हा 
कै... इस हेतते कि-आपके और मेरे शुद्ध-पस्माविक प्रेम में प्रति १ । 
4 'बद्धी होवो ! थ. 
है अम एगहपगी-अगेड्त कहे 5 
ह | न्‍ 
मना अलरनदनवनिनिनन नदी. 





का: 


हम्को सब से ज्यादा खुशी 
इस बातकी है, कि हमारे गरीव परवर 
नमक दिल सखी बादशाह खुदावद 
।न्यामत हुज॒र पुरनुर बंद्गाने आली 
। निजामउल-समुल्क निजाम-उदोला फ दूर आनेका झु्यारू फरमाते थे वहां 
।पह जग नवाव भीर उसमान अली- ध्मारे खुमाग्यादय से तप्श्वीजी सहय- 
(खां बाहादूर बादशाहे दखन रईस है।राज अं, री १००८ ओऔी केवल रिख़जी 
द्राबादके जेर सोयेमें हम बहात अमन | महागज और शुणवान भाग्यवान पडि- 
।और अमानेस रहकरअपने श्री शृताबर |तराज बाल ब्रूचार्री छनी भी शी 
| स्थानक वासी (साधु सार्गी)जैनघर्मको | १००८थ। अमोलख रिखजी महारजके 
दी गा रहे है, हमारे नेक नामदार बाद-|पधारने और विराजनेसे जैसा साधू 
। ज्ञाह आलम पनाहके रियासतमे हर |मार्भी जनघमका प्रकाश इस तरफ हु- 
| सजदब (धर्म )वाले अपने घमाचुसार [वा है, यो आम तौरसे रोशन ह, और 
| बरतते हैं ।किसीकों किसीके धर्म में ज्ञान बडि के जो जो उपाय होरहे हूं. 
| देखल देनेका अथवा खलल डालनेका |व किये जार हैँ घाही साबित करते 
| कोह हक नहीं ओर न कोह ऐसे काम हैं कि इस तग्फ कितना जन धर्म का 
की हिम्मत करता है, यह सब-उद्योत्त छुवा है हमारें नसीब से ऐसे 
प्रताप और रोब हमारे निजाम सरका |नर रत्न इधर हाथ लग गये हैं कि जिनके 
रके एकवालका है. इन रियाया परवर | सबबसे हम साधू सागी जैन धम्मकों दा- 
“हातिम निजाम सरकारके राज्यमें अ,| क्ती.मुजब दिपानेका साहस कर रहे हैं, 
(छा इनसाफहे, करिसीकों किसी बात | यह तमाम उक्त शुणवान झुनी राजों 
का शिकायत था फरियाद नहीं है.हख | कही प्रताप है- 
4२ हरएक को ऐसे नेक बादशाह के सा. 
॥ ये मे रख इनके राज्यमें रेयत को बहुत 
£ आराम हैँ और का हमेशा त 
£ रक्षी हो रश है ऐशे बादशाह को भ- 
६ गवान हमारे सरापर हमेशा कायम और 
दायम रखे, इसको खूदा होना चौहध्ये 
के हम बादशही बस्ती 'में रह क्र भरी 
खैतांबर स्थानक वासी, जन धम का 
झंडा बडे उत्साहसे फर्रा रहे हैं. 


'चार कमान ओ श्वेताम्बस्थथानक वासी जैन धर्म के अनुयाथी ; 
हैद्ाबाद दक्षिण. / सेवक लाला नेतराम ग़मनारायण जवेरी 


. जहां पषोसे इस धर्मक्ों दँचा 
छानेवाला इस तरफ कोइ उत्सारी नगर 
नहीं आताथा ओऔर न काइ 'साधु-६ 
मुनीराज परीसह सहन करके इंतनी 








लिियतलर काउान पर्वत तक सतत द पाल लि कफ त हक सर मिल क सडक 7 से 


री] 
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# गति-मोधक्षगति-परमात्म पद प्राप्त करने के अमिलापीयों को ज्ञान- ४ 
& दशन-चारित्र-और तप इस मागमें अनुकरम प्रदती करना चाहिये 
ओर तल सत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पद में येही सद्दोष है 
कि / सम्यक दरशन, ज्ञान, चारिभाणै/-मोक्ष मागे ” अथीद्‌ सम्यग 6. 
£ दरान, सम्यक ज्ञान, ओर सम्यक चारित्र, तीनो का समुदाय सो ही) 
ह मोक्षका-परमात्म पद प्रात का मांगे है 


* इस मार्ग को किस विधी से आराधन केस्ना जिसकी विधी £ 
४ के २० बोल, और उन बीस बोलों की विपासे वरोक मार्ग का आ. 
है राधन कर किनने परमात्म पद प्राप्त किया, जिसका कथन “ओर 
#ताता परम कथांग ” शासतरके ८ वे अध्यायमें श्री मलीनाथ परमात्मा ६ 
४ का व्रष्टांत दे समजाया है, उन २० ही बोलका वरणन्‌-आचारांगंजी ७ 
सुयगढांग जी, समवायांग जी, विवहापन्नती ( भगवती ) जी, प्रश्न है 
है करणजी, उववाइजी, दशवेकालिकना, उत्तराध्ययनजी, नंदीजी, अ- है 
नुयोगद्वार ज़ी, अवश्यकजी, इन सूत्रों के, ओर बृद्ध दृब्यानुयोग सं- है 

७ ब।नर्णव, सुमाति प्रकाश, न्याय कर्णीका, नवतत प्रभोतर, तलाय # 
सूत्र, अदर दोष निषेध, ओर जेन॑ तब प्रकाश आदि ग्रन्थों की 8 
पूण सहायता से यथा माति विस्तार कर यह भनन्‍्य ५ महीने में लिख 
के समाप्त किया, ओर गुण निष्पन्न “श्री परमात्म मांग दर्शक ” # 
2 नाम स्थापन किया 


£ ४» अहो मुस॒क्ष महाजनो! इस तत्व ज्ञानके सागरसनमाग दर्शक 2 
२ प्रन्थफा यत्ना युक्त स्थिर ओर शुद्ध चितसे पठन मनन निष्यासन £ 
2 कर गुनोह्दी गुणों को ग्रहण करना हितकर बचले को हृदय कोश 
$ में संग्रह करना, और गुणागर बन, यथा शाक्ति परमात्म पद प्राप्त के & 
< भाग में पती के, परमालमहो, परमानन्दी परम सुखी बनो [! ६ 
श्री जैन धर्म साधूमार्गी स्थानक, विशेष्ट-किंबहु, 
औ वीर०२४३६८ आवणपूर्णीमां अमोल ् 
बेल तड ४72 कक कर सी व्हरड़कारडलकरइभाकलड ककडककरसअरठ कण 


9 हेड 


कचः 


ब्ल् 


50222 


रककर2स 


#इसककदर॑कक#टेसक2रहइरेबेव इस कंस हटके ते ३2422 टेके वे: इंपेक सके कटे के 


कक डंडे 


४ ह८&- एक डी भूल परन्तुबडी अनुकूल ' नरक कु 
तीर्थकर गौत्र उपाजन करने की जो ३ गाथा भरी ज्ञाता धर्म 





2४2 सी $ कई 


5है. उन तीन गाथा में की पहिली गाथा का तीसरा पदका उत्तरार्ध 3 
$" वछलायते सिं” इसका अर्थ तो यह हे कि “ प्रवोक्तो अरिदंतादि ४ 
# सातोंकी वच्छलता भाक्ति करनी. परन्तु प्रन्थका छेख लिखते वक्त है 
, यह पद वच्छलाते संघ ” इस रुपमे याद रहा और इसका अर्थ संघकी / 


की रचना रचा गह ? ओर आगे बढ़कर सत्तरमा प्रकरण का हेडिंग 
के शकरणों पर वे भानसे लिखा गया जिससे आगे बीसही प्रकरण पूर्ण 

होने से किसी ही प्रकारका संशय नहीं आया. ओर यह मूल दितीया 4 
5 शुद्धाइती लिखते वक्त, व कच्छ देश पावनकता महात्मा श्री जी के निधा 
£ के नीचे निकलती वक्त व उस बाद तीन वक्त मेरे निधानीन परण £ 
४ ग्रन्थ निकालते भी जानने में नहीं आइ ! जब सोलह प्रकरण छपरहे, है 
। ओर मुद्रित यंत्राढय के मेनेजर ने आगेफे हस्त प्रतका अवलोकन # 
२ 


; वत्सलता ” जान इस शब्दके आधार से ही इस प्रन्थके ८ में प्रकरण ः 


करते दे। प्रकरण पर एक सत्तरमा हेड़िंग अवलोकन करने से सशय £ 
उसपन्न हुवा. तबतो मुल प्रतले कर मेरे पास आये. ओर सुर दर्शीड, 2 
तब अबल से तपास करने से वरोक्त दशाये मुजब पदके फक्त एक है 





“८7८८-८7 २---८२-०--६-८०- 
& . # देखाये ! एकहदी अक्षर का सहजही फेरफार होने से अथ में ; 
के 

२ कितना फरक पडजाता है ! ! 


सेडकटेकरेड सकल पल लोड 9 फिट सिकंदर सेट लडकी कप 2 के सदक शक तट साफ का स 5५ 


५22: की 


, $ कथांग सूत्रकी कि मुख्य जिनके आधारसे इस ग्रन्थकी रचना रची गई £ ' 


इक चक्कर 5 कक 8 दल 5 कक सक्क > च फा०उक का 8 इक क 8 इक का हर फ के ह्रका कहर 
6 


यह बढ़ी भूछतो इस लिये गिनी जाती है कि श्री स्वत्ञ 
परमात्मा ने तो तीयेकर गोत्र उपाजन करने के २० बोल फ़र माये, 
४ और मेरी भुछ से २१ हो गये ? इसलिये सर्वज्षकी आज्ञासे अधिक £ 
४ कथनी का जो दोष मुझे लगता हो तो में त्रि-करण से पश्चातापई 
# युक्त इस दोपसे पढिदुकमामि निंदामि, अहम, अपाण वो सिरामी * 
# युत्त मिच्छामिदुक करता हुं ! ! कि हे प्रभु यह मेरी अजान से हुई है 
# भूल का पाप निष्फल होवो 


५ और यह भूल बढ़ी ही अनुकूछ इस लिये गिनिजाती है, कि-* 
(इस प्रकरण का समावेश १३१ में विनय नामक बोलम ओर १७ वे वे 
४ यवत्य नामक बोलमें हो जाता है, किसी विशेषधादि सबसे एक 
४ बोलके दो प्रकरण भि किये जावें तो मि विरुद्ध नहीं होता हे, इस ' 
£ हिंशावसे में वक्त दोफ्से मुक्त भी हो शक्ता हुं! ओर संघ भक्ति ई 
#के ८में प्रकरण से जो विवेचन किया गया है वो इस जमादे में ४ 
बहुत ही उपयोगिक होवेगा ऐसा जानने से इस भुठको अलुछूछ ५ 
भी गिनी जाती है: 


न के इंच के ऋ १६४ #च्ट 


दच पलक 


४ जिणवयसच् -- 
अमालख ऋषि: 





लेडेककफटड ककंटेओ के पे लक ने कं दे के दे के कि देकर कं ने 


। 
४ 
भ 
2 
४ 
ऊै 
ह। 
| 
श्र 
४ 
ड््फक 


ह उेडवेकरठबेबसट कता2 के कट डेड टेप सिरे के के स्ट के पे पेड कै मे स्डेडेकेस्ड कट, 


बहस4का2२क के _ सकते डेप उप क्‍डे कैप #सकह#24ककेक 2222 कक २४४: 





१] 
४ 
४ न हे रे 
| ४ यह ग्रन्थ ।लिखन का झुख्य उद्दश ” £ 
$ है 
५. ओ चीर संवत्‌ २४३७, विक्रमाक १९६७ के भाद्रदद शुद्ध पे-£ 
2 चमी संवत्सरी के दो पहरको एक पत्र हमारे को प्राप्त हुवा, सो यहां » 
$ वदिराजते महाराज रे के स्मपेण किया--जिसकी नकछः- है 
४ श्रावण विद ८ शनी, कच्छ/-पत्री, / 
5 महात्मा, महाशय, शास्रवेता, चरित्र चूडामणी, शुभ शुद्ध, ५ 
लेक 
ः 


उपदेश दाता, पंचाचार पालक, श्री मान मुनिपुगव श्री अमोछूखजी 
४ सहाराजनी पविन्न सेवामां---मु० हेदावाद ( दक्षिण ) 

4] कच्छ-पत्रीमां विचरता-पूज्य पाद, संघनेता, श्रीमद कर्मर्सिह 
# जी स्वामी, ठाणा ५ परमानंदमां छे, तेमने आप विगेरे मुनिवरोने & 
४ घटित वंदना सुख साता पूछेल छे. 

| .. एक नीचेनी अर्ज ध्यान मां लेशोके ? 


ऋण कक केक के 


$ .. तिथकर गाँत्र बांधवाना बीस बोल तेना एक्रेक बोर ऊपर 
| खुब विवेचन--जम आपे दशा यति धर्मना एकेक बोलपर विवेचन खु £ 
छासा वार करे छे, तेम ऊपर द्शवेछ बोल पर पण तेवा विवचन थ 
४ वाली एक पुस्तक रचवा स्हारी नम्न अज छे, कारणेक एहवो पुस्तक 
अपणा समुदायमां कोय नथी, मारे 
ढि० मुनि नागचन्द्रना सविनय नमरकार वांचशो 


कक 

2 

* ६» इस पत्रका जवाब यहां से 

4 महाराज श्री ने दिया जे 
नक्‌ढः- 
९ 


अजड् क सो औदड क अर फिट नल 


श्री जैन घम साधू मार्गो स्थानक द७ हैद्गाबाद 


7 परम पृज्य, पमाचार्य, साद्बाद दशक, विदा चरण पारग, जेन ३ 
अक्ड कर पक के, 24329 कक कक कर्क 354 कक # सह २ 9३४3 
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4 है हु 
#दिवाकर, भ्रीमान श्री कम सिंहजी महाराज धीराजा गरीब निवाज़, 4 
£ सत्िराज श्री नाग चदजी आदि ठाणा ५ मु० कच्छ-पन्नी. 


दाक्षिण--हेद्वाबाद थी-पुज्यपाद, तपस्त्री राज, सरल स्वभा- 
5 वी, श्री केवल ऋषिजी महाराज नो अभित अमोल ऋषि ना यथा ै 
उचित स विनय वंदना नमस्कार सुख साता अवधारसोजी, । 
९ मुनिवर्य! अपना कृपा पत्नना दशन पठन मनन थी मने बहु आनंद | । 

कप . बढ के 

4 पयोछे, आपनी आज्ञा सहारे प्रमाण छे, परन्तु आपजे तार्थिकर गोत्र है 
७ उपाजन करवाना २० बालों पर पुस्तक रचवा फरमाव्यो, ते २० घो- 
४ लो मांहिला केतछाक बोलों नो विवेचन “जैन ततप्रकाश ” पुस्तकमो # 
2/ भावी गयो छे, तहथी नवो प्रन्थ रचता पिष्ट पेसण थवानो संभवे छेजी, 

अने मने व्याकरण नो पृ ज्ञान न होवा थी, तथा मारवाड़ी, 
# हिंदी, मराठी, गुजराथी, वगेरा भाषाना ग्रन्थों पढवानों, अने ए 
भाषा बोलवानो बहुदा प्रसेण आववाथी, महारा हाथे लखयढा' म- ९ 
न्थोंमां साषानी बहु गड़बड़ थइ्ट छे, ते अशुद्धी सम्बन्धी बंहुस्थान रे 
४ अपवाद रूप चरचा थावाथी नवीन ग्रन्थ नाव वानो अने परापिद्ध रे 
कराववानो जे महारो उत्सहा हतो ते भुसाइ गयोछे,, तेहथी हुँ आ- ; 
पनी आज्ञा प्रमाणे करवा असामर्थ्य छुजी. 

कृपा पद्ाना दरशथी पतीत ने पावन कर शोजी, 
कृपेच्छू-अमोल-नी-बंदना, 
#७" इस पत्रका उत्तर कच्छी मुनिश्री का आया जिसकी नकरः- 
' पोष्वदी ८ रवी, रापर-कच्छ, 
उपजञती बृतम्‌, 

४जो छे रूची जैन रहस्य जावा । जो छे रूची पाप त्रे ताप खाबा ॥ 
0 जा छे रूची सद्वाते संगतीनी । तो भेटल्यो अमोछ ऋषि श्री नी ॥१ 
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शांतिके सागर । अरू निति के नागरनेक । 
दया के आगर ज्ञान । ध्यान के निध्यान है ॥ 
शुद्ध चुद्धि बद्मचारी । मुख वाणी पूर्ण प्यारे 
सबन के हित कारी। पं के उद्यान है ॥ 
राग देष से रहित । परम पुनित नित । 
गुन के साचित चित ।संजन समान हो ॥ 
प्राण लाल थैये पाल । धरम ढाल क्रोध काल । 
मुनि तुम आगे भेरे। प्रणाम अनाम हो ॥ 
मानवत मुनिशय श्री अमेलख ऋतषिजी नी पाविन्र सेवामां 
गुरुसवासां निवास-हैद्रावाद चार कमान. 
रापर थी छूखनार आपना अतरिक सद्भावोत्ों आश्यक अणगार 
नागचंद्रमां-त्रिकाल, स विनय, अभेद भावे वंदना स्वीकारसो. 
आपकभ्री जीना कोमल कर कोरवनों लिखित पत्र अन्न मल्यों ५ 
वांचतां त्रियोगने अनहद आनंद थयो, बीस बोल तिथकर गौन्र उ- £ 
£ पा्जवाना ते विषय पुस्तक बनाववा आप महारी प्राथना कबूल करी 
| तें बांचतां महारा रोम रोम उल्स्या छे. 
; आपे रचेला प्न्थो मांधा कोयपण विषय लेशों तो बांधा जे £ 
४ नथी, अनोपम लेखक बये मुनि महाशय ? आप जाणो छोके आ- है 
$ पना वर्ग मां लेखक मुनियों ता गण्या गाव्या छे, आप जेवा समर्थ हैं 
*लेखको ने प्रताप हल काइक आपणा वर्गमा वाचन नो झोक वध्यो £ 
४४छे, ज्ञान नो सूकाइ गयेल झरा पुनः सजीवन थयेल छे, तवा समय ९) 


८ मां आप अन्धो रुखवा संकीचासो लारे अपणा धमतरी विजय पताका है 
किपडककरतल आर 5 पेड कस सेट कप कट कक कस कर कद वचन 2 कक कल 


क अन्ीःहेफ शक लक की ४ पके दे 


हैँ 
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र 

“केस फरहर से ? ल्यारे आपणा धर्मनी थाती अधोगात केम अटकले! 
&/यारे अपणा धर्म नी झानु झछाढी केम चलकसे ! माट हे वीर पृत्र 
(वीर तत्व राखो ! ! । 
|. काम करनारने जक्त जनो कोह बसाणे, तो. कोइ विद्न संतोष 
नो वगोवसे, तेयी काम करणार ने उरी न जबु, आप श्री ने तो उ 
ष् 

का 


9: 


मे 


दार चितना थई नीचेना पदपर हमेश लक्ष राखवोः--- 
४ शान भसे, गज़राज गणे नहीं ” तेम ज्ञानी न गण अज्ञानी 

गालों ” वश एज पद वक्तो वक्त याद करवो 
दास-नाग चेद्रना नमस्कार, 


(4 

है 

< 

के. ०» इस पत्रके पठन से यहाँ विशजते मुनि ग़ज श्री का ज्ञान 
(पार का उससहा सर जीवन हुवा, ओर उत्तर दिया िसकी नकल 
९ दक्षिण-हँदवावाद-चार कमान 
; / मनहर ” 

हु पूर्ण गुण कर भरे मुक्त पंथ शुद्ध करे | 

। ज्यगतू जीवों मे सिरे, निल शुद्या चारी हैं॥ 
टु करत अकाश धरम, नाहि रखते हैं भर्म । 
| रमत संयमा श्रम, गणपत धारी है ॥ 

| ममता मोह विडार, चंद्र से शीढता धार । 
; सिधू ज्यों गंगा, दर्श सुखकारी है॥ 

हरत राग रूढ़ेष, जीवों की दया हमेश। 
श जीनोको वंदना निल्य, करोव्यान हमारी है॥ # 


।० की... 8... 


4 मी 
# इस छंद के दोनों पदों के पहिले ९ बड़े अक्षरों में दोनों मुनिरोज 

के नाम कथा गये 
2227 38222: 22720: 20, 20 2 
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९ 
। 
। 


७७४७४ ४४ं७७७४७४७४ए 
॥ .. मुनिवयय ? जेम छेदित वक्ष जल सौचन थी पुनः पकवित था. 
यह तेम आपना सहोध थी म्हरो उत्सहा सर जीवन थयो छे, अने£ 
८हवे केटकाक दिवस मनन करो आपनी आज्ञानुसार झन्थ लखी, शु- ( 
२ दी इद्द अर्थ आपनी सेवामां ते ग्रन्थ मोकछवा आसेवक आतुरछे जी 
है दास-अमोल ना नमस्कार रु 


और फात्यन शुद्ध प्रती पदा (१) को प्रन्थ लिखना प्रारंभ 
किया नवीन ग्रन्थ रचना सुरू किया जान लाछाराम नारायणजी के 
# सु-पुत्र छालासुख देव सहाय जी ने महाराज भी से नम्र अर्ज करी # 
कि ' इस प्रन्थ की अमृस्य भेद श्री संघको करने का छामका भागी हि 
मुझे बनानेकी कृपा किजीये !' अथात इसको प्रसिद्ध करने में जो # 
कुछ खरब लगेगा सो में दवूंगा ! यह ज्ञान झद्धिकी शोकीनता देख 
ग्रन्थकी उत्तम बनाने महाराज श्री का अधिक उत्सहा वढ्वा. आपाद ९ 
शुक्व पंचमी को वीसो ही प्रकरण का लेख समाप्त कर, पुनः शुद्धा 
वृती ।छिखनी सुरू करी, ओर नव प्रकरण लिखाये वाद कच्छी मुनि 
श्री की सेवा भेजे, और फिर संपूर्ण भ्रेथ लिखाये वाद रहा भाग हैँ 
भेजा. जैससे शूद्धी इद्धी कर अनेक सुचना के साथ प्रन्थ और 
पत्र आया जिसकी नकढः--- 
अ्रण सुदी १३ सोम, कच्छ-लुणी, 
विद्या विछासी, बाल त्रम्हचारी. पणिडित प्रवर, मुनिकुछ ।दि- £ 
छक, महाशय, भी सान श्री अम्ेलख ऋषिजी नी पवित्र सेवसां--- 2 
हैद्वारावाद चार कमान 
अन्रस्थ विराजता मुरनपुंगव परमाचायय विंगेरे मुनि सेडल दया # 
४ माताना प्रभावे आनंद मां प्रवर्तें छठे, आप ठाणा वेनी यथा विधी व॑. 


४ ९ना नमस्कार सुख शांती पूछे छे, ते अवधार शो, 5 
फिर कप 8: ककड लेक के के अपदेड कप 4 क 24 कल 2 8 4:224:4:7% 4 
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आपे परम प्रयासे रंचल “ परसात्म मा दशक ” नामक 2 
हिंदी भाषा नो अल्युत्तम ग्रन्थ भोकलायेल, ते विषे छुखवातु केः- 
४ सदर ग्रन्थ महारा गुरू समक्ष अथथि मांडी इति लगे बांच्या तेमां 
शब्द शुद्धा घट ती म्हारी स्वृल्प मत्यानुसारे करे लछे, जे जे प्रकर 
णमां ज जे विषय जोइये ते ते विष आपे शोषा २ ते मां प्रति पादन £ 
९ करेल छे, एटले हवेत मां कोइ पण कच्चास रहवा पासी नथी, विष 
९ यनी सांकलना पण सरस-बेधक ने शरल रीते गोठवर्सां आपे पूर्ण 0 
# कालजी राखी छे, महारा गुरुवय उक्त प्रन्थनों श्रवण करतां परम 0 


£ प्रमोद पामता न॒वमां प्रकरण ने अत एहया बचनो उचार्य के-- 


&> ५ पहारी आजे <४ वर्ष नी वय बेयेल छे, तेमा अभ्ापि ढ 


डर 


कक शक 


स्ड 


+ पर्यत आपणा साधमार्गी वर्गगा आगा उत्तम बोधक तल रसभी भ- 
४ या ग्रन्थना कतों में दीठा के साभल्या न हता, तेहवा प्रन्थना कंती 
# नो रचेलो आ अमूल्य रल करंडक सद्रश प्रन्थ सांभलता म्हरा रोम ४ 
(रोम मां आनंद जाग्रत थायछे, आवा मुनिरुनों ने विद्यानो पाकसे ॥ 
“#टारेज आपनि कोमनु उदय किरण चलकृसे, पण सबूर “शेल्ये शैल्य ५ 
न माणिक्य, चेंदनं न बने वने; साधवा नाहि सर्ेत्रे, मुक्ति के न 
£न गज गजे,” अथीत ' उत्तम सु संताना कांइ थोडा के ढेर होता ॥ 
//नथी ”! एहवा मुनिवरों तो हजारों मां एकाद वे जबलेज मली आ 
$ वेछे, म्हरा जहफ अवस्था मां उक्त ग्रन्थ नो अ्रवण थय् जेथी हूं 
#स्हरा अहो भाग्य समजू छू ! ते ओ महात्मा सूखद छांवी उमर भो 6 
2 गवी, आवा उत्तम भ्रन्थों रची, गन प्रजामां अमर बने ! एम हूं । 
£म्हारा खरा अतः करण नि भावना थी शासन देव पते पुनः पुनः प्रा-# 
£थू छुः उक्त भावना फल ! एम हूं खरा जिगरथी चाहूं छू 2: 


| आबवा उपरोक्त उद्दारो परमाचा् ना मुखार विंदसाथी नि-४॥| 


छह व पक हक ३४ कक 2 अेड अप प डे के के रेड ? कपडे फल टड पेस्ट देफ पे कपक के के पट 
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कछता अन्नना मुनि मंहछ ने सुश आवको परण, उक्त अन्धनी ता. 
है रीफ करता में सांभल्या, ४ गुण सर्वत्र पूज्य ते ” दरेक स्थले गुण 
पूजाय छे “ विद्वान सर्वत्र पूज्यत, ” 
यद्यपि पर्यत उक्त विषयों पर कोइ महात्मा भे कलम कसी 
$१थी ते पहेल करवानो मान आपश्रीनेज घटेछे अने ते विष करेल 
परिश्रम आपनो सफल थयेल छे ऐ पुस्तक प्रसिद्ध थंयेथा जेन जेनो # 
2तर पजामां एकी अबाजे पसंला पात्र थसे तेमां सशयनथी .! एंहवा 
# ग्रन्थों! दरेक सम्प्रदाय वाला विद्वान मुनियों लक्ष पुर्वक बांचस तो 
# जरूर राग देषनी प्रणती यों कमथाय, एहवा उत्तम पुस्तकनी आप 
९णामां एक दरजनंनी जरूर छे 9 
वल्ली आवा अनेक पुस्तकों छपावी जन समुहने ते पूस्तकोने 5 
मफत वाचवानो लाभ मछे णहवा हेतुथी मफत बेंचनार आवक म-हैँ 
5; हशयो ने पण धन्य वाद घंटे छे. 
आ जगत्‌ मां ज्ञान दान समान अन्य कोई उत्तम दान नंथी 
$ एम चौकस छे, छत्ता ए दान आपनार कोइ हजारे मां एकादज सः ॒ 
४ ही आवे छे, कदापि पेसा आपनार मलछी आवे, पण उत्तम प्रकारना 
ग्रन्थ रचनारतो छाखो मां पण एक्राद नर रत्न सली आवेछे, लारे के 
$ दमाबाद ना पुणे शुभागये आप जेवा कवी रत्न आावको ने मल्याछे, # 
के अने आपने लालाजी जेंवा उदार दिलना सभी ग्र॒स्थो मलया छे, त- 
९ मो बन्ने बढ़े दक्षिण हेद्राबाद घणु प्रसिद्दी मां आवेल छे 


आवा उत्तम पुस्तक ने प्रगट करा बनार लछाछाजी ने कोट्यान है 
चन्यवाद छ 


अन्डस्ड कक करपिलेड 


नाग चेद्रना जयानिने, 
#> पाठक गणे! <४ बषेकी पृक्त वयको प्राप्त हुवे ६६वर्षके संयमी चारों 
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तीर्थ के अधीपति श्री आचार्य महाराज ( तीर्थंकर के पाट तक के ) # 
$ पदको प्राप्त हुवे पुक्त अउुभवीयों के खुद मुखापिद से इस प्रन्थकों 
५ इतना मान मिला है, तो हम सहर्ष खातरी पूवंक कहते हैं क्ि-यह | 
| ग्न्य यथा नामस्तथा शणका करता हो, सर्वे मान्य बने, इस में छुछ 
3 भाप नहीं ! ओर इस ही हेतु से उन महात्मा ओं के हस्त पत्रों की * 
४ अक्षारे अर चूँटनी कर नकल इस में ठपाह गई हे, कि इस ग्रन्थ 
२ के जन्म का हेतु ओर श्री आचाये जी महाराज तथा महा सुनिराज 
& की तरफसे दर्शाये हुवे अभिष्राय को पढे कर पाठक गणों का मन $ 
& इसका अद्यन्त पटन कर ने आकर्षाय, और संपुर्ण पठन कर संदग 
२ णोका हृदयागार में संग्रह कर, परमात्म मागेक़े प्रगृतक बन, परमात्म 

पदको प्राप्त कर, परमानन्दी परम सुखी बने ! 

सर ० हद्राबाद. ॥ सुल्लेषु किमधक्कि, 


गुणालुरागी) 
लाला-छुख़ देव सहायजी ज्वालाप्रशाद 


बडथाकउउमाआ 
| 
न 
नणि 
कु 





कर ककलेडस सकल लेकर कि बेड २३क३४ककेल्डरडकल्डक क ब्रेड किन 


<डं45 9 2 डस4# 2 कहे किले 


हक 4$ 22% 8244 कक वी रेडपेकरिट के कटे कक की शेटेड पति ये सै पे लेप 


उप है हमे मं 62 +% _े हे ह 5 डे कक्‍डे+ उसे सर इक ककमच काका ए फछक कक * 


८0 फटे कक पड 


इस ग्रंथके कर्ताका साक्षितत जीवन चरित्र. 





माखाड देशके मेडते शहरके रहीस, मंदरमार्गी बड़े साथ ओसवाल 
(सदीया गोतके, भाइ कंस्त॒स्तेदजी व्यापार निमित्ते मालवांके 
आपसे ग्राममें आ रहिये, उनका अकस्मात्‌ आयुष्व प्रण होनेसे उन 
कीसुपत्नी जवाराबाईने वैराग्य पाकर ४ पुत्राकी छोड साधृमार्गी जै 
2; न पंथमें दीक्षा ली, और १८ वर्ष तक संयम पाला. मातापिता व पे 
* त्ी के वियोगकी उदासी से शेट केवलचंदजी भोपाल शहरमें अ.4६ 
# रहे; और पिताके धर्माजुसार मंदीमःगीयोंके पंच प्रतिक्मण, नव सम 9 
रण, पूजा आदि कंठाग्र किये. उस वक्त श्री कंवरजी ऋषिजी महा-& 
$ राज भोपाल पधारे, उनका व्याख्यान सुननेको भाह फूलचेंदजी था- 
ढीवाल केवलचेदजीको जबरूस्तीसे के गये. महाराज श्रीने सुयग ३ 
2] डांगजी सूत्रके चतुर्थ उद्देशकी दशमी गायाका अर्थ समझाया. जि* # 
ईससे उनको व्याख्यान प्रतिदिन धुननेयी इच्छा हुई. शनेः शनेः पर 
७ तिक्रमण. पच्चीस बोलका थोक इत्यादि अभ्यास करते २ दिक्षा ले 
४ नेका भाव हो गया. परंतु भोगावली कर्मके जोस्से उनके मित्रोंने ज | 
£ बरदस्तीसे हुलासावाइके साथ उनका ल्म कर दिया. वो पुत्रकों छो 
#ह वो भी आयुष्य प्ृण कर गए. पुत्र पलछानारथ, सम्बन्धीयोंकी प्रेर 
गाते तीसरी वक्त व्याव करनेंके लिये मारवाड जाते, रतेमें पृज्य श्री 
उदेसागरजी महाराजके दरशन करनेको रतलाम उत्रे, वहां बहुत शा- 
5 खरके जाण, भर यूवानीमें सजोड शील्जत धारण करनेवाले भाइ क-£ 
५ स्त्रचंजी लसोड केवलचंदजीको मिले. वो उनको कहने छगे कि, 'वि- है 


2 पका प्याला सहज ही गिराया, तो पुनः उसके - 
मजे कटे शक हेड 5 डी की व ीम पी पक फेक क कक कि 2 £ 


के की पक शा काण चाकालाभ कप ५: 
के करे हर 


स्वेटर की # 


मे 


हा 





ई फहर मर ॥6३ है कक # 2 कई:ककहर के ? #2कक 6२ के केक ४ इस केस श 
र्‌ 


छत कल ७ ०- हक [4 तप बच क्र 
£ यार होते हो ! ' थों कहते उनको पूज्य श्रीके पास ले गये. पृरम्यभ्रीने 
2 कहाः-/ एक वक्त वेरागी बने थे, अब बनदें (वर) बननेकी तैयार 
हुये क्या ! ” इत्यादि बचनों सुण केवलर्चंदजी अहमचार्यदत धारण 
2 कर भोपाल गये. दिश्ला लेनेका विचार खजनोंकों दर्शाया, परंतु आ- 
5 जा नहीं मिलनेसे एक मास तक मिक्षाचारी कर आज्ञा संपादन करी $ 
४ और संवत्‌ १९४३ चेत सुदी ५ के रोज श्री पुनाऋषिजी महाराज के पास £ 
दि्षा ले पूज्य श्री खुबाऋषिजी महाराज के शिष्य हुवे. और ज्ञान 
3 अभ्यास कर तपश्रयों कली सुरू करी. १,९३,४,५,५७,८९१० € 
के ११,१९,१३,१४,१५, १६,१७, १८, १९,२०, २१,३०,३१,४१,५१,६ १,३६३, 6 
७१,८१,८४,९१, १०१, १११,१ ९१, यह तपश्चर्या तो छाछ के आधारसे 
करी, ओर इसके सिवाय छः महीनितक एकान्तर उपवास वगेरा बहुत है 
# तप किया, तथा पूर्व, पंज्जाब, मालवा, गजरात्‌ मेवाढ, माखाद,द्क्षि ; 
४ ण, बगैरा बहुत देश स्पशै थ 


्यट, 


फज 


श लिन प्स के 
४ श्री केवलबदजी के ज्येष्ट पत्र अमोलूखचंद पिताकी साथ ही 


अल! 


स्कक 


म४ईच्टे 


श्यं 


4 आओ 


दिप्षा लेनको तैयार हुवा, परंतू वालवयके सबबसे स्वजनोने आज्ञा 

* नहीं दी, और मोसालमें पहुंचा दिया. एकदा कवीवर श्री तिलोकः 

/ ऋषिजी महाराज के पाट्वी शिष्य पंडित आओ र्नऋषिजी महाराज 

#% और तपस्ती श्री फेबलऋषिजी महाराज इच्छावर ग्राम पधोरे, वहांसे 

# दो कोश सखेदी प्राममें मामाक यहां अमोल्खचंदं थे वो पिताके द' 

२ शनार्थ आये. दर्शन से वैराग्य पुनः जागृत हुआ, और १९ वर्ष जि 
नी छोटी वर्यम दीक्षा धारण कर की. ( संवत्‌ १९४४ फ्रात्यण वदी * 
5२) भ्री अमोलख “अति श्री केवलऋषिजी के शिष्य होने छगे, परंतु 
४उनोंने कहा कि मेरा अवी शिष्य करनेका इरादा नहीं हे. तब पूज्य 


२ भरी खुबाऋषिजी महाराज के पास ले गये, पूज्य भीने अमोलख ऋ 
सडक हे कं त्क कम इक 4 फट कट ड भर फट ड कक तक क है तेड कक केले ऐड: सेफ ओं 


डट2२%क रे केटर तक # २ 44 + कक के डे कसी ईंट कं के ४0 
डे 


पिजीको अपने ज्येष्ट शिष्य श्री चेना ऋषिजी महाराज के शिष्य व 
$नाये- थोडे है कालमें श्री चेनाऋृषिजी ओर श्री खूबा ऋषिजीका £ 
| स्वगेवास होनेसे, श्री अमोलख ऋषिजीने श्री केवल ऋषिजीके साथ 2 

तीन वर्ष विहार किया, फ़िर श्री केवल ऋषिजी एकल विहारी हुवेः 
४ओर श्री रन ऋषिजी दूर ग्राम रहे, इस लिये अमोलख ऋषिजी दो ६ 
2(वर्ष तक श्री भेरू ऋषिजी के साथ रहे, उस वक्त (सं १९४८ फाल ( 
5 युनग ) ओसवाल ज्ञातीके पन्नालाल नामके ग्रहस्थने १८ बषे की ३-3 
इस्मर भे दिक्षा धारन कर अमोलख ऋषिजी के चेले हुवे, उनको साथ £ 
2ले जावरा ग्राम आये, वहांश्री कृपारामजी महाराजके शिष्य श्री रू- 

2 पचंदजी गररके वियोगसे दुःखी हो रहे थे. उनको संतोष उपजाने प- | 
* जा ऋषिजी को समर्पण किये, देखिये एक यह भी उदार ता ! पीछे # 
» श्री र्लऋषिजीका मिलाप होनेसे उनके साथ विचरे. इन महापूर्षने £ 
४ उनकी योग्य जान; बहुत खैतसे शाख्राभ्यास कराया, जिसके प्रसा-% 
» देसे गय-प्रथमें कितनेक .ग्रेथ बनाये, ओर बना रहे है. तथा अनेक + 
* स्वमीत--परमतियोकी सत्य धर्ममे दढ किये और कर रहे हैं 
2 भरी अमोलख ऋषिजी के, संवत १९५६ में मोतिकषिजी ना है 


| कदेक 


मके एक शिष्य हुए. कि जिनोने बंवइ में काल किया 

हमारे सुभाग्योदय से स० १९६२ से तपस्वीराज श्री केवल ऋ- 
पिजी महाराज रस में क्षुध्वा प्रषा आदि अनेक दुकर परिसह सहन है 
कर यह ज्षेत्र पावन किया, ओर बुद्ध अवस्थाके कारणसे अशक्त शु- 
रि होने से यहां विराज मान हुवे ह. ओर इनकी सेवामें पण्डित प्-४ 
वर वाल मह्मचारी श्री असोल्ख ऋषिजी महाराज यहाँ विराजते हैं, 
मुनिश्री के सहोधसे आज तक ३५४५० पुस्तके अमुल्य से हिंदमें 


ओर ब्रह्म अमेरीक आदि वेशोतक दिये गये है, ओर दिये जारहे 
फ्रीए8 ट्रेड 2 शक वेट क कप ४ फंस पक्के कल्क के कर से मेले से सलछ $ # ४४ | ल्‍ 


रे फि म 
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हैं. जिसमें से २९७५० पुस्तके तो खुद हेद्रावाद शेहरसे ही दीगढ़ हें $ 
£ और दीजा रही है. इस से खुल मालुम होता हे कि विद्वान मुनि- 
3रा्जों और उदार प्रणामी भ्रावको का सम्बन्ध मिलने से समया लु-॥ 
*मसार प्रवती करने से जग जीवोंको केसा छाभ मिलता हे ४ 
#>' हमारी नम्न विनंती है कि जेसा प्रयास ज्ञान इृद्धी का £ 
बाल बह्मचारी मुनि श्री अपमोडख ऋषिजी ओर इन के सहोध से # 
यहां के तथा अन्यग्राम के भआवको कर रह हैं, इससे भी अधिक सर्व 2; 
हिन्द के साधू मा्गीयों से होने की अत्यन्त आवश्यकता है, जो # 
सर्व संघ इस प्रत्यक्ष दाखले को ध्यान में लेकर ज्ञान बृद्धी-सम्प 
वंगैरा साधू मार्गी पर्मोनती के एकेक कामों का स्वीकार कर यथा *ै 
2 करती जरूर २ यह पूर्ण शुद्ध धर्म पुनः पूर्ण प्रकश ४ 


धर्मान्तती इच्छक 
लाला-सुखंदेव सहायजी ज्वाला प्रशाद. 


नह इ#ड१०52 कस आ ३5 क नें? उडी कि उचडे 


“कफ कक 


के, 





इसके इक कर क-इउंनरकई टन 
स्जब्जेनपीस्डकेकंलडासकसड के स्डे व स्ट फिरेज के करके कक सडना फर्क 


क॥ (0 ७6- , वो 'ऑन्क तक ७0२५ * कई 6 दे 8.7 ७.52 के ह ९०.6७ ९३:॥४%:क के 9 


ए 8३% 9६2%#टकके# डक कई डे हे 5 करी चले 2टेवें/8 ४2 अडीटकज चेक 


इस ग्रेथके प्रसिड़ अर्ताक् साक्षिप्त जिवन चरित्र. 
वक्षिण हेद्राबादमे दिल्ली जिलेके कानोड ( महेंद्रगड ) से | 
आकर- निवास करनेवाले अग्नवाल वंश ।शिरोमाण धर्म-न्याय-विनय $ 
दया क्षमा आदि गुणों थुक्त छाछाजी साहेब नेतरामर्जी के सु पुत्र 
रामनारायणजीका जन्स संवत्‌ १८८८ पोष बुद ९ का हुवा, और उनके ६ 
# सु पुत्र सुखदेव सहायजीका जन्म संवत्‌ १९१० पोष सुदर १५ को 
हुवा, और उनके सुपुत्र ज्वालाप्रसादजी का जन्म संवत्‌ १९५० के 
टु भावण वदी १ का हुवा. उक्त तीनो छाकाजीने सनातन. जैन घर्मके ; 
पुज्य भ्री सनोहरदासजी महाराजकी स्मप्रदायके प्रृज्य श्री संगछसेन 
£ जी स्वामी पास सम्यकत्व धारण करी है. परंतु यहां हेद्राबादमें आ- 
४ ये पीछे साधूदर्शन न होनेसे जैन मेदिरमें जाते थे, और हजारों रुपे है 
४ खर्चकर मनहर मंदिर भी यहां बनाया है. तथा प्रभावना स्वामीवत्सल है 
5 आदि कार्यामें अच्छी मदद करते हैं; यहांके जोहरी बर्गमें अप्रेसर 
$हैं, ओर राज्यदरबारमें रूख्वो रुपेका ढेनदेन करते हैं. 

छाछाजी के तर्फले एक दानशाक्का हमेश चाहु है, ओर भी | 
$ सदाबइत अनाथोंकी साहयता वग्गरा पुण्य कार्य अछी तराह करते हैं, * 
है सांसारिक असंगो में भी ल्खों रूपेका व्यय इन्होंने किया है, ऐसे £ 
रु श्रीमत होने पर भी बिलकुल अभीमान नहीं है. ह 
ई जबसे तपस्वाजी महाराज भीकेवल ऋषिजी ओर इनकी सेवामें घाल 
* [3 कप आऋषिजी जे 
$ श्‌चारी श्री मुनिअमोलख का थहां विराजना हुवा है तबसे £ 
ए 


लालाजीसुखदेव सहायजी जहरी कारण लिवाय हमेशा व्याख्यान श्रवण है 
' डे कील सनन्ड कब आ ह2 के हे3 3०: केलड गज स्टककद्ेड4 6 2%8% 24% ३% हू 
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केन्द्र 


रात 


कहे 


४230 ;ंगंबं।: अ5 "04 बं की कंस 
हि 


*का लाभ लेते हैं, और ज्ञान बृद्धी के शोकीनहों “ जेन तल प्रकाश 
४ परमात्म मार्ग दर्शक ध्यानकल्पतर जेसे बढ़े २ प्रन्थों, तथा ओर भी च-# 
/रित्रों वगेरा हजारों अन्धों, हजारो रुपे का सद व्ययकर प्रासद्ध कर 7, 
५जो हिंद के जेन वग आदि को अमुल्य ज्ञानका लाभ दे उपकार- 
किया तथा कर रहे हैं. ओर तन धन मन कर यथा शक्ति धर्म दी- 
# पा रहे हैं, यह छालाजी साहेब की धर्म फेलाव की उत्कंठा हरेक £ 
£ क्रीमतो को अनुकरण करने जैसी है. ऐसे उदार छृत्यों से घम दी- 
(पता है, सदज्ञान के प्रसारसे अपने भी ज्ञान वर्णीय कर्म क्षय होते # 
४ हैं, ओर पढने वाले को सुणने वाल्े' को, था एकेक से आगे अनेक ४ 
“जीवों को महा छाभ मिलता है, इसाहिये यह बात सब ध्यान में ४ 
(यथा शाक्ति धर्मी बृद्ी करेंगे, इस हेतुसही यह संक्षित जीवन व 
| रित्र यहां दिया है 
६ शुणालुयगी 
सैकेटरी-ज्ञान इृद्धी सता, 





क284%4टक के इतर टक ते उच्क- 
उ्डस्डककरड सकरस्डकीरड 2 कक कफ के कर्क संसार कायम कक रथ 


हे 


बह थक व हगे#पकलऋकिपफ्रेलीप डे किस टिक री कट टेक 






: खिलका पुस्तकेईँ उनके नाम... और. दपाल खथ 
१ जेनृतत्व प्रकाश द्वीतियादइती ...८.. ““.“« आठ आना. 
२ परसात्स दशक बा अब पड. «० छह आना. 
६ चद्र सेण छीालावती चरिद्रे... , «« «»< »« दोआना. , 


ड 


४ मनोहर रत्न घन्नवदी >>. «०. &»« ॥६०० “एक आना 
१ माचिरा सती ,चारित्रे .... .... »» «« ५ “» आधा आना 

“३फ्ैवला नन्हे छेदृवंडी छपती है) ..... ...... «»» एक आना. 

'७ सदन घोौध-मराठी अपल (छापित आहे) .... «» एक आना. 
पता-लाला नेतरामराम नारायण जोहरी 

चार कमान दाक्षिण हहाबाद., . हि 

इन ७ पुस्तकों सिचाय ओर पहिले की छपीहुई पुस्तकों अब सिलक ££ 

9 ऑनहों रही रे इप्रडिये मेगानेडी तकलीफ नहीं लेना. और पी. पी तथा 5 

५) बेरग पुस्तकों मे श्नेषा रिचाज यहाँ के शान बूड्ी खातेका नर्ें है, और भे (६ 

० जे छुवे स्वांप व पुस्तकों गैर बदले जाय जिस के जिम्सदार हम्म नहीं हैं जी ! हे 

" खुश-खबर 

१ " अधोद्ार-कथागार ” प्रत १५०० 

यह ग्रन्थ धालब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलव ऋषिसी लिखरहे हैं, इस 2 

से उन्द वन्‍्ध अठारह पापका स्वरूप खुलासे वार दर्शाकर एकेक पाप रु 

पर दो दो कथा दी गह है, कि पाप का सबन करने से क्या फल पाया, ४. 

और त्याग करने से क्‍या फछ पाया यह रापर ८ पेजी ३५० पृष्ठ के £| 

है 
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८८ 
खुमारका अन्ध जैन प्रभावक छालाफी नेतरामजी र'मनारायणज $%* 
जोहरी दक्षिण हेडायाद वाले भर घोड नदी 'पुण। बाके उदार प्रणामी 
भाहजी कुद्नमलजी घुमरमलुजी की तरफ सेथासेंड हा अदूल्य मेट ६४ 


५६४ 
5 


छ:#कआआ्ाआलाकाला/ 


दिया जायगा. ह 
२“ गुणस्थान रोहण शत द्वारी ” प्रव. १००० 


०-० ] क्र ९ 

इस ग्रेथ सें थाल ब्रह्मचारी मुनिश्री अमाल्वक्रीपजी चतुदश 

( १४ ) ग़ुणस्थान प्र १०० हागें की रचना करना चहाते हैं यह ग्रथ 7 
शाख्तरिक तत्व ज्ञान का सागर मुमुक्षु जनों को मोक्ष प्राप्त करने के सो 
पान (पक्तिये ) रूप रायल ८ पेजी ( जैन तत्व प्रकाश जम ) १०० से ६ " 
हक हद 


5 कमा कए 208 कम अत 5 ५ सख्त 5 खत 
के पिता घ औाथ घट छः फूड ५४" ,४ ५४० ४ ५” जन्‍म स्कूटर थे 
£ 2 िपदनी जे. ५ ंअणी छल 4 5 दा छा # खा यक आक 


३९४7 %7९१६८थ ४7077787 28“ 42/7: 2020 


६८४८४ 
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ट्रक 






5 भी अधिक एडका होगा ऐसा अनुमान क्रिया जाता है. यह ग्रन्ध जैन प्रभाविक है 
हैं; लालाजी नेतरामजी रामनारायगजी जोहरी द क्षिण हैद़ाबाद वाले. और | 
के धरमोत्मा उदार प्रणामी-! रहा. चदजी देोलतरासजी चोराइया, वाघ 
कली वाढे. ९ सचालालजी उद्।रामजी म्रथां, 'जामही पाढे. ९ इन्द्र 5 
4 चदजी पच्उराजजी रांका, वाघडी वाले. ? रत्न चंदजी राम चन्दजी 
कांकरिया, वाघटी वाले, ५ सेमचेदजी हेसराजजी वम्ब बोग्कुड | 
५ वाले. इन सद्‌ ग्रहस्थों की तरफ से प्रासिड हो अश्वल्य दिया जायगा 
0 ॥#' अबी तो महाराज श्री “ अधाड्वार कथा गार ” प्रन्थ लिख 
लि रहे हैं यह प्रसिद हुपे खाद अंदाज अथ से दो बे में “ गुंणस्थान रो 
0 इण इात दारी ” गन्य प्रसिद्ध होने की उम्मेद है 
“ ध्यान कल्पंतरू ” झिततीयाइती प्रत॑१००० 
 शह ग्रन्प बाल प्रद्मचारी मृनि राजती अमेलख ऋषिजी कृत अ 
5 , ध्यात्म ज्ञानका सागर बड़े ९ महात्मा ओंका परस शार्यान्रिय गन्थ की 
00 धथमा मती की १९५० पुर्तके छपीथी सो सर्प खपगह और ४परा 5 
08 परी सेंकडों सागणी आती देख यहां के ज्ञान ब्रद्धि खातेफी तरफ से 
4 इसकी द्रीतिय आदती छपवाकर अमूल्य भेद दी जागगी.. “६ 
* ओ ह ६ सद्धम बौष ही 
, हा प्रवय मराठी भाषेत वालब्ह्मचारी मुनि श्री असेलख कपिनी ४ 
महापज -याने: रचिला, आणि मलुष्य जन्म कृतव्य आणि जीव 
दया पालण्यायं स्वरूप अनेक शाख आधारांन सिद कत्म समजावि है) 
आहे. हा ग्रन्य पेथील ज्ञान मदि खातेदें खाने छापदून अमुल्य देण्याच (२ 


हु “६ « भरी केवला नन्‍्द न्दावली ल्‍ 
3 तपरवी राज आओ केवल ऋषिजी महाराज कृत स्तवन सब्झाय ला 
५ घणी आदि अनेक विषयका समावेश किया है, हसकी तीन अबृती दी हे 
2 ७५०० पुस्तकों पहिली ग्वपगर, और बहुत सी माग भा रही हैं, हसलिये | 
"है यहां के ज्ञान वाडि खातेसे चौथी अछृती छृपचाकर अमूल्य दी जायगी. /£ 
हे बाड़े इच्छक, सर 
सक्रेटी-्न्नान इंद्धि खाता. . है 
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४ परमात्म मार्ग दशक ” प्रन्थका शुद्धी पत्र- 
६७ पाठक गणों ! अवल निम्न लिखी प्रसणे सब पुस्तक को शुद्ध 


















। कर फिर यत्ना युक्त पदीये जी ! 

। एके सघढ | शद | पे स्कण | बसे नणद | शद पट पति| भहर | शुद्ध 
काने करने | १३६५ तपाम्वरजी | तपेश्वरीजी 
नाक्षा नशा » || ध्यानपे घ्यानेंत 
ष्क्ते कक [१६४६८। २। पघोरे पघारे 
पथ पास्व॑| »५ | ८| बनने | बनाने : 
से सर्प | १३८ (२३ | कोड जितने (क्राड वर्ष मितने 
प्रयाय पर्याय [१४१ । ! रो सता 
द्वावशोग द्वादेशाग ४ रै३। भोगाहि | भागामे 
जय जीये १४३ [२० धमोषि | ' धर्मोदि 
प्न्तु परनु [१४६ | ६ क्पना |. अपने 


पकपरे आपकू | १४७ [१०| वेरोगी दी 
यो तो |१४८ | ३ | माइद्वैयों | मनइन्‍्ेयों 
बम्वार्‌ वारम्यार १४८ ७ न्याही सन्यादवी 


चिन्ततय | किन्तवतन | » |[र१ ब्वा त़ता 
परकर धारकर | !४९ | पटी। मुचर मु 
रपास श्याप [१९० ११| कया क्रिया 


थिया पिया १५४ |१०| सबके सबको 
सनेका अनेक (९० (१८ धय बैये' 
साहा स्थाही १६० | ७ दाड़ी नह 
केदो क्षिणमेही केदी। ,, [१८ बढ़ते | हैठने 
द्ध्रु शुद्ध [६१ *९।| स्माद स्वभाव 
काकी | काका की | १६४ (१३| चछ चल 
वधाध्य। ययात्थ्य (१६६ | <। कुद्शा 


56929 % 22 ककड्डक 22522 कट्क 442 मेक जलक कफ चेल्नेग्टट चर नी जिनके 2 कपल कक 0 सटे व कि ऐड 
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जक्षेया निक्षणा १६७ । ! जोग जो. # 

| ४ “ चरखूट | अलूठ ५ ८| केही | ही ६ 
४90 (6 १ पूजणिया पूर्जीणवापम्ठा | (६८ | 8 | पी | पृथदी है. 
। जी] | वणिया ७ ९ ही | ०७ ई४ 
, (६३ मीठा, देवे मा करेदे| ,, |७ | पथरी | प्रबुनी फ 


(8 कपडे केपदक हक देड व कर्क बचपेड वचरिड वर ४ पे सर 2ड ३द२ 2 कमीट न 


३ '# ७.३ &»,, कक. »४३४२१ ॥/२$$४२१३३१२+३ 
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फ | योग | रत, 
४ शम्४3802982024%%22%%23::/05955० ५ » ६.७७ ७.५०. >.. - - 
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2 कक कल कक हम अल पवन 5 
फड ऐल| लय< | छा | पथ गण अणढ | शुद_ ले अशुड शुड । पृष्ठ पाल अशुद्ध शुद 
£ ! ५ 
* १८१ | ९१ | पर्लिहणा ० 4१ का ९: ५ 
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क्काई शेड ओऔए परमात्माथ नमः ॥ 


०. आन 


प्रभ्मात्म मार्ग दशक, 
“रह कि है 


मड़लाचरणस्‌, 


, को ॥ ज्ञान रक्ष्मी घना झप, प्रभवानन्दनन्दितिस्‌ । 
0.) निष्टितार्थ मर्ज नोमी, परमात्मा नमव्ययम्‌॥१॥ 


जो परम-उत्कृष्ट-विशुद्ध आत्माके धारक परमात्मा, या प्रा 
, मा लक्ष्मी जिस आत्माको प्रगटी हो सो परमात्मा, सो ज्ञानादि 
युक्त अथीत्‌ सर्व पदार्थके जानने देखने वाल सर्पज्ञ सबे-दर्शी 
की लक्ष्मी से जिनकी आत्मामें एक रुपता अभिन्नता से प्राप्त 
है, और परमांनन्द अथीत परम अतीन्रिय अनन्त सुख्त्म निमन्न ह 
किक) है. ओर निष्टिताय हुवे है. अथात्‌ जिनके सर्व अर्ग 
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ब्फक्ड की 


हुवे है अथीत्‌ उनकी अब पुनजन्म धारण करना नहीं हैं, ओर अ- 
व्यय इन है अथीत्‌ आविनाशी-नाशर्रहित हुवे हैं. अमर है ऐ 

धर जस्य विशेषणों बुक्त जो परमात्मा हैं. उनका मेरा त्रिकरण* 
जै-योगकी विशुद्धी से वारम्वार नमस्कार हो के 


कट, बे 2 5 कैटर 4 ज+ आर न 


करकरक डड 


अं “हर 


कफ कट कोड कपडे कप +क ४ ३२७ कर७ कक ४ कक क 2२. 


प्रयोजन प्रति पूर्ण हुवे हैं, जिससे जो कृताय हुव हैं. और अज & ; 


8 


# 


8८246 24#274२5828/%४०४२+टन: २३ स्र-+ 2४२4१ 2५:5३ 
9९8 


के 8 हे के! । 
हा प्रवेशिकां, ॥४ 


द््ल् 
“ अप्पा सो परमप्पा ” 


४ तलब्ञ महान्‌ सल्युरुषोंका फरमान है कि- “ आत्मा है सो ही | 
परमात्मा है ” अर्थात्‌ आत्मा का जो निज-शुद्ध सत्य स्वरुप है, वो॥ 
है| परमात्म स्वरुप है; परूतु अनादी कर्मों के प्रसंग कर यह आच्छा- 0 
शित होने से आत्म नामसे पहचाना जाता है. जैसे व्यवहार सक्क- 9 
मो कर सामान्य मनुष्य से भट ( सिपाइ ) तलछार (कोतवाल) मंत्री ५ 
( प्रधान ) राजा और महाराजा पदको प्राप्त होते हैं, तेसे ही यह आ- 
समा शाब्रोक्त ऊंच ( अच्छे ) इृतव्यों कर, सम्यक्त आदि गुण स्था- 


है 


देकवे लेक मम्ट कम 


2 नारोहण करता २ परमात्म पदको ( तीर्थकर पदक ) मरा कर्ता है. 
$ अन्य पद प्राप्त कर प्राणी प्रापात ( पढ़ना ) भी हो जाता है, परन्तु 
४ गो आत्म परमात्म पद॒को प्राप्त हुई है, वो कदापि नहीं पहती है, अ- 
९ योत्‌ अनंतानंत काल तक परमात्माही बनी रह अक्षय अव्यावाध नि 
(रामय छुख भुक्तती है. ऐसा अप्रतिपाती और स्वोच्ठष्ट सुख मय 
2जो परमात्म पद है, उसे प्राप्त करने सर्व सुखार्थी मुगुछ्ठ जनेंका अ- 
$ मिलाषा होवे यह सवभाविकही हे, और इस अभिराषा-वांछाको पर ॥ 
करने का उपाय भी सर्वक्ञ प्रभुने भव्य गणोंपर परम कृपाकू होकर जे- के 

नागम-शास्र द्वारा फत्माया है, प्रकाश किया है. उसेही यश स्व-॥ 
४आत्माक़ो और पर आगा को यथा बुद्धि विस्तार युक्त बताकर उस $ 


5 परपात्म पदको प्राप्त हाने प्रवृत करना चहाता हूँः-- | 
(9 2332 424 लडकीदेक तक मन्टक 4 बेड ५ पेड की लेडी । पेड पीके «पक बक टड पीट 7 74 


52024: 


गं।नंमिमिकों 27277 77 7 आओ डे खा रक4र 9 
१] है परमात्स मार्ग दर्शक [ 


गाथा--आयावित्तस 


अरिहंत सिद्ध पचयणे। गुर थरे बहुस्सुए तवस्सीसु ॥ 
वच्छछ्या य ते सि। अभिरुख नाणो वउगेय ॥ १ ॥ 
दंलण विणय आवस्सणय | सीलव्वय निरइयारे ॥ 
खणलबव तब च्वियाए | वेयावश्चे समाहीए ॥ २ ॥ 
अपुन्च नाण उगहणे । सुयभत्ती पवयणे पभावणया ॥ 
ए एहिं कारणेहिं। तित्थयर त॑ लहृइ जीवो ॥ ३ ॥। 
ज्ञाताजी सूत्र अध्या 4 

भाषा-दोहरः---असिहित सिद्ध सूत्र गुद्दा। स्थिविर बहु सृत्री जाण ॥ 
गुण करता तपश्वी तणा। उपयाग लगावृत ज्ञान ॥ १ ॥ 
शुद्ध सस्कल नित्य आवश्यक । वृत शुद्ध शुभध्यान ॥ 

तपस्या करता (निर्मेठी | देत सू-पात्रे दान ॥ २॥ 

वयावश्च सुख उपजावतां । अपूर्व ज्ञान उद्यात॥ 

सूत्र भक्ति मार्ग दीपत | बन्धे तीर्थंकर गोत ॥ ३ ॥ 
अस्यार्मू--१ अहत भगवंत के ग्रणालुवाद करते, २ सिद्ध 
भगंवत के ग्रणाजुवाद करते, ३ प्रबचन--शाख्र-श्री जिनेन्द्र की वाणी + 
के गुगाजवाद करते, ४ ग्रह महाराज के श॒ुणालुवाद करते, ५ स्थिविर£ 
पहाराज के गरणाडुवाद करते, ६ बहू सूत्री--उपाध्याय महाराज के ( 
४ गुगालुवाद करते, ७ तपश्वी महाराज के श॒ुणाजवाद करे, <« ज्ञानमें | 
! वारम्घार उपयोग लगाते,-९ सम्यकत्थ निमेल पाछते, १० गुह आदिक 
पुज्य पुरुषोका विनय करनेसे, ११ निरंत्र पवश्यक--प्रातक्रमण करने 
९० १२ शील ब्रह्मचार्य आदिक वृत-प्रसाज्यान निर तिचार--दोष ४ 

रहेत पालने से, १३ सदा निर्वृती वेराग्य भाव रखने से, १४ वाह्म-- ४ 
टैग ओर अभ्यंतर-श॒प्त तपश्नर्या करने से, १५ सू--पात्र दान उदार ९ 
८. पणान से देण से, १६ गुड, तम्थी, गल्याणी (रोगी) नविदित्वित 
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जप केक कम, 
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१) _ ॒ “प्रवेशिका कै: (१ £. 
£ इन की वेयावृत-सवा भक्ती करने स, १७ सभार्धी भाव-प्षमा करने से *| 
॥ १८ अपृप-निय नवा ज्ञानका अभ्यास करने से १९ सूत्र भक्ति- 
जिनिशवरजी के बचनों का भा भाव पूर्वक श्रवण पठन मनन करनेसे, $ 
और २० जैन धर्मकी तन मन धनसे, प्रभावना--उन्नती कर दिंपानेसे 
# इन २० कार्मो करते २जों कमी उल्कूष्ट रसायण आवबे अथीत-- 
४ हबहु रस आत्मामें क्रम, उन ग॒र्णो्मं आत्मा तहीन होवे तब तीरयकर£ 


हा 


(गाव उपाजन होवे, अथात्‌ उस आत्माकों आगमिक तीसरे जन्ममें& 
४ तौर्थिकर पद-परमात्म पदकी प्राप्ती होती है. # 
अब इन वीसही बोछोंका आगे प्रथक २( अछग २) प्रक 
रणोंमें सविस्तार वरणव किया जायगा 
# ऊप्ास्वावी कृत तत्वार्था धीगम सूत्र के $ अध्याथमें झद्दा है 
छूत्-दशन विश्याडि, विनय सपन्नता, शीलेपृतेश्व नतिचारों,डभिश्ण 
ज्ञानोपयोग, संचेगो शक्तिस्पाग; तपसी स्व साधू समाधि 
वैयाइृत्य करण, महंदाचार्य बहुश्ुत्त प्रमावमा साक्ति, रावशयका 
परिहाणिमोरी, प्रभावना, प्रवचन बत्हलत्व मिति तीर्थक्वृल्वस्थ ॥९३। 
अ4--! सम्यऋ दर्शन की परमोत्कृूष विश्वाडे से, * विनय यूक्त 
मन्नता रखनेसे, ९२ शीलबताब्नित आतिचार-दोप रहित पाछनेसे, ४ 
5 मभिखण-खदा चारम्वार ज्ञानमस उपयोग लगानेसें, $ सवंग-वराग्य' 
भाप रखनेसे, ६ सू-पात्र को यथा शाक्ति दान देनेसे, « तपश्नयां कर 
पेसे, ८-५ सम्ध और साधकी वेयाजबत कर रामाती उपज़ानेसे, ! ०-! है 
अशैत--आचार्थ -बहुसूत्री--ओर शास्ष इन चारोंकी भक्ति पृचक आ 
ज्ञा् आराधन करनेसे, ११ सामायिकादि छः आवश्यक निरंत्र परम 
शुद् भाषसे करनेसे. १५ सम्यण ज्ञानादि जो मोक्ष मार्ग है उसे अल 
छान और उपदेश आदि आरा प्रभावना-महिसा प्रभकृद करनेसे ओर 
१६ अत शासनके अनुष्ठान करनेवाले ज्ञाती। तपम्वि चाल-शंड-साधु 
द्विष्य श्लागी ( रोगी। आदि की वत्सलता शाह करनेसे. इन १६ 
काम करने से. तथा इन में के २-४ आदि यथा शक्ति युगोक्ता आराधन 
ऋरने से जीव तीपैकर गोत्र उपाजेन करता हैं यह !६ बोल परोक्त गाधाम 


कहे हुवे २० वालोगे ससाजाते हैं 
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“ अहँत--गुणानुवाद ” 


अहो अहदत भगवंत ! आपने पूर्व जन्म में बीस बोलमें से 

लकी आराधना कर महान्‌-पुण्य रूप महारुक्ष्मी का संचय कर, स्वर 
नके का मध्यम एक भवकर, मति श्वात्ति अवधी यह तीन ज्ञान युक्त ६ 
सर्वोत्तम निकरड्ट छमें मातेश्वरी का उत्ततोतम १४ सप्न अवलो- 
४कन होने के साथ ही अवतरते हो, उसे ज्ययन कल्याण कहेत, हैं, उस 

९ वक्त आपके पुण्य के प्रभावसे आपके पिताश्री्जी के परमें उत्तम 

४ दब्य ( रुम सुब वद्धा अुषण व सुगन्धी ह॒व्यों ) की वृष्टि होती है, 4 
५ घर पुर देशम धन धान्य निरोग्यता सुवाधि आदि सुख संपती की बूद्धि ( 
४ होती है, मातेश्वरीको शुभ देहद ढोहले ( बांच्छा ) होती है, वे। देव ' 
४ जोगसे से पूण होते है; नव मांस आदि काल सुख से पृर्ण होता है ५ 
४जब आप जन्म धारण करते छ उसवक्त तीनहीं छोकम महा .दिव्य । 
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टप्काश होता है जिससे आश्रय चकित हो नके के जीवोंको निरंतर 

2 दने वाले गम-परमाभारमी नेरीयों ( नकके जीगें) को मारना-छोड »े 

(देते ई, जिससे निरंतर हुःखानुभव करने वाले नरक के जीवों को भी है 
सुखानुभव होता है. तो अन्य जीवों को उसवक्त सुख होवे उसमें से 

४ शयहां कायका ! अथात आपके जन्म की वक्त निगोद से लगाकर £ 

सवीर्थ [सिद्ध तक सुख शांती का बर्ताव होता है. उसवक्त आपके 


ईच्चि ऐः 
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१६] मेक परमात्म सागे दर्शक पड 
| 


* पुण्य से आकषाये (सेंचे ) हुवे छपमन्न कैमारिका देवीयों और बी 
| इन्र आदि असलस्य देव देवी यों ओर;आपके पिता आदि अनेक गण 
£ मनुष्यों जन्मेतसव बढ़ी धामघुम के साथ करते हैं, इसे जन्म कल्याण 
कहते है 
४ अहो परम ऐश्वयताके पारक प्रश्न! आपके शरीरकी रचना भी 
एक अलोकीक-अच्ज्त होती है. समचररंस संस्थान से सैस्थित अंगो 
४ पांग सब संपूर्ण अलंत मनोहर मानोपेत होते हैं. पर्वतके शिखर जेसा& 
९१२ अंगुर ऊँचा, अतीश्याम ( काले ) चीगंटे झुबेली पढ़े हुवे प्रद्ि 
९ णावर्त सघन बालोंसे भरा हुवा सुशोभित मस्तक, अष्टमी के चन्द्र 2, 
जैसा भलभलाठ करता हुवा लिछाट (लिहाड ), संपूण चन्द्र तुल्य॥ 
गोछाकार सेम्यदिप्त कान्तीबंत सुखार/िंद, परमाणुप्तत कर्ण ( कान, ) । 
धनुष्याकार काली भृमृह, कमलपुष्य समर विकसित्‌ नेत्र, गुड पक्षीड 
» जैसी रम्बी सरल नाशीका, दाढ़िम की कली ( दाणे ) जैसे अलेन्त 
# शत पंक्ति बन्ध ३२ दाँत, शंख जैसी बार अंयुर प्रमाणें भ्रीवां ( गर- 
# दने, ) सिंह समान स्कन्ध, नगर के दखजे की भागल जैसे जानु-# 
४ ( घुटने ) तक लट्कते वांहां ( हाथ, ) छाल वरण मांस से पुष्ट चन््र-॥ 
“सृये-शैख-चक-से।थीया-मच्छ आदि सर्व शुभ लक्षणों से अल्कृत£ 
४६*रतल ( हतलीयों ), छिद्व रहित करांगुली, रक्त वर्ण नस्ल, विस्तिण,, 
४ विशाल ( चौड़ा ) पृष्ठ श्रीवच्छ साथीये से आंकित हृदय, पुष्ठ उतरते ६ 
£ पासे, मत्स ( मच्छ ) जैसा उदर (पेट ), पद्म कमछ जेसी पिरूश्र८ 
४ गंगावर्त सी नाभी, केशरी सिंह समान कदि विभाग, अश्व सम आ+ 
/ पुरुष चिन्ह, परेवा जेसा निलेप स्थन्हिलस्थान. हाथी की सूंड जैसी 
£ तरती जंघा, मांस से पुष्ट गप्त जानू ( गोडे, ) काछत तुल्य सु संरियित) 


/ चरण (पग ) रक्त वर्ण चीगंटे नख, पवेत-मगर-द्जा-आदि सर्व 
छन्ड मे ३२४७ कट 0:24% 88772 42:28 लेके फ पक्की कै फट: 
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१] के अ्त-गणालुवाद फट [७ ] छेके अहेत-गणालुवाद “४ 


शूम रक्षणा से अलहत, उदय होते सूर्य जैसे देदिप्य रक्त वरणके चर“ 
णतलू ( पगतली ). और सर्वे शरीर एक हजार आठ उत्तमोत्तम ल-॥ 
* क्षण, तथा तिछ मश॒आदि व्यंजन करके विभुषित, सर्व प्रकारके रोग मु 
४ हित, रज-मेरु-फेपम-शेद-कल्ढ हत्यादि सर्व दोष व्मित,£ 
निरूम आगी-व-ऊगते सूर्य जैसा देदिप्य मान, मलमलाठ करता हुवा £ 
सब शरीर अतीही सुन्दर मनहर होता हैः चन्रमाके प्रकाश जैसी सब # 
# शरीरकी प्रभा पढ़ती हे, नल और केस ( वाल ) मयाद उप्रांत-अशो- £ 
#भेनीक बढ़ते नहीं हैं, रक्त ओर मांस गोहग्ध से भी अति उन्बल4 
२( खेत ) और मधुर ( मिष्ट ) होता है, श्ाशोश्वास में पद्म कम से है 
भी अधिक सुगन्ध महकती है, आहार ओर निहार करे सो चर्म चश्षु 
#घारक देख शकता नहीं है, अवधी आदि ज्ञान वाले देख सकें, शरीर” 
(को किसी भी प्रकारका अशुभ छेप लगे नहीं, ऐसे सर्वोत्तम शरीर के #. 
$पारक होते हैं. सर्व लोकमें शांत राग रूप (सर्वोत्तम )- प्रमाणुओं 
५ मानो इतनेही थे कि।जितने से आपका शरीर बना है, क्‍यों कि आपके £ 
समान अलुत्तम शरीर का धारक इस जगतमें अन्य कोइमी नहीं हे / 
जिसे तारगणों को जन्म देनेवाली तो सर्व दिशाओं हे, परन्तु सूर्यको १ 
जन्म दाता तो इकेली पृ दिशाही है. तेसेही आप जैसे पुत्र रनकों 
£ जन्म दाता रल झूंख धारणी सती शिरोमर्णी एक आपकी की माताहे- | 
अहो भगवंत ! आप तीन ज्ञान सहित होते हो, इस लिये 
आपको झृतव्य कम का ज्ञान अव्वछ से ही होता है, तदलुसार आप ६ 
संसार व्यवहार साधने, पूर्वोपाजित भोगावढली कर्मोंका क्षय करनेही' 
भाव वराग्य परते छुखवृतीसे संसार कार्य करते भी निवन्ध जल कमल 8 
वंत्‌ रहते हो. अथोत्‌ कर्मों कर बन्धाते नहीं हो 


कल अही दया सिन्‍्द्‌! आप दीन जनो के उद्धार के लिये, धर्म 
नया लक 2: बे2+4 ४ कर्क 44 शेड 44 २४4 १५८ २४२४६ हे क+ फरै++08#% 45: 
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श्र 


7८]? ७ परमात्म मार्ग दशक श# [३ 
3 प्रायन जानोंको धर्म का अब्बछ मारे दशशाने के लिये, या पर की 
प्रभावना (उन्नत्ती ) करने के लिये, जीत व्यवहार को अनुसर दिक्षा 
४ जैसे अत्यूत्तम कार्य मे भी विरूम्ब कर, बारह मांस (महीने ) तक 
ए निरंज सदा एकक्रोड अतव्लेश सोनेये ( १६ माशे सुवर्ण की महोर) 
का अमोध धारा से सवा पहर दिन चढ़े वहां तक दान देते हो! बोरेह 


२ पहीने में तीन अब्ज अव्यासी कोड अस्सी राख (३,८८,८०,५०००० 
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९! इतने सोनेये (मोहरों) का दान देते हो! ओर आप के दान की महिमा भी 
अचिन्य है, अथीत्‌ आपके दिये दान को फक्त कंगालही ग्रहन करते 
हैं, एसा नहीं है! परन्तु बंढे २ चकवर्ती महाराजाओं, और शेह 

<शेन्यापतिओं आदिसबजन बढ़े हुछास प्रणाम से ग्रहण करते हैं. क्यों 

# कि आपके हाथका दान अमव्यको प्राप्त नहीं होता है, और आपके 

. हाथ का दिया हुआ सोनेया जहां तक जिसके घरमें रहता है वहांतक 

॥ उस परम बढ़ा रोग दाखिता, उपहव वगैरा दुःख नहीं होता हे 
अहो प्रभू! आपके हाथसे दिये हुवे पृदग्लों में भी केसी अजब शक्ति 
प्राप्त होजाती है. 

$  अहो कपाढू देव! आपको 'निश्रय है कि में इस भवके अंतर्मे 

४ जरुर ही मोक्ष प्राप्त करंगा, तो भी करोव्य परायण हो निश्चयकी सदी | 

५] के लिये व्यवहार साधने सर्व संसारिक राज ऋाद्धि का त्रिविष २ लाग 

कर दिगम्बर--नमर हो, सुगन्धी--कीमल केशोका खहृस्त से ' 

९ मुष्टी ठोचरर ' सिद्धाण नमे। किचा ” अथीत्‌ सिद्ध भगवेतकों नम 

2 रकार कर दिध्षा वृती धारण करते हो अथात जावजोव पर्यत पा 


हैः 


नेन्ध्ट 


न: इस तः 


8 सावथ (जिरुसे दूसरेको दुःख होवे ) ऐसे जाग ( मन वचन काय की 
3 प्रवृती ) का राग करते हे| कि उस ही वक्त आपको चौथे मनःपर्यव 


४ ज्ञान की प्राप्ती होती हे, ओर उसही वक्त इन्द्र आपके स्कन्ध पर: प्र 
है हट कक पे पड का टेट चेम्न ऐड के टेट के दफन पक केसे रन फल 
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भ्कः 


१] हैक अईदत-शुणानुवाद ““हं [९ 


एक देव दुष्य नामक वस्र की स्थापना करते है, पर्ठु आप उस व्र ३ 
को किमी भी कार्य में नहीं गाते हो, अं आश्वय_वेराग्य दिशा: 
५ आपकी ! वो व्र थोड़े ही कालवाद कहीं गिरजाता है, और आप & 
हक पणे भुमन्डमें अप्रतिबन्ध विहार करते ही रहते हो- 





| औगसकहसकक्सवंदारकनंद आनंद अनेदा अप रतंवारवंजदरकंबंपी रत पेड नली 
| 
। 


अहो जिनेन्द्र! आप जिस कार्यके लिये प्रवृत होते हो उसकार्य को *ै 
तह मनसे अडग रह कर पूरा करते हो, येही आपकी शूर-विर-धीरता 
रुप उत्तमता का लक्षण हे अथीर्त दिक्षा धारण किये वाद प्रवोपाजित ॥ 
बाकी रहे कर्मोका नाश काने देव-दानव-मानव के किये हुवे अनेक 
दुःसह परिसह उपसगे जिसे आप सम भाव कर सहन करत हो, उस £ 
से किंचित्‌ ही कम्पायमान-चछाय मान आपके परिणाम कदापी नहीं» . 
होते हैं, उलट विशेष उन उपसमों सन्मुख होनेसे वे वेचार उपसग है 
परिसह हरकर आपही शांत पढजाते हैं; तो भी आप विश्रांती था- 
रण नहीं करते कम शत्रू आका चक-चूर करने,चोथ छठे अठम मास 
दो-मास जावर्तू छः छः मांस की जब्बर २ तपश्नयी कर छ्ुधा-त्रषा है 
शीत-ताप-देशमच्छर आदिक अनेक दुष्कर काय छेश तप करते & 
निरंतर प्रवृतते हो. ओर नवे कर्मका वंन्धन न होवे इस लिये मौन है 
( चूप ) वृती धारण कर एकान्त वासी वन, सदा ज्ञान ध्यान तप से- 
यम्र में आपनी आत्मा को तल्लीन बना परम शांत रस में र्मण 
करते ही रहते हो, कि जिससे वे कर्म आपका से नहीं करते बे-॥ 
2 चारे दूरही रहते हें. ५ 

.._ अही नाथ ! सुझे आश्रय होता है. कि-संसारी जन श्र 
ओंका परांजय करने क्रोध में धमर धमाय मान हो संग्राम आदि की 
युक्ती योजते है, ओर आपने तो क्षमा-शांत भाव से शत्रू ओऑका 2 
नाश किया, यह अर्पव युक्ती आपने बहुतही अच्छी निकाली. इस£ 


विलय आपात नद भा कर "रचा कपास काका ठ सम्पन्न अत वनललिपलटर ली कपल 


$ ! एक उपचास, २ बेला (दो उपवास) ३ तेला ( तीन उपचास ) ५ 
४४ छ+महीनेके उपवास, 2 
सेडक5 रेडककस्टेकक पेड क तब 4 रेड 4 4 से 24.4. २४+ 4: 2 हि 
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] है परमात्म मांगे दर्शक प/डे 

विश्वर्म प्रत्यक्ष ही देखते हैं, कि--उष्णता से शीतका जोर अधिक 
४ होता है, ७ ध्रप जितनी शिम्रतासे दहन नहीं कर शक्ति हे इतनी शित्र- 

तासे सीत दहन कर शरक्ती है, अथीत्‌ शीत्र काल ( सियाले ) में 2 
दहा पढ़ता है, तब तिण मात्र में सतर बन्ध केद प्ैत्र ( खेतों ) को ; 
जला डालता है, तो अध्यामिक परम शान्ति की प्रवलता से कर्म 
रूप शत्र ओंका दहन होवे इसमें आश्रय है क्या ? 

अह्ो प्रभू ! इस अनाखी यूक्तिसे बेचारे चार (ज्ञाणवर्गी, दर्श- 

वर्णी, मोहनिय और अतराय) घन घातिक कम शव्‌ त्रास पाकर थोड़े 
ही कालमें पलायन कर जाते हैं, कि उसही वक्त आपकी अनंत आत्मिक 
शक्ति प्रगट होती है, अर्थात्‌ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चा- 
रित्र ओर अनंत वीर्य इन अनंत चतुष्टपकी प्राप्ती होती है. जिससे 
आप सर्व दृव्य-प्षेत्र-काल-भाव और भव को एक ही समयमें जानने 
$ देखने वाले होते हो, क्षायिक यथाख्यात चारि और अनेत दान 
| लाम-भोग-उपभोग और वीय छब्धी की प्राप्ती होती है, ओर प्रवों 

पाजित तीर्थंकर नाम कर्म रुप महा पुण्यका उदय होने से स्वभाविक 
॥ व देवकृत अनेक महान्‌ ऋद्धियों प्रगट होती है. जहां प्रषदाका वि-# 

शेष आगम होने का अवसार होता है, वहाँ समव स्मरण की अछो- 
; किक रचना होती है, अथीत पृथवी से अढाइ कीस ऊँचा २०००० पं-% 
$ क्तियों यूक्त चांदी सुवर्ण ओर रो के त्रि-कोट ( गढ़) के अन्दर॥ 
/मध्य भागमें मणीरत्न के सिहासण पर चार अगर अपर छत्र, चमर, 
$प्रभा मंढल यूक्त विराजते दिखते हो. तब चारदी दिशामें चार मुख [दे 
# खते है, और अशोक नामक वृक्ष सदा छांया करता दिखता है, सहभ्र $ 
2 जाके परिवार से आगेको इन्द्र जा फाराती दिखती हे, धर्म चक्र 


/ # इस लिये ही पंजाबमें शीत-ठन्ड को जाडा ( जब्घर ) कहते कै 
ैस24व३24 कल तलली के पिला व मिस फल पल दे नेक सी हमले पड ने पक ने 


इस+ंज। सकल * एकबार कर 2 06४ 44% 2४4 कम प्यार कर 
! 


न्च्य्मं कक न्प्रेःह रत: 


मर 


र४+ अहत-ग्ुणालुवाद “#< [(! ६ 
2 ओर सादी बारद कोड वाजोंका आकाशमें गरणाद शब्द सुनाता पर सादे बार ओड बाजोका आकाश गरणाट शब्द सनाता है & 
॥ योजन प्रमाण अचित पुष्य की इृष्टी इत्यादि अतिशय दिखते हैं; परन्‍चु ॥ 
£यह सब विसा पुदुर होने से दिखते तो है, परन्तु हाथमें नहीं आते है 8 


हरे 


£ और इस लिये इन से किसी प्रकारकी अयल्नाभी नहीं होती है 





[४४ कक रत तक ला पक न 
र्र्ओ 


अहो इथर ? आपके य्रणों रुप सुभिगन्‍्धसे अकषाये सद्दोध श्रवण 
४ करने के पिपासे द्ादश जात की पर्दा (४ जातके देवता १ जातकी दे 
£वांगना, मनुष्य मजुध्यणी, तियेच तिर्यवणी, अथवा साइ साध्वी, श्रा- 
#वक श्राविका) का कड़े गमका आगम होता है. उस वक्त आपका से 
होथ भी बढाहे आश्रय कारक हाता है, अर्थात चार कोसमे भराह हुए 
$परिषदा आपके फरमाये हुये बचनों को एकसा बरोबर श्रवण करती 
४हे. आये अनाये पशु पत्नी आदि सभीकी अपनी २ भाषामें बोध प्ं 
४गमता है, सब समज जाते हैं. और सिंह बकरी आदि के जो जाति ; 


न्वे४ डक का सा 


। विरोध है, सो अथवा जमान्तरका विरोध समव सरण में विलकुलही स* 
हर मरण नहीं होता है, से जीव आपसमें खेह भाव-मैत्री भाव से व- 
$तत हैं. छः शग और तीस रागणियों से भरा हुवा सरल ओर उंच 
शाब्देमं गहन गैभैयेता युक्त, परस्पर विरोध राहित, पूर्व शंसय को है 
रण कर नवा संशय न उपज ऐसा. भाषाके सर्व दोषों रहित: देश 
इंद्र उचितता तालिक ज्ञानसे भरपूर, मध्यस्तपणे, निहरपंणे, विलम्ब 
९ रहित, हर्षयुक्त, भावव के भेघकी तरह, या केशरी सिंह की माफक गाज | 
£ते बजाख शब्द) में फर्माते हैं, जिससे श्रवण कर बढ़े २ सुरेन्द्र नरे 
नं विबरेद्र चमत्कारको प्राप्त होते हैं, श्राताओंके हृदय में हवहु रस, 
: #प्रगमता ६, वाणी में तीन हो हा! हा !! करते है, अर्पूव आनन्द 


' ४ प्राप्त होता है, अहो प्रभु इसजगत में आप जैसा उपकार करने कोड 
(भी स सामर्थ्य नहीं है 


| ोडआाके, . वेज कक, , पलेपिड कद कटड बल सडक क सकल पड कक 5७442 2 


१३] मेड परमात्म सागे दशक #/४ 


अहो महादयारू ! आपके महात्र पृण्य प्रताप के प्रभाव कर 
आप जियर पधारते हो उधर आंगेको भूमी खड्ढे टेकरे रहित बरोबरहो हू 
4 जाती है, कौंटे उल्टे पाते हैं, ऋतु भी सम प्रगमती है अपीत उ 
४० कालमें तछता और शीतकाढमें उष्णता रुप हो सब जीतों 2 
* की सुत देति है, आप विराजते हो वहां चारें तरफ मंद २ शीतल 
* सुगन्धी हवा चलती है जिससे सर्व दुर्गन्ध दूर हो जाती है. वा व ६ 
$ रोक २ सुगन्धी अवित पाणीकी वृष्टीसे सब रज दब जाती है, अशुभ 2 
(१ :-गेघ-रस-एर्स्य का नाश हो, शुभ प्रगमत हैं, पच्चौस ९ यो , 
'% जन में मारी मृगी ( हैग ) इसादि किसी प्रकारकी बिमारी होवे तो 
,> सर्व नाश हो जाती है, तीढ उंदीर आदी छुद्र जीवॉकी उत्पती नहीं 
४ होती है,सवचकर पररक्रफा भय नहीं होता है, अतिवृष्ठी अनावृष्टी दु 
भिक्ष-हुष्काल नहीं पढ़ता है, और पहिले किसी भी प्रकारका उपद्रव 
५ हैं वे तो भगवत आपके पधारने से सवे नाश होजाता है, बहवा पृण्य 
2 प्रतापी पुरुषोत्तम अद्वितीय प्मात्मा ! आपके आश्रीक्षे को भी आ 
# पका सहवास द्रव्य से ऐसा सुख देनवाला होता है, तो फ़िर आपके # 
* माविक-भक्त जनों अनंत अक्षय मोक्षके सुख प्राप्त करें इसमें आश्रय 8 
? ही कायका ? 
# . ' अहो परमात्मा ! यह तो आपके बाह्मगणोंका यक्तिचित वर्णन » 
# किया, आप जैसे बाह्यग॒णों कर सु-शेमित हो तैसेही अश्य-न्तर ग्रुणों 
४ करनी पवित्र है, अथात्‌ आपके अज्ञान-मिथ्याल-क्रोष-मान-माया 
४ छेम-रति-अरति-निद्ध-शोग--हैशा-झूट-चेरी-विषय-भय-मत्स 
* रता-प्रेम-किहा-हो स-मोह-ममत्व इलादि सब दुगुणों रूप अपविश्रताका * 
४ नाशकर आप निदोंषी परम पावत्र हुवे हो, जिससे गण निष्पन्न आप है 


2के अनेक नाम हें. जेसेः-- 
ऑिपेडआंब:केक पक के | वफवलककक $े के टड कप सेड के सके क + के शेड के वे किक चेक लेट व 





इसकी हसन णसकेकि सेकसी 


कक 


के हडे केक 4५० % के ईस्ट 
ह्क 


इन डसकक<रकहसकहस कस वर4ी4 कह इं दे पे # ४४३६ 
दाम 77:77 आए: 

१ आपने घन घातिक कर्मोंका नाश किया जिससे आप अ- | 
रिहंत' कहलाते हैं, २ भवांकूर व कर्माकूर का नाश किया इसलिये 'अ-॥ 
५; रहंत' कहलाये. ३ संसद नरेन्रादे सबके पूज्य हुवे इसलिये 'अहैत' का है 
हलाये, ४ (९) ज्ञानवंत, (२) महात्मवंत. (३) यशश्री. (३) वेशगीः / 
र (५) मुक्त, (६) रुपवंत, (७) अनंतबली, (८) तपशी, (९) श्रीमंत. # 
(१०) धर्माम्मा. (११) सर्वपुज्य. (१२) परमेश्ंयरं. इन बारह गुण युक्त £ 
३ हुवे जिसेस 'भगवंत' कहलाये. ५ रागद्ेष रूप महा जोबे शत्रुओं को ( 
(जीते इस लिये 'जिनेश्वरं कहराये- ६ परम उत्हृष्ट पदको प्राप्त हुवे याई 
न्‍ सर्वके इष्ट-सुख के कर्ता हुवे जिससे परमेश्ट कहलाये. ७ सर्व के रक्षक £ 
! सब के मालिक हुवे जिससे 'परमैश्वर कहलाये. ८ भ्रुदुके उपदेश £ 


: 4 5टव: वी 22% 


बिन सवयंभेव प्रतिबोध पाये इस लिये 'सयंबुद्ध/ या 'सहस चुद्ध/ कहला % 
ये. ९ साधूसाध्वी-आवक-आविक रुप चार तीर्षकी स्थापना करी इस 
# लिये तीयैकरः कहलाय. १० सर्व पुरुषोंसे आप अत्यूत्तम होनेसे पुरु 


'पोत्तम. ११ शूर वीर घीर होने से "पुरुष सिंह १२ सर्व देवों के पृज्य 
'एहोन से दिवाधीदेव.' १३ रागद्वेष के क्षय होने स वीतराग १४ सव्वोे 


४ रक्षक होने से 'ठोक नाथ १५ जन्मतेही त्रिलोकर्म प्रकाश करने से व 
न ९ श व ]क्‍ ६ ०. 
टुज्ञान करके सब छोक़ में प्रकाश करन से 'छोकप्रकाशिक.” १५ सातों है 


५; भय के नाश करने से 'अमय १६ अनंत ज्ञानादि ऋद्धिके धारक होने £ 


| 
॥ 
॥ 
॥| 
॥ 34 
| 


' धर्म प्रसार करने से ' धर्म चक्की,” २० संसार रुप समुद्रमें पढ़े जीवोंको 





से 'अनंत' कहलाये. १७ सर्व भव्यो ! को मर्यादियें चछानेवाले होने से 

भहा ग्वालू/ १८ मोक्ष पूर्ण जाते अन्य भव्य गणोंको ज्ञानादि £ 
सबल देकर साथ रखने से “ साथवाही १९ चारों दिशामें आज्ञा व ;! 
(आपार भूत होने से 'धर्महिप/ २६ अनेकान्त वादके स्थापक होने से 
४ स्थाद्ादि. ! २२ सर्व चराचर पदाथों के जाण सो 'सपेज्ञ/ २३ सर्व है 


पक पाता 
१४ ] #४+ परसात्म सा्ग दद्दीक. पेड [१ 


६ दार् देख सो 'सर्व दर्शी २४ संसार के पार हुवे अथीत्‌ पुनर्जन्म $ 
रहित हुवे या सपे कार्य की समात्ती करी अथीत निरिछित हुवे: सो # 
# पारंगत” २५ हितोपदेश कर सर्व के रक्षक सा आप २६ जिनका ५; 
९ शरुप आज्ञानियों के लक्षम न आगे सो 'अलक्ष/२० विद कहीये ज्ञान है 
* ओर घन कहीये समोह अथीत्‌ संपरण ज्ञान मय हो इसलिये “चिदू & 
घन ' २८ आपके आत्म प्रदेश पर कमे रुप अजेन नहीं लगे सो! है 
निरंजन. * २९६ अनंत दान आदि रुब्धौके प्रगग्ने से सर्व कर? 
ने सामथ्य हुवे इस लिये ' प्रभृ. ” ३० सब प्रकार कम आवरण दूर 
होने से खुद चेतन्य का निज स्वरुप प्रगट हुवा इस लिये “केवली 
$३५९ परम उत्कृष्ट आत्म पद को प्राप्त हुवे सो 'परमात्मा- एस २ शण 
निष्यन्न एक सहश्न और आठ नाम का कथन तो जिन सइश्रीमें किया 
गया है. और आप तो अनंत थ्॒णों के धारक हो इस लिये आपके 
# अनंत ही नाम हैं. जिनका वरणन करते कोन पार पाने सामर्थ्य हे ! 





* 


ब्भ्न् 


पल कप 2 करन काबअर 


कक कक ४ कक 


हम 
अर्थात कोई नहीं/ *“ _  ै/७/७$फक्‍ऑृपः 
हे शिषो 5 थादि संखझ्यों 5 थ वृद्धः पुराण 


पुमानप्य छक्ष्पो 5 प्यनेकों 5 प्य थेकः 

प्रकृत्यात्म वृत्याप्यूपाधि स्वभाव 

स एक परात्सा गतिमे जिनेन्द 

अथांत-! कर्मोके उपद्रव रहित होनेसे आप 'शिव' हो. २ अपने 

तीयबे की आदि के कतो होनेसे-आप आदि सख्य' हो ६ तत्व पदार्थ 
के जाननेवाले होनेसे आप 'युड' हो » अनादिसे हो हस लिये 'पुराण- 
बवृरू? हो. $ सर जीवोफे रक्ष दोनेसे 'पुमान हो ६ इन्क्रिय जनित 
ज्ञान के ग्राह्ज में नहीं आनेसे अलक्ष्य हो ७ अनन्त पयायांत्मक 
वस्तुओं के ज्ञाता होनेसे 'अनेक! हो, < द्रव्याश्रित निश्चय नय से 'एक 
हों! ९ श्रद्धा मासना ओर रसणता की प्रणति कर स्वसमय हो ऐ. 
सीही अहो परमात्मा! मेरी गति होवो. ऐसे * अनेक तरह कवीय्ोने 
आपके नामझा कथन किया है 
औएडआ+, कक पक फेक के के... पके कक फेक के, .. में: के हक म के, > के कप के के, > पीले टेक + 


कक कंग6 « ऋकषपककइइकंकडउकक 
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१] मेक अईत-्गुणानवाद कै 
अहा इपानपे ! पर्मकी आदी कत्तो आपई हो, अथोत्‌ 
आपके पहले धर्मोपदेशक कोई भी नहीं हुवा; जो २ धर्मोपदशको। 
धर्मोपदेशकरके अपना २ नाम चलाते हैं, परन्तु वो आपदीका दिया! 
हुवा ज्ञान-दान का प्रसाद है, ऐसे ही सब जगजन्तू ओको अभयके। 
(दाता, ज्ञान चक्लुके दाता, मुक्ति मागके बताने वाले, जन्म जरा मरण ! 
का व आधी व्यापी उपाधी का दुःख की मिथ सरण में रखने वाले, 
अनेत अक्षय तप संयम रूप जीवल (खरची) के देने वाले, पुनः किसीमी 
प्रकारके दुःखर्म जीव नहीं पंड ऐसा सद्दोध के कतों, एक आपही हो !' 
अहो दानेश्री आपके परमोपकार का में कहाँ लग कथन करू! सर्वे ! 
» जगन्तुओं पर आपका अनंतानंत उपकार प्रव्त रहा है ;क्‍ 
अहो निरोपम ! में आपकी तुल्यना किसी के भी साथ करने | 
सामरथ्य नहीं हूं. क्यों कि अन्य जगत्‌ में कहलाते हुवे देव कितनेक ! 
स्ली यो के वशी भुतहो कोव्यानवन्ध तप किया हुवा हारगये, बनोबन 
उनके साथ नाचते फिरे, छी योके वियोगसे रूदन किया. विषया सक्त 
है| पुत्री के साथ गमन किया, परख्नीको स्वश्लीके ढरके मारे जयामें 
ठिपारती, जी योक सन्मुख निुज बने जिससे ऋषियों ने शाप दिया! 
£ जिससे लिंग पतन हुवा, सब शरीर में सहभ्रों भग पढ़े, छांठन लगा, 
केहक नाम थारी देव गांजा भक्न आदिके नशेमें ग्ंग रहे, कितनेक देव ' 
शत्र ओऊे ढरऊे मरे चौतफ॑ भगते जान छिपात फिरे, कितनेक अन्ध 
झूढे, रंगडे, काणे, कुष्टीबन. ऐसी २अनेक कथाओं उन देवोके भक्तोनेही 
उनके पुराणों में कथ कर वरोक्त कलझ्ले की स्थापना करी है, परन्तु! 
अह्दोे नि्दोषी प्रभु ! आपको चोरी करने की भी कुछ जरुर नहीं है, क्यों 
आपके पास अनंत अक्षय ज्ञानादि काद्विक खज़ाना है. जिससे आ 


£पकी तृष्ण का स्वतः नाश हुवा हे. और आप जैसे करत्पांत कालका 
हिल्की के कपडे के केंदेक कक ऊँ के केक के >> कटे करके के कल्छ ककत्ड के करे क तक इक रह 


20.९॥/०...०- भा, कि ' 


कं 52: 
£ कोपा हुवा पवन भी मेड पवेतकों नहीं हासकते है, तेसे इद्की अपस: 
& राभी आपके चितको चाहत नहीं करशक्ती हे तो दूसरी का कहनाही 
# क्या ? और ज्ञान वेराग्यमें आपकी आत्मा सदा तहीन है, इसलिये * 
आपके मनको शांत करने नाशा, गायन, वार्जित्र, न. वंगेरा किसीकी ! 
3 भी अवस्यकता नहीं है. आपने शत्रुओं उ्मन्न होने का मुल जो राग 
* देप है उसका नाश कर विया इसलिये आपको कोई भी शब्रू न रहा 
४तो फिर आपको शज्लरादि धारण करने की क्या जरू है! अथीत्‌ छुछ/ 
£ नहीं, आप सर्वज्ञ हो इसीलये आपको याद दास्तिके लिये माला स्म-# 
# रणा रखने वगे कूछ जरुर नहीं. आप महा संतेषी-सदा त्रप्त हो इसलि* 
| ये आपको घुप पुष्य फूल नेवद ( प्रजापे ) की कदापि इच्छा नहीं/# 
होती है आपका मर शरीरही १००८ उत्तम रक्षण ओर सर्वे उत्तमो-/ 
»त्तम विभुती कर कर अलन्त ही सु-शोमित है. इसलिय आपको £ 
४ ब्ध भुषणा आदे किसी भी प्रकारके भंगार सजने की जरू नहीं 
आप जगत्‌ प्रकाशी हो इसलिये आपके आगे ददिपक के प्रकाशकी |) 
» कुछ जरुर नहीं. आप महा दयाल हो .इसलिये आप प्रथवी-पाणी 5 
& अग्नी-हवा-विनाश्पति और त्रस जीवों की हिंद्या कर आप को खुशी 
करने वाले भी बढ़ी जब्बर भुल करे हैं, अथात्‌ आप हिंशा से के हे 
# दापी संतुष्ट नहीं होते हो. इयादि अनेक आप 5 सह॒णों का मर हृदयमें 
# भाष होने से आप सिवाय अन्य सब देवों फृक्त नाम मात्र ही भला 
४ हीं देव होवो, परन्तु गणों से तो छू दवही भाष होते हैं. ओर सच्चे दे-# 
४ पाषी देव आपही हो, ऐसा मुजे निश्चय हवा हे 
#  अहो गणागर देव ! आपके कितनेक गरणों अयनज्ञ को बढ़ाही* 





आशर्य उपन्न करते हैं, जैसे-१ आप सवर्ज्ञ हो कर जीवकी आदी और 
" 2 अलेक का अत नहीं वतया ! २ सर्व दर्शी हो कर आप स्वप्न कदापी 


प्केकंड्ड कंस व्ड के । कक करेंट बल्ट स्क्टे + टिक स्फेकेक टेट करने सेट के 


हमर थक अली क ररकंवंदरेकेप आह 
3 नहीं देखते हो! ३ वीतराग पक नही देखते हो! २ बीतराग होकर भी आपकी आज्ञाका आय 
£ किये बिन मोक्ष नहीं देंते हो. ४ निर्ेपी होकर भी आपकी आज्ञा « 
४ का भंग करने वालेकों अनंत संसार परि अमण करना पढ़ता है. # 
* ३ द्वीके यागी होकर भी शिव (मोक्ष ) की अभिलाषा है. ५ बच्न 8 
5 आदि आयूष (शख्र ) राहित होकर भी ' मोह ' नामक महा देख- है 

का संहार किया. ६ राज्यासनके लागी होकर भी जगत नाथ वजते # 
हो ! ७ अनंत वलवंत होकर भी एक झंथुवे की भी घात नहीं कर £ 
5 शक्ते हो. < अनंत ऋद्धिके घारक होकर भी भिक्षावृत्तीसे निर्वाह 
# करते हो. ९ सर्व त्यागी होकर भी त्रिगढ़े की विभृती भोगवते दि- ४ 
४ खते हो. १० समभावी होकर भी आपकी निंदा करने वाला दुःख £ 
4 पाता है, और बंदन करने वाछा सुख पाता है. ११ सबको अभय । 

दानके देने वाले होकर भी पाखन्डियों का मान मर्दन करने आपके 
(आगे आकाशमे धर्म चकर गरणाद करता हुवा चलता हे. १२ दया- 
(छ होकर भी कम शत्रूओंका समूल नाश कर डाछा. १३ ती्की 
# स्थापना करके भी गप्त निध्यान व अनेक ऋद्धिसिद्धी जानते देखते 
५ हुवे भी आपके सेवकों को नहीं बताते हो. १४ विनयके सागर हो- £ 
कर भी किसीके आगे मस्तक नहीं झुकाते हो. दीनता नहीं बताते 2 
£हो. १५ अग्रेमी होकर भी सेवकों को तारते हो, १६ अद्भेपी होकर # 
» थी नियरणोका संग लागते हो, ऐसी २ अनेक दातों है, में कहां 2 
(लग लिखें! अहो नाथ! आपका चरित्र तो बढाही आश्रर्य है 
# जनक है!!! पु 
,... भ्े जिनेश्वर! आपके नाम दविक और भाषिक दोनों प्-॥ 
। कारके गणका प्रकाश दरताते हैं. जेसे-१ऋषति गच्छति परम पद९ 
2 मिति ऋषभ' अधीत्‌ जो परम पद (मोक्ष) को जाते हैं. सो ऋषभ- हू 


५ ॥ 
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देव. और आपकी माताने चउदह स्वपनकी आदिमे ऋषम-चपभ ४ 
(बैल ) का स्वपन देखा, या आपके चरण (पग) में बेल का | 
लछन ( चिन्ह ) देखा, इस लिये आपका नाम ऋषभदेवजी रखा. & 
» २ ' परि सहादि मिनेजितः इलाजत” अथीत परिसह-उपसर्ग या 
४ कम आदि दुर्जय शत्रुओं का पराजय किया इस लिये अजित. 
और आप गर्भ में थे उस वक्त आपकी माता अपने पतीसे संवाद 
में जीत गई इस लिये आपका नाम अजित नाथजी रखा. ३ “शं 
सुख भव त्यस्मिन्‌ स्तुतंस शंभव* जिनकी स्त॒ती करने से सुखकी 
प्राप्ती होगे सो संभव. ओर आप गभावास में थे उस वक्त श्रेष्टी में « 
: पढ़ा हुवा दुष्काल मिट सुकाल हुवा. पान्य आदि की बहुत उयच्ती दै 
हुई इस लिये आपको संभवनाथ कहे गये. ४ “अभिनंदते देवेन्द्रादि 
भिरित्य भिनंदनः ! देवेन्द्रादे ने जिनकी स्तुती करी सो आभिनदन, 
ओर आप जब से गर्व मे पधारे तब से बहूत वक्त शक्रन्द्र आये 
» और आपकी स्तुती करी इस लिये आपको अर्भान॑दन कहे. » 
# ५शोमना मातिरस्पेति सुमति' भेष्टमति-बुद्धिके धारकसो सुमति- आप ४ 
* गर्भावास में आये पीछे आपकी माता की बुद्धि बहृत निर्मेछ और 
/ प्रबल हुई जिससे आपको सुमतिनाथ कहे. ६ “ निष्पंकता मंगी है 
कृत्य पद्म स्पेव प्रभाईस्य पद्म प्रभः विषय कृपाय रुप कीचडसे पद्म $ 
४ कमलकी तरह अलग रहे सो पद्म प्रभू. और आपके शर्रारकी पश्न 5 
४ कमल जेसी रक्त प्रभा, तथ। आपकी माता को पद्म कमल की शब्या 
पर शयन कर ने का ढोहला (वांछा ) उत्पन्न हुवा सो इच्धने पूर्ण 
४ किया, इस लिये पद्म प्रभू नाम दिया. ० “ शोमनोपाश् सुपार्थः ! 
दोनों पासे शोभनीक होने से सुपार्श, और आपकी माता के दोनों # 
/ बाजूके पासे (पांसारये ) वक्त (बॉकी ) थी सो आपके गर्भ में 0 
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5 आने से सकी हागई इस लिये सपार्शनाथ नाम दिया. ८" चन््मेव २ 
प्रभा ज्योत्त्ा सोम्य लेश्या विशेषाशय्य चन्द्र गमः ! चन्द्रमा के जैसी | 
$ सोम्यलेश्या जिनकी है सो चन्द्र प्रभ, ओर आपके शरीर की चल # 
पा के जैसी कान्ती तथा आप गर्भ में ये उस वक्त आपकी माता- है 
£ भी को चन्द्रमा घोल कर पी जाने का डोहल उत्पन्न हुवा सो बाद ० 
* के प्रभावसे पूर्ण किया इस लिये चन्द्र प्रभू नाम दिया. ९ ' शोभ- 
४ नो विधिपिंधानमस्य सुविधि' अच्छी विधी (क्रिया) से प्रवृते से: 
£सुविधि. ओर आपके गर्भम आये वाद आपकी माताजी अच्छी । 
$ विषि-विशेष चतुगइसे रहने लगे इस लिये सुवाधि नाथ नाम दिया. 
5१० “सकल सल संताप दरणात्‌ शीतलः सकछ जीवोंके संताप 
४ का नाश कर शातल-शांत बनाये जिससे शीतछ. ओर आपके # 
4 पिताजी को पित ज्वर इनेसे दह्य हुवा था वो अनेक उपचार से £ 
£ भी शांत नहीं हुवा, ओर आप गभमें विराजमान हुवे बाद आपकी £ 
५ गाता के हाथके स्पश्य से वो दह्य शांत होगया-मिट्गया. इस ; 
४ लिये शीतलनाथ. ११ “ श्रेयत्‌ समस्त आुवन स्थेव हितकरः प्राकृत 
£ शेल्याछान्द सलाज श्रेयांस इत्यूच्यत्‌ ” सर्व जग जन्तुओ के एकांत 
2 हितही के कर्ता सो श्रेयांस. और आपके पिता के परमें एक देव 
२ शय्यायी उसपर शयन करने वाछा असमाधी पाता था. परल्तु आप 
गर्भसं आये तद आपकी माताजी को उस शब्यापर शयन करने£ 
की वांझा हुई ओर सयन किया, उन्हे किंचितदी असमाधी न होते 
ज्यादा सुख प्राप्त हुवा इस लिये श्रेयांसनाथ नाम दया. १३ “तत्न हू 
2 वासूनां पृज्यः वास पृज्यः ! देववाओं कर पुज्य होय सो वासु पुज्य- | 
» (१) वास पूज्य राजाके पुत्र सो वास पूज्य. (९) आप गर्भमें आये! 


2 बाद आपकी माता की इ्धने पूजा करी इस लिये वासु पूज्य. (७४ 
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२०] क/#टे परमतात्म सागे दरोक, फ/डे [! ४ 
(वैश्रमण भन्डारी देव ने आपके पिता के घरमें वे ( रुक्षी-द्रत्य ) 
$ की बृष्टी करी इस लिये वासु पृज्य नाम दिया. १३ “ विगतों मलो ; 
# भसये विमकः पिमल ज्ञानाद योगाद्वा पिमरः दूर हुवा अष्ट कम 
'( रूप मल ( मेल ) इस लिये विमल. तथा ज्ञानादि विरतन की निर्म 
५ छता होनेसे।विमठ. और आप गर्भवास में थे उस वक्त माताजीकी बुद्धि ४ 
#तथा शरीर निर्मत हुवा इस लिये विभ नाथ, नाम दिया. १४ 
९ नविद्यते गणानां मंतो5ष्य अनंत, अनंत कर्माश जयाद्वा४नंत 
3 अन॑तानि वा ज्ञानादिनि यस्पेत्यनंतः ” (१) जिनोके इण का अनंत 
* नहीं सो अनंत, (२) अनंत कमरों के अंशका नाश किया सो अ 
४ त॑त, (३) अनंत ज्ानादि चत॒ष्ट के धारक सो अनंत, और विचित्र/# 
रनों से जडी हुई रलों की माला कि जिसके मौल्यका अंतही नहीं 
| “ऐसा खप्न आप की माताने देखा इस लिये अनंत नाथ नाम ४ 
४ दिया. १५ “दुर्गतो पतन्त॑ सरल संघात॑ घारयतिति पर्ममः” इुगाति # 
४ में पढ़ते जीव को धर (रोक ) रखे सो धर्मभ, ओर आप गर्भमें 
४ आये पीछे माताजीकी पर्म पर अधिक प्रीति हुई, जिससे धर्म नाथ # 
४ नाम दिया १६ “शांति योगात्रदात्मक लात्तकतृक लाचाय॑ शांति” $ 
शांतस्वभावी, शॉंतश्वत्मी, ओर शांती के कतो होने से शांति ओर 
& देशमें मृगीका :रेग अर्चालित था उसवक्त आप गर्भ वासमें परे 
५ और आपकी माताने चारों दिशामें अवछोकन किया जिससे सर्व ५ 
3 रोग का नाश हो शांती वरती इसलिये शांती नाथ नाम दिया. १७ £ 
$ कु: पृथ्वी तस्यां रिबन वानिति ऊुंयु:”:कु नाम प्ृथवी का है और # 
थु” नाम स्थिर होने का है, जे। पथरी में त्थिरी भूत हुवे सो इंथु- ८ 
और आप गर्भ में आये पीछे माताजी ने रखो के इंथूते की, राशी £ 


देखी इसलिये कंथु नाथ नाम दिया. १५८ 'सर्रोत्तर महासला कड़े £ 
98 $+ 8 #कड्रड कप + केक ##हैड़ #कहछ #4लिड +4 88 पति + ४ हेड कलह 





च्ड् 


र>ककरअ वे कप क्र 


पु 8४ + के चेन ४ 


ख्ठ (82४४६ कक /- कक” पल डक कं: तु 7 दोनो! 
2£य उपजायते तस्यानि वृद्ध ये वृद्धर सावर उदाइनः ” सबसे अल्यूत्तम 
£ महा साखिक कूल में जो उत्पन्न होवे, तथा छूलकी इृद्धी करे, र[# 
४ भर और आप गर्भ[ थे उसवक्त आपकी माता ने स्प्रे रत्तो का & 
ई अर (गा के चक्रके पड़ढ़ा का आरा) देखा इसलिये अर नाथ नाम & 
*£ दिया. १९ 'परिसहादे मछ जयना निरुक्तान मल्ि ' परे सहादि ः 
४म्लो को जीतने से माहि; ओर आप गर्भमें आये उसवक्त आपकी 
(माता को मालती के. फ्ूछों की शब्यामें शयन करने का डोहछा 3-४ 
ः स्न हुवा वो देवता ने पूर्ण-किया इसलिये मारे नाथ नाम' दिया. ॥ 
२० मन्यते जगत्‌ स्रि कालावस्था मित्ति मुनिः, शोभनानि बतान्य ४ 
४स्पेति सुब्रत, मुनि आसो सुदृतश्र मुनि सूड़ृतः तीन ही कालमें जो £ 
जगत्‌ में माने जायसे मुनि, और जिनों के अच्छे वृत होने सो सू / 
बत इन दोनो अगे के मिलनेसे मुनिसूर, और आप गर्भ में थे 
उसवक्त आपकी माताजी ने मुन सहित उत्तमोत्तम वृ्तों की आराधना 
£फरी इसलिये मृनि सुवृत नाम दिया. २१ “ परीसहोपसरंगादी 
#नां नामनात नमेस्तुवेति विक्पे नो पांयस्पे कारा आव पत्चे नामिः' 
४ परिसह उपसग उत्पन्न हुये आप विलकुछ ही क्षोम नहीं पाते हुवे उ 
४नको नमाये सो नामे, और आपके पिता की आतज्ना सामान्य' राजा 
5 ओ नहीं मानते थे सो आपके गर्भ में आये पीछे सच शत्रुओं आ है 
४ ऐसे ही आकर नमगये, इसलिये नभीनाथ नाम दिया. २२ धर्म 
(पकत्य नेमिव्नेमि; परम चक्र की धारा प्रदृताई सो नेगी; ओर आप £ 
४ गर्भ पधारेइतव माताजी ने अर ( श्याम ) रलका धर्म चक्तआ- है 
£ काशमें गरणाद करता देखा इसलिय रिष्टनेमी नाम दिया. २३ “ स्पू-< 
> शांत ज्ञानने सर्व/भावनिती पाथ; ? सर्व पदार्थों को ज्ञान करके स्प- 


>इंये इस लिये पाख ओर गभासयंप थे उसपक्त आपकी माताजी ने 
पद कक तक लि केपपेड कसपरड कपडे क कक ॥कत्छ कफ पेट कफेडड ४40४: ४9७ पु 


4 ओह ह की ए५ न फेक दा मम ज 
१२९] :. ग्डकपरमात्म माग दशक 7#< (१ 
2 अन्धोरे में जाते हुवे सवे को पासा (देखा) इसलिये पार्श नाथ नाम 
$ दिया.” २४ ' विशेषण इर्यति प्ररयति कमोणीते वीर” जे विषेश # 
४ कर कर्मों को प्रेरे-आरास देवे सो वीर ओर (१) जन्मते ही सुमेरू£ 
५ नाथ जबर पहाड़ की अग्र'टके स्पर्यं मात्रसे भ्जाया, ( ९ ) बचपन 
में देय रूप धारनकर छल करने आया था उसे आपने हरगया. (३) 
या अति घोर परिसह उपसर्ग की समभाव से सहे हर्सालेगे “महा: 
५९ वीर ! नाम दिया. ओर आप गर्भागास में पधारे पीछे आपके पिता ४ 
के घ॒रमें घन धान्य आदि संपतती की बहुतही स्मृद्धि हुई देख कर 
बद्ध मान ' नाम दिया 
जैसे इस वृतमान काल के चोवीस तिर्थकरों के नामकी स्था 
पना गण प्रमाणे हुई हे, तेसे ही गत कालमें जो अनंत तीपकर हुवे 2 
. #उन के नामकी स्थापणा हुंइथी. और आवते;कालमें जो भनंत ते * 
४ धकर होंगे उनके नामकी स्थापना होगी, मतलूबकी अहो तीर्थंकर £ 
प्रभु ! आपके नाम द्रव्य और भाव दोनो तरह शुभ गुणों से भरपूर ७ 
होते हैं। और इस बातकीा जरा दीप द्रष्टी से विचारते मनेंग बड़ा 
आश्रयौनन्द होता हे कि-जिनों ने गर्भाशय में. रहेही पुण्यकी पे ४; 
४ बलंता का सब को सुखदाता ऐसा २ चमत्कार बताया, वो महान 
£ प्राणी वाहिर आकर जन्म ले कर क्या नहीं करेंगे !. अथीत्‌ अच्छाई 
सब ही करेंगे 
५ ै 
5 अहो परमात्मा ! आप अविन्ल शक्ति के धारक हो, महा दि £ 
व्य रुप के घारकहो, अलोकीक ऋद्धि कर विभुष्ित हो, गणवर आ. ॥ 
४ दि सहझ्रों सुनिगण के से.वानियहो. स्याद्धाद से सय-न्याय मोक्ष मार्ग ६ 
* के स्थापक हो, ज्ञान अतिशय, वाग [वाणी ] अतिशय, अपाया प- | 


गया अतिशय, ओर पुज्यातिशय, इन ४ आतिशय कर सर्च जगत | 
के हेफलनके,> ४१ +, >> ककरेडकीक > कक के स्टेज? ३ कै, के टे + कत्ऊ 





> के 


| 54 स4./ट * #रकड2डकाड कल: ४+क । 
न जञह कक न कै कि ; 
के पुज्य हुये हो, आपकी जघन्य ७ हाथ की अवगेहना होती है, ३ 
४ ओर उल्कृष्ट ५०० धनुष्यकी अवगहना होती है, और जघन्य ७३ 
कि 6 अ पु रु 
£वर्षका, उत्कृष्ट ८२०००० पु का आयुष्य होता है, जिसमें के पूर्व 
है कह बष तक श्रमण पयाय साधू पना पाल, केवल पयीय पाल. ग्राम 
५ नगर आदि में उग्र विहार कर सत्य पर्मेका प्रकाशकर, अतः अब- 
४सर दादशाग वाणी रुप रन कलह को गणधृर आचार्य के सुपसत 
कर अलन्त अल्यूत्तम भाव समाधी को प्राप्ठ होकर, बाकी रहे चार 
$ अधातिक कमाका सर्वथा नाश कर, आप परमपद-सिद्ध पदको प्राप्त 
२ होते हो, उस पदका वरणत्‌ आगे दूसरे प्रकरणमें करने की अभी 
£छाषा रख, पढेले आप श्री जी के चरणमें ति-करण त्रि-योग कि 
५ विशुद्दी से अत्यन्त नज्नाता युक्त वारम्वार वंदना नमस्कार करता हूँ 
सो अवधारीयेजी. | 
परम पुष्य भरी कह्दानजी काषेजी महाराजके सम्पदाय के 


बाल अह्यचारी मुनिश्री अमोलल ऋषिजी महाराज ' 
रचित परसात्म. मागे दशक नामक ग्रन्थका 
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संद-गुणालुवाद. ” , 


! हे हो सिद्ध भगवंत ! आपका पद वोही जीव प्राप्त कर 
(7750 शकता है कि जो पन्‍्दरह भोगीयों के ; 


4 (१97 
ञ् श् हक एम १ 
कै आणग न 


के बैक #< + #२2 7 ६२ #क#स4० हक 2 #2कका 





बनकर कक ड४+2 कक स24 


धार हि 
आर्य देश में; महृष्य पणे उपपन्ने हुंवं हो; सो भी चरम 
75 (छले)- व पारक हो, बच्र वृषभ नाराच संघयण 
3 मच्य सिधिकता, पण्हित वीर, श्षायिक सम्यक्ल, यथा ख्यात चरित्र 
५ परम शुक्ध लेशा, केवल ज्ञान और केवर दर्शन; इतने गण की जोगवाह 


अहो सिद्ध प्रभू! आपका पद प्राप्त करने प्रवृत हुवे केवली 
| भेगवंत के जो आयुष्य कर्म तो अल्प होवे, ओर वेदनिय कर्म ज्यादा € 
£ होते तो दोनोंकों बराबर करने स्वभाविकही आठ समय में समुत्थात /] 
4/( आत्म प्रदेश का मथन हो सभाव से अन्य भाव में प्रगमना ) होती 5. 

है, १ प्रथम समय नीचे निगोद ( सातमी नक॑ के नीचे ) से लगाकर £ 


* उपर लकके अंत तक आत्म प्रदेश दंदत्‌ लम्बे हेजाते हैं, २ द्सरे है 
अकशपक रे कपर> 4222 कक 5 03539 088 सर ! 


| के क्षत्र में, & 


न्कपप> अत... 3, १2 


#दारवाल वेद रवेनंदाउ पवार कतई हद 
हक की इमाम मात दर्शक, कट... [२६५ ४ 
क समय वो दंढबत प्रदेशों पूर्व पाश्रिममें कपाट (पाटिये ) वत्‌ हे जा- 
$ते हैं, ३ तीसरे समयमें वो कपाद वत्‌ प्रदेशोका दक्षिण उत्तरों मे-& 
४थन-चूरा हो जाता है. ४ चौथे समय में संपूर्ण लोकमें किंचित मात 
ही स्थान बाकी रहा हे सो उन प्रदेशों कर प्रति पूर्ण भग जाता है ९ 
# उसवक्त केवली मगवंत विश्व व्यापी हो जाते है. # उसवक्त जिन ५; 
का बदला देनेका होता है वो उन प्रदेशों कर चुका देते है. कि 
४ तूते निवृती करण होता है, ५ पांचमें समय लोक प्रणता से नियूते 
# ६ छडे समय मथनतःसे निवृते. ७ सातमें समय कपाद अव्त्था से 
निवृते, और < में आठ समय दंढलका उप सेहार हो कर खभाव- 
मु रुपको प्राप्त होते हैं. + यह समुत्यात होती वक्त पहेले और; 
» सातमे समय उदारकि काया योग प्रवृतता है, दूसरे ओर छट्टे सम 
य में उदारिकि भिश्र काया जोंग प्रवृतता है, यह मिश्रता कार्माण 4 
2जाग के साथ होती है, ओर चोये पांचमें समय में फक्त एकही॥ 
$कारमाण जोग ही प्रवृतता है, इस वक्त अन अहयरिक होते हैं. यह है 
£[ससुत्थात छ महीने से कमी आयुष्य होवे उसवक्त केवल ज्ञान 3-9 
* त्पन्न होवे उन ही के होती है, अन्यके नहीं 
४ अहो सिद्ध भगवेत! आपके पदको प्राप्त होनके कामी वरोक्त # 
समुत्यात से निवृते वाद अथवा, जिनके समुत्यात न भी हो ऐसे 
५ केवली भगवंत जब अयेगी अवस्थाको प्राप्त होते हैं, तव मन बचन * 
ओर काया के जोगी निरूघन करते, शुक् ध्यानका तीसरा पाया £ 


जीप सब लक कप 4220 कह९८/ कह ::27ि2 प9 # 0220 22:70 
& # जो ईश्वर को विश्व व्यापी कहते है थोहसी कारण से कहते हो वेग, 
९ + यह सपुत्वात करने नहीं है, क्‍यों कि किसी मे। कास करते 
2 
[4 
[5] 





कफकह्डक, 


सेल्यात सम्रय लगते हैं, और यह तो फुक्त ८ समय में ही होती 
इस छिये यह बिना की हर स्वभाव से ही होती है. थे 
बडे + कटे के देडे कक पेड केक देक के + स्किप डक ३44०5 हेड + 4 डक वे सडई 


ञअ 
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हद 


भं#३+$/२४३ 6४५४२ ह३+/३३४२४१४६४/३३१ #२+/ २5४ ४४१२:६२३३६टैके ० | 
२६ ] कक सिछ-गणानुवाद, पैईडे [९ ५ 

* सुक्ष्म किया निवृती नामका हैं, उसे ध्याते है. उसवक्त उनके त्रि- ९ 
। योग केपाय मान क्रिया से निवृत स्थिरी भूत सेलेसी (पर्वत जैसी) 

४ अवस्थाको धारण करें हैं. उस तीसरे पाये को ध्याते ९ अविन्स 
४आगा बिग की शाके प्रगव्ती है. तब बादर काया जोग स्वभाव) 


+ आई 


से स्थिर है सुश्म- होता है, फिर बादर बचन जोंग स्थिर हे! सुक्ष्म * 
रूप. होता है, ओर फ़िर बादर मन योग. भी स्थिर हे सुक्म रूप 
होता है, प्षिण मात्र रहे वाद; सुक्ष काया योग का फिर सुक्म बचन ८. 
| जोग कर और पिर सुक्ष्म मन जोग का अपवय होता हैः उसवक्त ; 
निजागमावु भवमें अंत ठीनः हो ।विदप अवस्था-को प्राप्त होते हैं 
तब फृक्त पंच लघु अक्षर (अ|-उऋचछ ) के उद्चारमे'जितना का || 
ल लगता है. उतनी ही स्थिती रह जाती है. इस वक्त शुक्ध ध्यान 
का चोथा पाया ' समुछिन्न क्रिया निवृती ' नामक होता है. तव अ $ 
यंग जो चरम छेला शरीर. है उस के संस्थान अवगहना से त्तयां [। 
९४श अवगहना की उन्यता करते हैं, ,अ्थीत्‌ पूंष जो आलम प्रदेश मु 
#ओऔर कम प्रदेश सौर नीर की तरह मिलकर, रहे थे, सो भिन्न अलग * 
होने से फक्त आत्माके ही प्रदेश रहते हैं सो घन रुपहो जाता हैं, करण * 
* नाशीका आदियमें जो छिद्र थे सो पूरा जानने से तृतियांश ३ तीसरे + 
# गर्ग की अवगहना कमी हो जाती है जैसे उत्कृष्ट पांच सो ५००५४ 
# घनुष्यकी अवगहना वाले केवडी की उसवक्त तीनसो तें तीस ३३३ # 
# घूनुष्य थौर ३९ वत्तीस अगुल की अवगहना रहजाती है, ओर दो £/ 
* हाथकी ( वावन संस्थान आश्रि ) जघन्य अवगहना वाले की उस » 
' वक्त एक. हाथ आठ अग्ल की रह जाती है, उसवक्त उनको विदेशी £ 
(१ देहातीत अवस्था वाले कहे जाते. हैं. फिर उनके खमावसे आण | 


# पाण ( श्वासेश्वास ) का निरे पन हो जाता है, शरीर से अलग! 
कडिए फेर स्ड मकरेड | कपडे के कर के के... फेटेक, . 3 शक र .... पंप फेक: ककेदे- के 


अं ह+ कब काजदउवमई एिकवलडरकीवले एफ कई 
२] ४४ परसात्म साग द्दक, पैड [ २७ 
ईहोते हैं तब आत्मा उई दिशा को खमावसे ही.गमन करती है, जेसे ९ 
(१) कुंभार का चक्र घुम्ा कर छोड़ देने से फिरता रहता है. तैसे 
ही कर्म" केसे छुटी हुई आत्मा सिद्ध स्थात तक चलती. हे. २ जैसे #. 
ईँ के और शण के लेप से भारी हुवा तुम्बा नामक फल पार्णीमें है 
रे 





फेंके बी ओई 


ब्ड 


डूबा था वो छेपका संग छूटने से उपरही आनेका स्वभाव है, तेंसे है 
# आत्मा देही के असंग होने से उद जानका समाव हे. ३ जेसे एंरंड 
, £ैनामक वृक्ष के फल का बीज फलके बन्ध से मुक्त होतेही ऊंचा उछ 
' ४ लता है, तैसे कर्म बन्ध से आत्म मुक्त होते ऊंची जाती है, और हैं 
'जैसे अमि शिसाका उई गमन का स्वमाव है, तेसे आत्माका भी» 
४ हुई गमन करने का स्वभाव है. इन चार द्रष्टंत के मुजब आत्मा | 
$ जोकके अन्त तक जाता है. उसवक्त जितने आत्मा के प्रदेश हैं, है 
४ उतने ही आकाश प्रदेशका अवराबन कर, विग्रह (बांकी ) गती 
5 रहित, फक्त एक समय मात्रमें सातराजू जितना क्षेत्र का उलंधन के हैं. 
$ती है, आगे जीवको गती स्वभाव की प्रेरक पर्मातिकाय नहीं हे. 
जिससे लोक के अन्तमें ही आत्मा स्थिरी मृत हे! जाता हैं, और / ' 
टू वोही आत्मा सिद्ध पद आपके पदको-आपके रूपके प्राप्त होती हैः. 
; इस तरह से गये काल में अनंत सिद्ध हुवे हें, और वर्तमान कालमें ः 
3 महा विदेह आदी क्षेत्र से सख्याते सिद्ध होते हैं. सेबे सिद्ध वनस्पति है 
४का देडक छोड़ तेवीस देढक से अनंत शणे अधिक हो. और वनरप- 8 
टैतिसे ( ।निगोद आश्रिय) अनंतर्मे भाग हो. ऐसे भिन्न २ जीव सिद्ध है 
# हुवे हैं, यों गिनें तो अनत हो, ओर स्वरूप आश्रिय एक ही हो. 
(4 डर 5 
४ अहो सिद्ध परमात्मा | आप जहां विराजमान हो वहां नीचे ५ 
डुंपृथवी मय. एक सिछा पट हैं. उसे सि् सिछा कहते हैं; वह; 


$£४५००००० पेंतालीस लक्ष जोजन की हम्बी चोढ़ी ( गो ) है. मध्य 2. 
ब४ #$ 28४: ककरड के के > कक? सडक लिट 85% 9:42 +क७। 


१८ ] ४४ सिड-गणानुवाद "४ 
बीचमें आठ जाजन की जाडी है, कम होती २ किनारिपर मक्खीकी 
पांख से भी अधिक पतली है. तेलसे भरा हुवा दीवा, पतासा, तासा 
£ नामक वाजित्र, और सीधा (चित्ता ) छत्र जिस आकरमें होता है # 
बसी हैं. अझ्ुन ( शत ) सुबर्ण की, घरी मठरी. अस्त सूहाली, ४ 
सुगन्ध से मधमघाय मान, देदिप्य मान प्रकाश करती, अलन्त£& 
सुहामणी मनोहर है. परन्तु अहो सिद्ध भगवंत, आप को उस सिला ५ 
से कुछ सम्बन्ध नहीं है. आप उसपर विराजते नहीं हो, आप को 
४ उसका किसी प्रकारका आधार नहीं है. फक्त उसके उपर सिंद्धस्थान # ४ 
2 होनेसे, या सीधी अढाइ दिपके उपर होनेसे, या सीधी-छुलटी होने ५; 
से सिद्ध सिला नाम कर के बोलाइ जाती है. ओर आप तो उस से 5 
अछग हो, अथीत्‌ सिद्ध सिछ्ला के उपर एक जोजन ही लोक है, £ 
४ उस जोजन के पांच भाग तो नीचे छोडना ओर उपर का छट्ठा भाग है 
जो ३३३ पनुष्य ओर ३२ अंग्र जितनी जगह रही उतनी जगह & 
# में अनंतानंत सिद्ध मगवंत जो गये काहमें हुवे सो विशाजते हैं * 
४ ओर आदत कालमें जो अन॑तानंत सिद्ध होंगे उनका भी उतनी ही £ 
* जगह में समावेश होजायगा, परन्तु वहां की किंचित मात्र ही ज-£ 
# गह रुक़ती नहीं है. यथा द्रष्टन्त जेसे एक कोठ्डीमें एक दपिक के 
४ प्रकाश का भी समावेश होता हैं, ओर हजारों दीपक के प्रकाश का # 
भी समावेश होता है; तो भी किंचित्‌ मात्र जगह रूकती नहीं हे £ 
# अथीत्‌ उस प्रकाश स्थल अन्य भी वस्तु स्थापन कर सक्ते हें. 
जैसे प्रकाश जगह रोकता नहीं है. तेसेही अनन्तान्त सिद्ध एक 3 
रहने से थी कचित मात्र ही जगह रुकती नहीं है. क्‍यों कि आप 
का खरूप ही “ज्ञान स्वरूप मम प्रवन्दती संतः ” संत महात्मा ने 


९ शान जसा बताया है अगोत्‌ जे किसीने बहुत विद्या का अभ्यास है 
ऐड के दे तट 2 नेलटेड केक पक कप कलर के इक वे सक (हेडे के ,> के वेड + डे पीआल्कि कप स्का 
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बने केके<सवेल4र4त 2 समाबदरक 4२ 2 ल4ा4 कदर # कक 4 ॑खवीदारकत हि, 

२] छे+ परमात्म मार्ग दर्शक फईड [९९ ट 
# किया है. वो सब विद्या का समावेश उसकी आत्मा में हुवा के ५ 
उसे विद्याको वो करामरवत्‌ ( हाथमें अबछे नामक फूछ की मा- हू 
३ फिक) चता नहीं सक्ता है, तेसे है सिद्ध प्रमात्मा आपका खस्प़े 
# वरिष्ट विद्धरों, आत्म ब्वानीयों-परोक्ष प्रभागसे ओर केवल ज्ञानीयों £ 
& प्रयक्ष प्रमाण से जानते है, परन्तु अज्ञ जनो को बता नहीं शक्ते हैं. ॥ 
हक आप हो, अथीत छद्नस्थों (आवरण यूक्त [द्क हुवे] ज्ञान वाले) 5: 








के अपेक्षा से अरूपी-7४॥ गोचर नहीं होते हो. और केवली ( नि- ई 
५ राभरण ज्ञान वाले ) की अपेक्षा से आप रुपी भी हो. क्‍यों कि जीव 
दृब्य आत्मा वंत हो, ऐसा विचित्र आपके स्वरूप का विचार करते ५ 
५ मनमें बहाही आश्रर्यानन्द उथन्न होता हैं! ओर उमंग जगती है 
कि ' सिद्धा सिद्धी मम दिसंत्‌ ' अहो भगवंत यह आपके सिद्ध; 
स्थान या पिद्ध स्वरूप के जैसे परोक्ष ज्ञान द्वारा दर्शन दिये, तैसे 
प्रतक्ष ज्ञान द्वारा भी फक्त एकही वक्त दशन देकर मुझे छृताथ 
की जीय ! 
# . यहता द्ग्यात्मक विचार किया, अब ग॒णात्मक विचार दारा 
#विचार करते हैं; अहो भगवंत! आप आमन्तान्त ग्रणोंके और अतिश- है 
2ैयों के धारक हो ! यथा आप अनादी संयागी अष्ट कमौका समर £ 
4 नाश किया जिससे अष्ट शणों की प्राप्ती हुए,  ज्ञाना वरणिय कर्मी £ 
के क्षय होने से केवल ज्ञानकी प्राप्ती हु, जिससे सर्व द्रव्य, क्षेत्र, 
$ कील, भाव, ओर भर्रोंकी प्रवृती को बुगपत ( एकहि समय में ) 9 
# जान रहे हे! २ दर्शना वरणिय कर्मके क्षय होने से केवछ दर्शन £ 
£की प्राप्ती हुई, जिससे सर्व दरव्यादि की प्रहृती को बुगपद देख रहे 2 
3 हो. ३ वेदानिय कर्म के क्षय होने से अव्यावाध हुवे, जिसेस अनंत है 


निराबाध शिवसंसी हो. ४ दर्शन मोहनिय कर्म के क्षय होने से अ-* 
आर कप के ।म सफक कक न केशव. ] 
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कक डसवेंयेपारका#२क केयर कर तंइ एकता +२कक 525 कक खकनात ३२ककड 
३० ] पेडके सिड-गुणानुवाद, #४ईं (१ 
नेत शुद्ध ध्षायिक सम्यक्ली हो, जिससे आत्म भाव में ही रमण है, ५ 
र चारित्र मोहनिकर्म के क्षय होने से निष्कृषायि हो, जिससे अ 
नेत शांत स्वमावी हो. ५ आपृष्य कर्म के क्ष्य होने से अजरामर 5 
५ वे, जिससे पुनंरावर्ती राहित हो. ६ नाम के के क्षय होने से अमु-£ 
ते हुवे, जिससे सर्व उपद्रव रहित शिव हो,  गौत्र कर्म के क्षय है 
होने से सर्वे अब लक्षण: (दोष) रहित हवे. जिससे सर्व मान्य हो. # 
४ ओर < अंचराय कर्म के क्षय होने से अनंत वीर्य वन्तहों जिससे अ- 
£ नेत शाक्ति वंत हो | 
पे और भी आपके. ३१ शुण अतिशय हें-कृष्ण, नींल, 
पित, चैत यह पांचोही वरणः रहित हो. सुभीगन्ध, दुर्भीगन्‍्ध यह 
दोनों गन्ध राहित हो. कढ़, तिक्त, मधु, आंबैल, क्षार यह पांचीही 
रस रहिंत हो. गदर, लहू, कर्केश, महू, सात, उष्ण; ख़िग्घ, छल यह & 
५ आठेंही स्पर्र्य रहित हो. वट्ट, लस, चोरंस, परिमन्डछ, आइतंस यह & 
रू पांचोही संठाण रहित हो.ख्री पुरुष, नपुशक, इन तीनोंही वेद रहित है 
हो. जन्म, जरा, मरण इन तीनोंही दुःख रहित हो. यह.आपके इक ह 
तीस अतिशय है 
४ ओर भी आप ३१ दोष रहित हो-१ कोष, २ मान. ३ मा ५ 
ट्ुया, ४ छोम, ५ राग, ६ देप, ७ रति, ८ अराते, ५ हेसे, १० मोह, # 
२ ११ मिथ्याल; १२ निद्रा, १३ काम, १४ अत्ञान, १५ मन, १६ वचन, % 
#* १७ काया, १८ संसार, १९ इन्द्र, २० कंदप, २१ शब्द; ३२ रूप, । 
९२३ गन्ध, २४ रस, ०५ स्पर्य, २६ अहार, २७ निहार, २५ रोग, 
३२९ शोग, ३९ भयः ३१ जुग॒प्सा, यह एकतीसही दोष आपमें किचित 
मात्र नहीं हैं 


४ और भी आप अनेक शुण गणोंके सागर हो. जैसे-निराकार # 
पर #३39% +ह5 ##39क 08 8 5 #+ #क कपड़े #कटेड 7 फ्े है 
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5 अखन्द. अक्षर अन॒क्ष७ अचल, अकृल, अमल, अगम, अरुपी, अकः 
5 मी, अवन्धक, अनुदय, अनाबिक, अबेदी, अभेदी, अछेदी, असेदी, ५ 
असखायी, अलेशी, अभोगी, अग्यावाध, अनंत, अनावधाही, अछ- 


है ररघु, अपरिणामी, अनिद्रिय, अविकारी, अयोनी, अव्यापी, अनाभ- ४ 


4 यी, अकर्प, अविरोधी, अखान्हित, अनाश्रव, भल़ख, अशोक, अलोक # 
'४ ज्ञायक, खद्रव्यवेत, स्वश्षेत्रवंत, स्कालवंत, सभावपेत, द्रब्यास्तिक ४ 
$से नित्य, पर्यायास्तिक से आनिल, गुण पर्याय पणे निल्यानिल- 
# सिद्धसवरुपी, स्वसत्तावंत, पर सत्तारहितः सखम्षेत्र, अनावगाही, पर पत्र ५ 
'४स्॒पंण अनावगाही, पर्मात्ति-अवीर्ति-आक्रास्ति-पुद्गछ्यस्ति-£ 
और काल इन के स्वमावसे भिन्न, सभावक्ते कृतो, पर भाव के अ. || 
» कती, शुद्ध, अगर, अपर, अपरापरः सवमावरमणि, सहजानन्दी, पृणी, 
$ नन्‍्दी, अजर अविनासी, एक. असंख्य, अनंत, यों अनंतानंत गुणों ५) 
कर आप सयुक्त हो. में असयज्ञ महा प्रमादी कहांसे वरणव कर सके... 
५ अहो सिद्ध भगंवत! आप अतुल्य सूख-सागर में विशजमान है; 
हो, इस संसार में एसा किसी का भी सुख नहीं है, कि जिसकी आप £ 
को ओऔपमा देंवें, यहां सामान्य सुख शेठ लोकों के गिने जाते हें है 
# जिससे शेन्यपातिके अधिक, जिसंस मंत्री श्वरके अधिक जिससे मे ई 
'£इलिक राजाके, जिससे बल देव के, जिससे वासूदव के. जिससे चहृ- ५; 
2रती के, मिससे जुगलिंय के, जिमसे देवताके जिससे इसके जि-॥ 
$ ससे अहगदब्के सुख अधिक हैं, जिनसे सामान्य साधुके जिनसे त-* 
2 पश्ीजी के, जिनसे बहु सूत्री जी के, जिनसे आचायेजी के, जिससे है 
*गणपरजी के ओर जिनते अत भगंवत के सूख आपैक देखे जाते 


भ्श्ह 
क ओर तीपेकर भगवान से सिद्ध भगवतके सुख अनंत गुण अधिक हैं. *ै 
अर कर है बी, रे रह डक कक 8433] ३3% जी. 


पै:इप वन: अजीज लिए 
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.5 निराहम्ब, निरासी, निरुपाधी, निररविकारी, अक्षय, अनादी, अनंत, है ' 

















>> क #कईइ चकन्‍सिडक 77१ ८४8: 7 "८242: 2८2: 2: कटंल्‍कटरए 
ह् श्र सखिंद एप्नजुदाद हा 
हे अंक 2 __झ#+* लिद-एुटाजुदाद “ईई कह 
ऊँददा उशन-जने [2 अप पक: 3 ज आपका है 
£ दया उदान-जस किया जंगल बठखका पक गजा निजच्यान:£ 
कक ५ है न ह हि ६. 22५, 
& हल जाकर अखुदन आजद करः कर फठा उसक च्यानकों पहांत्रा 2 
आषिता हक | जंगली ० >> >2०-2७.. युनकामणग या 7ननक-+क “ही पर्संगा 
दिदा वेद वा जगझांलदज छटल्‍न्वेक सन्त मजमाजन का सनाओ 
2 नि न अनकजन्कमऊ नजर भोजन छ् ढ नच्चता बटर साफ ऊँ. न्‍् 
कर थे छगा, पन्चु उस भाजिद का लाइक इच्चता ऋन पाझ् जं-॥; 
जद डे कोड मी थे द्ना स्का कई अप ही हट 
गठ दे कोइ मी पढाये दना सका नहीं. तेस ही जस्े सिद्ध पद! जा-£ 
गज सर की तच्चता करने थे योग हि श्री न अमन पृद्गाथ 7 >> 
पक छठ का तु चला करन बाग इस अ्रद्ध गे कोइ दा गद्य नहीं ई- 
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इन्दि गोदर हल. € इल्ियों से जान नेमें आते ) एस नई 

और अनायम हैं; अबीत किसी वस्तु की ओपना देंनेने जावे ऐसे 
£नहीं हैं. इस लिये आपके छल अनुभवी सिवाय अन्य नहीं जान 
5 तक हे ऐसे अनंत अक्षय सुल्में आय सदा विगजगान हे. 

£ अब्दी मिद्ध अमर : आपके सुब् का दस्गन कितनेक मन्ताल्त-"ू 
£गैयों अन्य ३ अकार मन मानी कचयना कर कहते हैं. जेसे-वोब # 
3मति अत्यंत अमावक्ो ग्राम होना उसेही गोज़ वतात है पृस्तु वो 8 
$यों नहीं विचारंत हैं कि-जहां अलंत अमाव हुवा, आल्ाहीं नहींद 
४पड्दी, तो किर सुक्ति के सुबका अनुभव किसको होत्र ? नेबाविक, £ 
£वशिपिक मतावछती ज्ञान के अमाव से जता प्रा्र होतें उसे सुक्ति 
य # द्धन्त-किसी क्वपण ठाद ने कहां अरे इलवाड़? तेरी मिठाह ट्र 
४ बहन छोक परसआा करते हैं इस लिये कऋद बता फके नरी सिगड़ ड 
# कसी भच्छी हू ? इतबाइ योदा दाद ; सिठाड़ का स्वाद कहकर नहीं च- 
£ तादय जाता हैं. दाम खरच कर चखनेस ही जाना लावा है 'लैसेदी ् 
| जोक के सुख करणी कर प्राद् किये है बोदी जानते हें छ 


हु 


! 


24 काछ अंत प2 कट बता: कक उत्क कक उतफ्र क के अडअन 2करेड < 


अग्डं 4 


हे 
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कक4 52444 रेजेवेईइसकेंकयसकक #चंकक# 24 कक #2% 7: #द$ कहर : #२क%॥ है 
९) -  ब्डैके परसात्म मार्ग दशक ौैंडट ७-7 ऑपरमात्ममर्ग दशक [३३ पु 
| मानते हैं. परन्तु वो यो नहीं विचारते हैं कि ज्ञान का अभाव सो जह- : 
४ अप हैप अपनी आजा को बनाने से कोन छुशी होगा! कित- 2 
नेक वेदान्तियों और पुराण यों मुक्ति में गये जीवों की भी पुन॒रा- 2 
व्ती (पीछे संसार में अवृतर ना) बताते हैं. सरो भी वे विचार की | 
वात है: क्यों कि- संसार शब्द का अर्थ होता है कि“ संसृतिति सं- 2, 
सारा ” वारुवार परि भ्रमण करना ऐसा होता हे. और ऐसे संसार हु 
#से छूटना उसे मुक्त कहते हें. और जो मुक्त में गये पी3 भी जन्म £ 
ना बाकी रहा तो फिर संसार सें विशेष मुक्ति में क्या है! ईशाइ ५ 
; यो, मोमीनो वगेरा कितनेक मुक्ति में अपत्सरा परीयों के भोग ४ 
+ अमृत भोजन वगेरा बताते हें, सो तो प्रत्यकंही विषय छृम्पठी दिखते 
हैं; जैमनिय के मताव लम्बी मुक्ति का नाशही बताते हैं, उनके अ- हु 
ज्ञान की तो कहनाही क्या! ऐसे २ अनेक मतन्तरी यों अनेक त- 
रह से मुक्ति का कथन करो हें, परत जो छुछ मुक्ति मोक्ष का स- 
$ पं खऱप अहंत भगव॑त ने केवत्य ज्ञान री दुवीन से प्रत्यक्ष देख- 4) 
2 कर फरमायाहे; वोही सत्या है, उनके बचाना जुसार ही अहो सिद्ध भ्हे 
& पंत मैने आपको पहचान कर आपके सत्य शर्म में श्रधा सील £ 
४ वनाहँ-ओर चहताहं कि इस ही-्ढ्प को मेरी आत्मा प्राप्त हो वो! 
अह सिद्ध पर मात्मा ! अब आपका खर्म सद्यद-सप्त भंग है 
#फर विचार ताहूंः-शप्रथम स्पांगीरित भंग सोस्यात्‌ अनेकान्त ता से *ै 
४१ सत्‌ अपेक्षा से आस्ति-होना. उसे स्था दास्ति भंग कहते हैं. सो 
$ सिद्ध भगवैत्‌ स्वद्ब्य सो अपने शण पर्याय का समुदाय, सषेन्न सो 
५ अपने आत्िक असंख्यात प्रदेश रुप पत्र उसे अब गद्य रहे हें, स्व है 
काल सो इस विश्वालय में समय २ उत्पात. (उपज ना ) व्यय (क्षय है 


होने,) की वरना हो रही है उसे जानना, ओ नेत 
ल्‍ » आर 2 
ऋरै+#82%42 मकसकेककरकारसबन रकम न्‍ब कक कह 


कप करकदक2 कक 2 ककतर4 8282३ 82% १६2+४/23$४2 +करसवैच॑क्‍रकक 
; ३४ ] मेक सिड-गणासुवादू, +#< [ 


जान प्रयोग, अनंत दर्शन पयोग्र, अनंत चारित्र पर्याय, और अनंत: 
४ अग॒क छप पर्याय इन कर के सिद्ध भगवेत आपका आपछ्तिलता है, . 
२ द्वितीया स्थाद नास्ति भंग सो-आप में पर द्वव्य-क्षेत्रकाल-भाव 
#का नास्ति पना है. ३ तृतीय भंग स्यादास्ति नारिति भंग सो-जिस स-: 
४ मय में प्रथम भंग में कहे मुजब सिद्ध प्रभ आप में स्वंणों कि आ... 
रित है, उसही समय में द्वितीय भंग मे कुद्दे मुजब प्र गरणों की ना. 
॒ स्ति होने से एकही समय में तृतीय भंग स्यादास्ति स्थाद नास्ति का | 
आप में पाता है. 9 चतुर्थ भंग स्थाद वक्तव्यं जो जो सिद्ध भगवंत 
के गुण केवल ज्ञानी पूरुषों ने जाने हैं. और जितने वागर ने (कहने) - 
। जोग थे उतने बागरे हैं, सो वक्तव्यं- ५ पंच्रम भंग-अवक्तव्यं-पुवोक्त * 
स्थादास्ति स्याद नास्ति यों दोनो भंग सिद्ध भगवंत में एकही वक्त में, 
पाते हें, ओर स्यादस्ति इतना गर् मात्र उचार ने में असंख्यात स, 
४ मय व्यतीत हो जाते हें, तब. फिर स्यादू . नास्ति शब्द. कहा जावे 
इस लिये आस्ति कहे उसहीवक्त नात्ति नहीं कह सके, ओर नास्ति , 
# कहे तब आरित नहीं कह सके,क्यों कि शब्द कर्म वर्ती है, एक समय में 
दो बचन उच्चार ने सम कोइ भी नहीं होने से स्थाद अवक्तव्यं. ६॥ 
२ ्टम भंग स्याइ वक्तव्य मवक्तव्य सी-चोथे भांगे मे कहे सुजब वक्त-६ 
2 व्य है, ओर पंचम भांग्रे में कहे. मुजच अवक्तत्य है, यह दोनों भांगे 
एकही समय में पाने से साद वक्तव्य अवक्तव्य दोनो कहें जावें. ओर ई 
९७ सप्तम भंग स्यादास्ति नास्ति युगपत अवक्तव्य सो आस्ति नास्ति 
£दोना भांग एकही समय में सिद्ध भगवंत में पावे परन्तु बचने 
2(उचारन नहीं किया जाय. इस लिये सिद्ध भगवंत में सप्रम मैग जा-# 
नना. अह्ो प्रभू! यों सप्र भंग से आप के श्ररुप का चिन्तन करते है 


२अपुर्व अनुभव रस आता है 
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#आहस्कदाशआ4द22 कट डकाब 2 रकज-4 262 सत्र डक सके लि कक ले 4९ 
कर कक फ्#८ परमात्म मागे दशक. पड [१९६ ] 
अहो सिद्ध भगवंत! आप का खरुप पट कारकों से विचार ता- ५. 
हु १ 'कती- ज्ञानादे गुणों जो आत्मा में य॒प्त रेथे उनको से ह 
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रुप से आप ने प्रगट किये इस लिये ज्ञानादि गुणों के प्रकट कतों # 
४आपही हो. २ कारण - ज्ञानादि श॒णों को प्रगट करने में ज्ञानादि 
२४ण ही कारण रुप हैं. ३ कार्य- ज्ञान गुण से अनंत ज्ञेय ( जानने 
जोग ) पदार्थ को जान ने का कार्य करते हो. दर्शन गुण से अन॑त है 
£ दर्श पदार्थ को देखने काकार्य करतेहो. चारित्र गुण से अनंत आत्मिक ४ 
४ग॒ण में रमण ता करते हो. और वीर्य शण से अनंत गुणों में सहाय 
( कता रुप कार्य करते हो. ४ संप्रदान-समय २ में अनंत पयोय ज्ञान 
४ से जान ना-दर्शन से देखना-चारित्र से अभि नव दयाथ में रमण ; 
ता; और वीर्य से समय २ में अमि नव पर्याय से सहाय कता. ५४ 
४अपा दान सो ज्ञानादि पर्याय में युवे पर्याय का व्यय होना. अथीत्‌ 
/जो पयोय नवीन उत्न्न हुइथी उसे भी ज्ञान से जाणी थी, और उस 4 
# पर्याय का व्यय-नाश हुवा सो ज्ञान से जाना. ओर ६ आधार ज्ञा- 
न गुण कीसदा घुवता निश्चल ता जान ना. यह छा कार को कर ४ 
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आप का सखद॒प सहित 


६2५ 

पसेही-* जे सिद्ध प्रमात्मा! आप नाम रुप एक हो,क्यों कि स- 

हक एक सिद्ध ही नाम से वो लाये जते हैं, क्षेत्र से असंख्या हो 

कक असंख्यात प्रदेशी प्ेत्र स्पश्ये रहे हो; ७ गुण रुप असंख्या 

# यह क्षेत्र से असख्यात प्रदेशी क्षेत्न स्पशये रहे हो, ऐसा कहा 

सो व्यवहारिक बचन्‌ है, परन्तु निश्चय से तो सिद्ध प्रसृ स्वक्षत्रा हैं 
पर क्षेत्री नहीं हैं, क्‍योंकि जिस आकाश प्रदहा में सिद कि अवग 
हना हैं, उसही क्षेत्र में अजाव पुद्ल खंघ, तथा निमोद्‌ राशी झारीर 
पंगेरा अनेक प्रव्य है, इस लिये सिड की अवगहना से क्षेत्र राकाता # 
नहीं हैं. दीपक प्रकाश वत्‌, 

क+क ४ कफ #कत् 498 7:१5 + ४१३ +२2+$+ ३७ # +हेड # $ 22 23 $ से 2६ 
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मर कक २ क4८ डक ईसिलेल4 चेक: £ उफेड सकलंपैद वे टसीकउ कट इंच टच, 

३६ ] ' डक सिद्ध-गुणालुवा द्‌. पे#<॑ [३ के 
: और अनंत हो क्यों कि एकेक प्रदेश पर अनेत २ शुण प्रंगटे के 
2 और प्रदेश असेस्याते हैं पर्याय हुप अनंत हो, क्यों कि एकेक£ 
+ उण की ,अनन्तन्त प्मोयः की वर्तना. है. ओर एकेक पर्याय पर॥ 


नर 


£ अन्तान्त धर्म प्रगंटे हैं. ऐसे पांच भेग से आप के स्वरुप का चिन्तन हु 


हा 


03 


होता हैं. ( २ )आप अमेगी हो, क्योंकि आप शुभाशुभ इच्दियों के | 
# विकार से निश्ते हो, ओर;उप भोगी भी हो, क्यों कि अनंत ज्ञाना 2 
| दि ४ण का भोग वाम्वार करते.हो. (३) आप नित्य हो, क्यों कि ४ 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र यह तीन-गुण और अव्यावाध, अमृर्तिक, अ-/ 
# नव गहाक, यह तीन पर्याय, नित्य है. और एक अगर रूघु पर्याय, 
. # आपके सब य॒णों में उपजने विनशने रुप हानी वृद्धि को प्रोप्त होती । 
, है, इस लिये अनित्य भी हो. (४) आप योगी हो, क्यों कि आप के १ 
; ज्ञानादि गुणों का संयोग हे, ओर आप अयोगी भी हो, क्योंकि # 
मन बचन काय के योग.रहित हो, (५) आप अभव्य हो ७ क्यों ( 
2 कि आपका ज्ञानादि:झण उप जो स्वभाव है, उसका पलट कदापि हैं 
£ नही होता है- और भव्य भी हो क्योंके अगर लूष पयोय कर के 
5 अनंत गण में हानी वृद्धि रुप काये समय २ में उत्पाद व्यय रुप हो 2 
४ रहा हे-पलट रहा है. और नो भव्य अभव्य भी हो क्योंकि मोह £ 
४ स्थान प्राप्त कर लिया है. (६) आप स्थिर स्॒भावी हो, क्योंफे सर्व # 
कर्मों का क्षय कर-अपने निजात्म रुप को प्रंगट किया जिससे छो£ 
४काग में जो सिद्ध स्थान हे वहां सादी अनन्त में भांगे विराज मान / 
$ हुवे हो, जिन आकाश प्रदेश को अवर्गह्य कर के वाराजे हो वहां से , 
# काइ भी वक्त चाठित हो अन्य आकाश प्रदेश की स्पर्श्यना कदापि 
2 नहीं होगी. इस लिये स्थिर हो. ओर अस्थिर भीहों क्योंकि अगर, 
3 रूपू पर्याय का पलम समय २ होता है. इस पयोयों से हानी बृद्धि ६ 
* + झभव्य वसे कहते है, कि जिससे स्वभावका पलटा कदापि नहीं होवे * 
इ989ब+लखलेड केक 52 कल लि कम तक व कस अदरक ते $े टेक कप तक पटक कप. 
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हा 
ही लि 4 0 52: विकके 
४ होती है. (७) आप र्मणिक हो, क्योंकि आप ने शुद्ध ध्यान झुप है 
२ अमि कर कर घातीयें अघातीये सर्व कमे। का आवरण जला कर 
नाश किया, जिससे अनंत ज्ञानादि समय आपका रुप प्रगट हवा हे 
इसमें आप की रमणता सो रमागिक पणा है. ओर इन्द्रियों के सुख 
के हेतु जो प्र खमाव रुप विभाव दिशा है उस से आप सदाही अ-£ 
$ स्मनिक हो. इत्यादि अनेक युक्तियों कर आपका श्वरुप का चिन्तनव 
$ करते हुवे आत्मा में अद्वितीयानन्द उसन्न होता है. कं 
अहो सिद्ध भगवन्त ! इस जगत्‌ में सिद्ध नाम धारण करने 
२वाले अनेक हैं, जेसे-नय सिद्ध, स्थापना सिद्ध, सिद्ध, शरीर 
# द्रव्य सिद्ध, भव्य शरिर द्रव्य सिद्ध; यात्रा सिद्ध, विद्या सिद्ध, मंत्र सि 
द्ध, जेत्र सिद्ध, तंत्र सिद्ध, अजन सिद्ध, पादृका सिद्ध, शटिका, सिद्ध, 
खड़ सिद्ध, माया सिद्ध, बुद्धी सिद्ध, सिट्प सिद्ध, तप सिद्ध, ज्ञान 
सिद्ध, इत्यादि. परन्तु आपकी तुल्यता कोह भी सिद्ध नही कर श॒ः 
के हैं. क्योकि परोक्त सर्व प्रकार के सिद्धस-कर्गी हें, और,आप स 
एचे भाव सिद्ध सर्वे कर्मों के क्षय होने से ही हुवे हो इसलिये सर्व सि-£ 
से बरीष्ट सिद्ध आपही हो. ऐसा मुझे भास होने से सर्व प्रकार 
के सिद्धों से रुची-म्ाव- हट कर एक आपही मे छगा हें 
कहो सिद्ध निरंजन ! आप के ज्ञान. वर्ण आदी कर्मों की £ 
सुर और उत्तर प्रकृतीयों का 'वैनाइ होने से अष्ट कर्म रहित आप ह 
है हपे हो, जिससे-क्ञान, दर्शन, वीर्य, .सम्यंक्‍्लव, सुक्ष अवगाहन, अ-* 
गुरुलघ आर अव्यावाध, यह.अष्ट गुण आपके प्रगट होने से आप 
४ सर्वे उत्तवोत्तम शुण के स्थान हो, जेसे-१ पूर्व काले छश्वस्त अब 
* स्थार्मे भावना गोचर किये हुवे विकार रहित स्वानुमव रुप ज्ञानका 


# फूल भरत एकही समयमें छोक तथा अखेक पदार्थों 
फ्फकतछ €4 हेड लेक लि3 488 ८22 3 2300 32] ३2 शेप कि 


“कट हज फ्रत #चे हे है गे 
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४ १८ ] स्डेके सिड-गुणालुवाद. फ#४ं [९२ 
3 हुवे. विशेषों को जानने वाला प्रथम केवल ज्ञान नामका ग्रूण है. ॥ 
४३ संपूर्ण विकल्पों से शुन्य निज शूद्ध आत्म सत्ताका अवलोकन, है 
(दरशन) रुप जो पहिले दशन भवित किया था, उसी दर्शन के फछ 
४ मृत एकही कालमे,लोकालोक के संपूर्ण पदार्थोमें प्राप्त हुवे सामान्य 
४ को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन नामा द्वितीया ग्रण है. ३ आतिही 
४ घोर परिसह तथा उपसर्गादि आंनेके समय जो पहिले आपने निरे- 
४ जन परमात्माके ध्यानमें पेयेका अवरम्बन क्ियाथा, उसही के फल ; 
४ मृत अनन्त पदाथों के ज्ञानमें खेदके अभाव रुप लक्षण का धारक 
(रंवतिय अनन्त वीर्य नामक ग्रूण है, ४ केवर्ल ज्ञान आदे गूणोंका £ 
|. “स्थान रूप जो निजशुद्ध आत्मा है, वाही ग्राह्म हे. इस प्रकारकी 
£ रूवी रुप निश्चय सम्यक्त जो के पहिले तप शरण करने कि अब 2 
५ स्थामें उत्यादित किया था, उसहीं के फुल भृते समस्त जीव आदि 
तल के विषय विधित अभी निवेश (जो पदार्थ जिस रुप हैउस के 
४ विप्रित अग्रह) से शून्य प्रणाम रूप परम क्षापिक,सम्यक्ल नामक 
४ चोथे ग्रूण के धारक हो. ५ सुक््म अतीन्द्रिय केवल ज्ञानका िषिय 
» होने से आपके स्वरूपका सुक्ष्म कहा जाता है, सो सुक्षल्‌ पंचम शण ; 
» है. ६ एक दीपक के प्रकाश में जैसे अनेक दिपकके,प्रकाशका समा 
# वेश हो जाता है, उसही प्रकार एक सिद्ध भगत रहे हैं. उस क्षे 3 
2 में संकर तथा व्यातिकर दोष के प्रहार पूषक जो अनन्त सिद्धों को 
5 अवकाश देनेका समर्थ है, वोही छट्टा अवगहान ग्रण है. ७ यदि ५ 
# सिद्ध श्रुप सर्वथा गूरू (भारी) हो तो छोह पिन्ह के समान उनका 
अधः ( नीचा ) पहना (गिरना) होवे. और यादे सर्वथा लघ्ू हलका ५ 
हो तो गायुसे ताहित अर्क (आकटढ़े के) इक्षकी रूह के समान उनका ; 


5 निरत्र प्रमण ही होता रहे, परन्‍्त सिद्ध खरूप ऐसा नहीं हैं; इस लिये 
पे ४:99 महक #725 मठ + 3 # 22 पट रेड िलटेट # कस्क पके टिक हेड 


ईंएसकऋह का संकतसन्‍कवरक+ 2उकके हक .र44खदतरग8खंद रद तह 
ड २] रे४# परमात्म मागे दशक. ४8: [३६ 


* सातवा अगुरू लूघू गण कहा जाता है. < स्वभावसे उत्पन्न ओर शुद्ध 
3 जा आत्म श्रृरूप हे उस से उत्पन्न तथा रागादे विभावों से रहित, ५ 
ऐसे खुद रुपी अशृतका जो एक देश अनुभव पहिले किया उसीके # 
पल रुप अव्यावाध अनन्त सुख नामक अष्टम गुण के धारक आपहे! टू 


$ पह जो सम्वक्लादे आठ शण कहे सो मध्यम रुचे के धार- 
# को के लिये हैं, ओर विस्तारमें मध्यम रूपी के धारक प्राति तो 'वि- * 
शेष भेद नय का अवझम्बन करने से-गृति रहितता, झर््रिय रहितता है 
शरीर रहितल, योग रहितत्व, वेद रहितत्व, कषाय रहित, नाम रहि 
तत्व, गौद राहितल और आपृष्य रहितलााद विशेष गुण. ओर इसी ॒ 
प्रकार आखित, वस्तुत्व, प्रमेयलादि सामान्य ग्रण ऐसे अनन्तान्त * 
2गरणोंका कथन जैनागम में किया है. उन जेनागम का श्रृरुप दर्शाने 2 
((पहिंले वरोक्तादि अनन्तान्त गुण गणों के धारक श्री सिद्ध परमात्माको में ५ 
£वि-करण त्ि-योगकी विशद्धि से वारवार नमस्कार करताहुं, सो अ- 
४हो प्रमात्म प्रभु वधारीये जी! ५ 


परम पुष्यश्नी कह्ानजी काषिजी महाराज के सम्परदायके 
बाल ब्रह्मचारी मुनिश्री अमेलख ऋषिजी राधेत्‌ 
परमात्त्म सार्ग दशक नामक ग्रन्थका सिद् गुणा- 
शुवाद नामक द्वितिय प्रकरणम्‌ समाप्तम. 
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प्रकरण--तीसरा. 
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प्रवचन [ शास्त्र ] गुणालुवाद. . . 


पर वचन को 5 प्रत्यय लगने से अपर वचन ऐसा शब्द होता ; 
हैं. अर्थात्‌ अन्य कोड भी प्रकाश कर सके नहीं, ऐसे अतिशयआदे - 
यूक्त बचन-वाणी का प्रकाश श्री अर्ईत भगवंत ने किया है, 
इसलिये अत के बचने को ही पर वचन व सत्र शास्त्र कहे जाते! 
हैं, यह शाञ्र जगत में दो प्रकारके हैंः-* छोकोतर सो धर्म सम्बन्धी 
ओर २ लोकीक सो संसार व्यवहार सम्बन्धी इन दोनों की मुठ 7, 
त्पतीका बयान यहां संप्षेपमे दशाया. जाता हैः-- 


इस भ्रेष्टीमें अनांदी कालसें:पीस क्रोश क्रोडी तागरके | 


के #स्वे2डफ॑-क 2५ मेक > डे के के ह डे 5 के डर के कैट की 2 


आरों कर के काल चक्र सदा स्वभाव से फिर रहा है, जिस 

श क्रोडा कोडी सागर को अब सर्पंणी काल कहते हैं, इस अब 
पंणी कालमें पहछा अरा चार क्ोढा कोडी सागरका, दूसरा आरा तोन , 
क्रो कोड सागरका तीसरा अरा दो क्रो कोडी सागरका, चोथा 
| आरा ४२ हजार बष कम एक कोड क्रोड़ी सागरका ओर पांचवा छट्ठा 


आरा इक्कीस २ हजार बर्ष का; इनमें आयुष्य अवगहणा और उृण्याह 
अकबर टेट सके कस्ड कक ३४ सेस्ड बे ल2 2 ककरेठ कफ सडक है 2 वेट बजा ह 2 कक तक 


2 #उकककंडरक ह कक ## के 2६2५ कट 5503 ४2 ह” 


हक 5४४ ३ #ट ४ 22% $एटे४ ४8 ६४7: के डक ५2% 22 क 44 के ५ सेंड 
$ दिनोदिन घथ्ती जाती है, इसे अ३ सर्पणी काछ कहते, हैं; ऐसा # 
*ही दश क्रोडा कोडी सागर का उत्सपंणी काल इस से उलट त-** 
४ हू का होंता है, अवसणी कालके पहिले के वन आरे (कुछ कम 2! 
४में) जगलिये मल॒ष्य होते हैं. वो धर्मा धर्म पुण्य पापमें बिलकुल / 
“नहीं समजते हैं, उस वक्त पुस्तक व उपदेशक कोइ नहीं होता है 5 
#तीसेर ओरे के चोरासी लक्ष पूत्र ७ तीन बे साढ़े आठ महीने वा-& 
2की रहते हैं, तव तीर्थंकर भगवान्‌ का जन्म होता है, वह विद्या 
> ज्ञान शाल्रकी प्रवृती करते हैं. जिनसे ही आगे धर्म कर्म विद्या शा 4 
# सका प्रचार होता है, यह रिती अनादी कालसे चढी आती है ओर £ 
४ चली जायगी. * 


४. इस वर्तमान अब सपणी कालके तीसरे ओरेमें प्रथम तायकर॥ 
5 श्री ऋषब देव भगवा हुवे, वो अवधी ज्ञान सहित ये, इस लिये # 
+ऊत कम की भविष्यता का सर्व कारण जाणते थे, जिसवक्त कृत्य 
(( वृक्ष मनुष्यों की इच्छा पृ करने बन्द हो गये, तब थो जगलिये आ ४ 
पस में छठने छंगे उनका समाधान करने शक्रेद्रज़ी के कहनेसे के 
#पभ दवजी राज धारण कर पंच मल शिल्प करों वो स्थापना करी. 
७ ऊन्मकार, छोहकार, वित्रकार, वद्रकार, नाविक, इस एक्रेकके २०-२० £ 
कार होने से से १०० प्रकार के शिल्प कार स्थापे. भरतजी प्र- 
8ख १०० पूत्रों को पुर की ७२ कला पढाई, बाह्ली संदश दोनो * 
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०००००० ००० इतने,वर्षका ! पूर्व होता है. . 
» डत्सपंणी के सीसरे आरे के ६ घर्च 2॥ महिने व्यत्तीत होते है *# 
प्रथम तिर्वक्षर होते हैं, घो. अवसपेणी के २४ मे तिर्थकर असे ही 
हैं. के 
स्डेव सर सं सके ह मे हेड से कपल कर्क ॥कव्ड कान 23 8 # ले2व- 9 8॥% की । 
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2पर्त्रायों को स्री की ६४ कछा पढाई, ओर बाम्द्दी जी को १८ प्रकार 
& की लिपी पढाई, सुन्दाजी को १९४ अक तक गणित शाखत्र पढ़ाया. 
५ यहां से व्यवहारिक विद्या शात्न प्रचारत हुवे. 

२ श्री ऋषभ देवजी ८३ लक्ष पूष संसार में रहे, फिर भरतर्जाके 
#» ५०७ पुत्र बंगैरा ०००० पुरुषों साथ दिक्षा (संयम ) धारण किया, # : 
एक हजार वर्ष दुष्कर तप कर घन घातिक क्मोंका नाश कर के-8 . 
2 बल ज्ञान केवल दरशन प्राप्त किया. सर्वज्ञ सर्व दर्शी हुवे ४ तब सब» ' 


+ कितनेक मतावलम्षो यों गठे के भृगकी तरह सर्वज्ञकी स्वेथा 
# नास्ति बताते हैं. तो उनसे पूछा जाता हू, ।कि तूम सश्ञकी नास्ति £ 
|! इस देश और इस काल आश्रिय कहते हो या सवे देश सर्व कारू 
# आशिय कहते हो?! जो इस देश इस काल आश्रिय कहते होतो ही, 
४ हे 
4 यह बात हमभी कबूल करते हैं, कि इस भरत क्षेत्र भें इस पंचम 'ऐे 
ह कालसे कोए' सर्वज्ञ नहीं होता है और सर्च देश सर्व काल आश्रिय जो # 
नास्ति करते हो तो हम पूछते हैं. तुमने यह कैसे जाना कि सर्व देश /* 
से सर्च कालमें कोह सर्वज्ञ नहीं हैं, और नहीं हुवे ! घादे तुम कहोंगे % 
की हम मे जानहीं लिया, तो हम तूमको ही सर्वज्ञ कहेंगे, क्योंकि (2 
उर्ध अधो, त्रिक, और भृत भविष्य व्रतेमान के जानने वाले कोही रू 
५ हम सर्यज्ञ कहते हैं. पी धनी कस ४ 
और जो तुम तीन छोक तीन कालको नहीं जानते हो, तो फिर' के 
# सर्वज्ष है ही नहीं, ऐसा हट किस आधारसे करते ही! क्योंकि जानने 
२! देखने चोला ना कहे तो घात फबूल करी जाय, परन्तू अन जानकी १ 
५ बात कौन कबूल करेगा! अर्थात्‌ कोह नहीं क्‍्योक्ति तान छोक और # 
तीन कालका जानने वाल वह खुद ही सर्वज़ है और घह कदापि सर्वज्ञ 
' »६ की नास्ति नहीं करंगा, क्योंकि खुद्ही सर्वेज्ञ है और अन जानकी' %# 
यह बात कोई भी नहीं मानेगा, फ्योंड्रि अज्ञानी है। व अल्पक्ष हे £ 
कह झऔौर वो जो सर्पेज्ञ की नास्‍्ति.के लिये, गर्धव अग का द्रष्टांत देते 5 2३ 
| सो सी अधोग्य है, क्योंकि गदर्म के श्रग नहीं होता है, परन्तु गोदृष 
3 भादि के तो होता है, भेगका तो अमाव नहीं है जो कमी- नास्ति 
दिस वाचारड ते किट व पल पक पेचेलपेक + कटे क्डक कर शक क्कपे वफ अ कक समर 
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2 द्ृव्य सर्व जगत के सुक्म-बादर-अस-स्थावर-चर-अचर यदार्थोंका ह 
4 सर्व क्षेत्र लोक अलोक या उ्द अधे तिरछा को, सर्वे काल भूत भ-0 
विष्य वृतमान, और सर्व भाव जीवों की प्रणती प्रणाम ओर अजी-# 


हेड केक 


हक 
४ वो के वर्णादि पर्याय का उत्पाद व्यय ध्रुवता को जानने देखने लगे 
$ किंचित मात्र कुछ भी गुप्त न रहा ! है] 


आप रच जल] 2 
गत तीसरे भवभ तीर्थंकर नाम कम की उंपाजना' करीथी & 
उसकी निर्जराय अथीत वह शुभ कर्मोका क्षय करने. उस परम ज्ञान £ 

को को सबज्ञता न हो तो मत हो, परन्तू अन्य अनेक. प्राणीयो भरत 2; 
करलमे हुवे हैं, ओर जिनोने प्रष्ठी गत न आवे ऐसे दूर देशी मेरु के 
प्रवर्त व स्वगे नरकादकि का चरणने व खुक्ष्म प्रसाठुओं का घरनत £# 
किया है, और इनके बचनों से ही इस उन अद्रइय बातों को उन्मान 2; 
प्रमाण आगम प्रमाणादि धारा सिद्ध कर शक्ते हैं, जो प्रत्यक्ष पस्तु # 
किसी के भी ह॒ड होना,घोही उनसान प्रमाण से सिद्ध हो शाक्ते है, अ- % 
# न्य नहीं, क्‍योंकि राम रावणादि की अबी जो कथा प्रच लित है, तो 2: 
: ४ राम रावणादि हूवे हैं, तब ही उनकी कथाका कथन हवा है, तेसे | 
९ ही सुक्ष्म प्रमाणों ओं व स्वगे नरकादि है, तबही उनकी कथनी शाखस्त्रम 
! है चलति हैं, और अलुमान से सिद्ध होता है, ऐसी ९ गुप्त अन्वइय अं- 
: ४ छोकीक पज्रिकाल वर्ती व त्रिकोक वर्ती जो पदार्थ अन्यके जानने में है 
; » नई आते हैं, वो जिनके जाननें में आये हैं घोही सब सर्व दर्शी £ 
॥ ५; हैं, उनकी नास्ति कदापि नहीं होती है; जैसे तुम दूसरे के मन के भाव हैं 
/ $ व खुश्म प्रमाण नहीं जानते ही, त्तो उनकी नास्ति नहीं हैं, ऐसेह्दी तुमारे मे 
!' ; नहीं जान नेसे नहीं मानने से सपझे की नात्ति नहीं है. गये कालमे अ- के 
$ ४ नंत स्चेज्ञ हुवे हैं, कि जो दूर देशी अदज्ञी पदार्थका कथन कर गये “ 
4 हैं. कि वैसा अन्य नहीं कर सके. दृतमान में मह्दा पिदेह क्षेत्रमें सर्वज् 9 
6६ हैं, ओर आवते काल्‍में अनंत सर्वज्ञ हो कर, घर्म मागे को प्रद्विप्त रखेंगे. 
॥[सककफे स दसडे कड के ५ से कद केक कस क शेड बे बपड 4 ॥ ४ कस2 कर 
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.£ के प्रभाव से जो सर्च पदार्थ जाने देखे ये. उसमें से फक्त साग॑श 
४ तत्व रुप वाणीका ३२५ गुण कर संयुक्त प्रकाश हुव. सो ३५ गुण 
का यहां संक्षेप में वर्णत्‌ किया जाता हैः-- | 
२ १ संस्कार युक्त (मिलत) बचन प्रकाशे, ऐसे उंच्चशरसे£ 
वाणी का प्रकाश होता है, कि एक जोजन में रही हुई प्रषदा बरोबर है 
श्रवण कर शाक्ति है; ३ बहुत मान प्रवेक बवन उचारते हुप्रे भी सा-# 
दी भाषाकें माफिक प्रगमते हैं. ४ प्रमू की वाणी उचार ने की गे, 
# स्मियेत महा मेघ के गजाव से भी अधिक्य हे. ५ जैसे गुफा वाई 
४ शिखर बन्ध प्रशाद में शब्दों चार करने से प्रती ध्वनी उठती है, तेसे 
४ प्रमू के वचन की भी प्रति घ्वनी उठती है. ६ प्रभु की वाणी छराग ) 
“और तीस राखणी से भरी हुई सवभाविक ही होती हे. जिसे सुनने 
>हुवे श्रोतागण तछीन हो जाते है. जैसे वीणासे प्रग, व पुगी से £ 
४ सर्प तीन होता है. ० सरस, खिग्ध, चीगठी, दूसरे की मीजी यो 
/'में प्रगभ जाय ऐसी वाणी वागरते हैं (यह ७ ग्रुण उच्चार आश्रिय ५ 
$ कहे. अब अथ आश्रिय कहते हैं. ) ८ शब्द थोड़े ओर बहुत अर्थके £ 
भेरे हुवे होते हैं. इसलिये प्रमुके बचनों को सूत्र कह्दे जाते हैं. ९४ 
२९ एक वक्त अहिशा परमो घम कृह कर धर्मके निमित हिंशा करने में # 
# दोष नहीं, ऐसा विरोध बचन कदापि नहीं, प्रकाशत हैं, पहछा ओर 
छेला बचन सदा मिलता हुवा रेता है. १० बचन की गड़बड़ बिल ह 
कुल नहीं होती हैं, अथीत चलते हुपे सम्मासको पूरा करके ही दूसरा है 
3 सम्मास सुरू करते हैं, जिससे भोतागणों को अछंग २ अथ की स-४ 
मज हो जाती है, ११ ऐसा खुलासे की साथ फरमाते हैं, कि सुनने 
(वाले को बिलक्छ ही संशय उतमन्न नहीं होता है, तथा एक बात है. 


/को दूसरी वक्त कहने की जरूर नहीं पढ़ती है. १९ सर्वे दोष रहित # . 
पहिछपफर तक से के फ काललिड के कतेक किक पक पल पतीिविकी पे परिड की के ट्रेड कप पक पी पटेकी 
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। काका #सउअंदरंवसबदरकीकसपरपंदतरबवंदारकपंदरँ, 
व्याकरण के नियम सहित अत्यन्त शुद्ध वचन प्रकाशते हैं, कि ५ 
/निन बचनो में खमाति अन्य मति बढ़े २ विद्यान भी किचित मात्र 
'दोष नहीं निकाल शक्ते हैं, १३ ऐसा मनोज्ञ वचन उच्चार होता है. रु 
कि जिसको झुणते श्रेतागर्णों का मन एकाग्र हो जाता है, दूसरी # 
तरफ जाताही नहीं है. १४ ऐसी विचक्षणता के साथ वाणी का 3-/॥ 
ज्वार होता है कि जे देशके और कालके विरकूछ ही विरुद्ध नहो है 
4 अगथीत से देशमें और सर्व कालमें प्रभुके बचन शोमनियही होते ४ 
हैं. १५ अपका विस्तार तो के हें. पल्त पि्ट वेषण (कहे हुते है 
£ को दूसरी वक्त कहना ) वे अगड वगई कृह कर वक्त पूरा नहीं कर है 
है हैं. १६ सार सार तल मय जो सद्दोष दायक वचन हैः उलेही£ 
£ कहें; व नवतल पदार् जो है, उस्ीका उपदेश करते हैं. असार ननि- 4 
४ थेक, आरंभादिका वाद्धि का जो बोध है उसे छोड़ देते हैं. १० जो 
संसारीक क्रिया व चार विकथा और आरंभ का कार्य प्रकाश ने का है 
कोइ मौका आजाय तो उसका तार नहीं करते संत्षप में ही पूरा ; 
कर देते है, १८ ऐसे खुलासे के साथ फरमाते है कि छोटसा बचा 
६ शी तर समझ जाय. १९ वाख्यानमे अपनी सतत और परी 4 
४ निंदा है| ऐसा बेचन नहीं प्रकाशते हें. पाप की निंदा करते हें पः " 
रतु पापी की नहीं. २० भगवेतकी वाणी दूध मिश्री व अत से 
£ भी अधिक मिष्ट रुगती हैं'' श्रोताओं को तग्गी जतीही नहीं हैं, वा- ; 
४ ल्यान छोड कर जानेका विचार ही नहीं होता है. २१ किसीकी सन 
2( ढियी ) बात केवल ज्ञानसे जानते हुवे भी कदाएीं! प्रकाश नहीं कर । 
ते हैं का नद्धाादि बड़े प्रतापी यों पभुके दशन को आते है, 
न के ४० २३४०४ नहीं करे हैं. जैसी जिसकी यो- है 
खते है. उत्त फश # गवती 
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देशना साथेक होती है अथात्‌ उपकार व आत्ममार्थकी सिर्धा करने 
वाली होती है, परन्‍्तू नियक कदापि नही जाती हैं. २४ अर्थकी हु 
च्छता तथा ठिन्न मिन्नता कदापि नहीं होती हे, २५ नियमित प्र 
» माणिक खर-व्यजन-सन्धी-पिभाक्ती-काल क्रिया आदि संयुक्त 

* शुद्ध वाक्‍्यों का उच्चार होता है. २६ बहुत जोर से भी नहीं ब्‌ 
हृत धीरप से भी नहीं, बहुत जल्दी से भी नहीं, आस्ते भी नहीं,/ 

५ ऐसी तरह मध्यस्त बचन का प्रकाश करते हैं. २७ ओ्रोतागर्णों भः 

4 गबंत की वाणी का श्रवण कर बढ़ा चमत्कार पाते है. कि अह अहा! 

» यह बचन प्रकाश नें की क्या अद्वितीय चातूरी है? २८ भगवंत 
के वाक्य पूर्ण हृषित हृदय से भरे हुवे निकलते हैं, जिससे सुणने वाले 
की हबहू रस प्रगमता हे. २९ अनंत बली प्रभुको बिच विभाम ले 
ने का झुछ कारणही नहीं है. फितने भी रम्बे काल तक बयान 


प्रश्न मनमें धर कर आते है, परन्तु उनको पूछ ने की छूछ जरूर/ 
* नहीं पहती है. वारुयन सुनते ९ सबको उत्तर मिलजाता है, ३१ हे 
(एकेक से मिलता हुवां वचन प्रकाशते हे. जो ओ्ोताके हृदयमें व-/& 
<राबर स्सते जाते हैं, ३९ अर्थपद वर्ण वाक्य सब अछुग २ स्छुख्ता 
एैसे फरमाते हैं. ३९ साविक वचन प्रकाशते हे अथोत्‌ बड़े २ - नरेन्र# 

सुरेद्ध बृहस्पती यम देत्य आदिकाह भी भगवंत के- हृदयमें क्षीम 8 
नहीं उपजा सक्ते हैं. ३४ एक बातकों पक्ी पूरी ढ़ कर फिर दूसरी 0 
*वात फरमाते- है; अर्थात्‌ जो आपैकार फस्माते है, उसकी सिद्धी ज- 
# हां तक न हो वहां तक दूसरा अर्थ नहीं- निकालते हैं १५ मगवंत की 
# वाख्यान फरमाते कितना भी समय व्यतीत हो जावे तो भी उत्सहा हु 


$ बढ़ता ही रहता है, अधिक से अधिक रस प्राप्त होता ही जाता है. 
खिल के के कलेछ के कै क्क नेक तट के के पक पी के हेड कट कटे दल कि कक # के पेपर की # डेट किए 


ल तो भी थकते नहीं है. २० अनेक श्रोतागणों अनेक तरह के 


2 कद केट 
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ऐस उत्तमोत्तम ३५ वाणी के गण युक्त वाणी का प्रकाश 
होता है. जैसे बगीचे में झाडो अनेक प्रकार के पुष्यों की बृष्टी होती # 
* है. और बगीचे का माठी उन फूछों को कल्ड (छाब) में प्रहण कर £ 
| हर गजेरे तूरे आदी अनेक प्रकार के भूषण बनाता हे जिस में य- 8 
४ था योग स्थान सुशोमित अनेक रंग के पुष्प पत्र जमाता हैं. तेंसेही * 
£ श्री ऋषम देवजी तीर्थकर भगवंत रुप वृक्ष से वाणी रुप फ्ूढों की बृ-# 
४प_्ली हुई. उसे श्री उसभषेण जी आदी <४ गण घरों ने दादश विभाग 
£ कर. जिस २ स्थान जो जो समास योग्य देखा वेसा २ सम्मास उस 5 
में संहग्र कर शास्त्र बनाये. वो दा दशांग इस प्रकार हैः-- 

१ प्रथम (१) अपने घरका शुद्धारा करने मुनियों का निज 
र कृतब्य बताकर उसमें चलाने. (२) व अपने अपने घरकी शुद्धता का 
$ श्वृद्धप अन्य भव्यों को बता कर वो आचार रुप अलुत्तम रंग उनकी 
# आत्मा पर चड ने या (३) शुद्धा चार से अ्रष्टी को शुद्ध बनाने 
# श्री आचारांगजी” शाख्रकाप्रति पादन किया. जिसके १८००० पद 
४७ आत्म ज्ञान से लगा कर साधूलके उंच पद तक की क्या क्या रिती 
$ भांती है उसका यथार्थ खरुप बताया 

२ जिनका आचार का सुधारा होगे उनके विचार का सुधार 
होवे यह बात स्वभाविकही हे, और शुद्ध विचार वाला तब्लातल 
धमोषमे, का निणेय चहावे यह भी स्वभाविही है, इसलिये उन 
शुधाल्रियों के हृदय में शुद्ध तल का प्रकाश करने दूसरा “श्री सुय 
* ग्हांगजी सत्र का प्रति पादन किया. जिसके ३६००० पद में जगत 
मे अचहिच होने वाढे चाखाकादि अनेक मत मतान्तरों के आचार 


# हर अक्षर का छोक ऐसे ५१०८९६८४० इतने छोकका एक # 
पद होता हैं 
अप प/क वेड के केक सिकपिक के के हक पी लेड कक ४ ७७॥०७४४७« ४ कड़ी 





बा अआएनण्व्जरूक ऊऋण्भनमन का पऊ. 


न उचड क्रण्हच् 


बे # > | नई चडे 


कर 


क्र बनाह2 कक तेटपेलारक- के भनके स्ेडवमकक कपडे पं करड कक के कि 


- ै।सकदकसाकवरभाउस्रवरबपासवकसवबसतरककसञकक54 है! 
०. ४८ ] केक प्रवचन ( शासत्र) गुणानुधाद *४< [३२ ॥. 
४ विचार का श्ररप बता कर सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य पक्ष 
४ समा धान किया है. 
४ ३ जिनका हृदय तत्वातल के विचार से निणय आत्मक बनाई 
२है वो स्वभाविकही सकल्य विकल्य से मुक्त हो खस्थान आत्मा को । | 
# स्थापन करें. इसलिये तीसरा “गरणांगजी” सूत्र का प्रति पादन किया * 
£ जिसके ४२००० पदों में एकेक.बोल से रूगा कर दश बोल्ों में व. 
४ही स्मुजिक वातों तल ज्ञान से भरी हुई द्विमंगी, त्रीमंगी चौभंगी 
$ पढ़भंगी. सप्रभगी. अष्टंगी बंगेश गहन ज्ञान की वावतों में आत्मा- 
# थी को कलोछ कराने जैसा सम्भास का समावेश किया. 5. 

४ जिनकी आग्मा तल ज्ञानमें स्थिर भृत हे कर समण करे हू 

. £ उनकी आत्ार्मे अनेक ज्ञानादे श्रणोंका समावेश होवे, या बाद्धि 

:-.. होवे यह स्वभाविक है, इसलिये चौथा ' समवायंगजी ' सूत्रका प्रति ; 

: #पादन किया. जिसके ६३००० पर्दो्मि इस संपूर्ण विश्वमें रही हुई एक & 
४ वस्तूसें लगाकर संख्याता असंख्याती ओर अनती वस्तु ओंके नाम ५ 

£ गुण रूप का कथन है. तथा ५४ उत्तम पुरुषोंका जरूरी हालतों का ५ 
४ वरणन और भी ज्योतिषी यादि बहुत वर्णन किया. 
९ ५ जिनकी आत्मा ज्ञानादि झणेका समावेश हुवा हो उन्हे 
(उन गुणोमें रमण करते अनेक प्रकारकी तर्क वीर्तक उपन्न होगे, यह 9 
3 स्वभाविक है, इस लिये पंचम विवह्य पन्ती जी सूतकी स्थापनाकरी । 
# जिसके २८८००० पर्दम सुक््म बादर पदार्थोका व चरणानुयोग करणाड 
९ जोग, धर्म कथाठु योग, गणितानुयोग, इन चार अजयोग, मय पे 
४ दार्थोका बहुत छटके साथ प्रती पादन किया. और भी इस शात्र 

का दूसरा नाम ' भगवती जी सूत्र भी है. साक्षात्‌ भगवंत की वाणी 
£ भगवती ही है. 
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& ६ जिनको विविध ज्ञामका ब्रौध हुवा उनकी ग्रोपकारजती: 
स्वभाविकदी हाती है. और वो प्राप्त किये ज्ञान का दात/अन्य ते दे 
४ ने अवृत होते हैं. इसलिये छट्टा “ ज्ञाता धर्म कथांगजी ” सूत्र का प्रति ४ 
॥ पादन क्रिया. जिसके ५०१ ४००० पढ्टो में त्याग, वराग्य, नीति, आल: 8 
3 ज्ञान बंगेरा उत्न्न करने वाली ३४००००००० अंग कथा ओ-काशसम्ा- 
#वेश किया. जिसके श्रवण, पठ़न, मनन से आत्मोन्नती, उन्नगती्क्षा: 
४ दि अनेक गो की आधी होसके 
5४ ७ जो आम ज्ञानी: त्यागी.-वेरागी प्रोपफार वृती/से 2) 
देश कर सत्यमेक्रा प्रसार करेंगे. ओर भोतागणःउस-सहोध की एका: 
न्त आत्म हहिताथे-महा उपकार की बृती से स्ीकारेंगे,-वो उन-जान न्दा 
; ता के उपाशक भक्त -स्वभाषिक ही बनेंगे, इस हेतूसेःसप्रम“ 






दर्शांगजी ” सून्नका अति प्राहन/|किया, /ज़िसके ११७५००/पदुँमैं: स * 
* मपोप्रासक अधीत्‌ अमोपदेश वाता समणत्त्साइ ओके शउपासकन्भक $ 
शशावक् का आचार पित्वार परम में प्रवृती करते कीविधी- उपसर्गादिसें 
# अढ्ग हक़र आत्रार्य सिद्ध क़रनेक़ा उपाय-का प्रति प्रादन किया 
१ ८ जो धर्मों अपना तन आन समापण कर :शुद्ध वृति तह 
//बितसे उद्यमी बसेंगे, जिनाज्ञा मुजबःकरणी करेंगेततो उसके फ़लद रुप-ऋ 
'उनका संसारक्ताःअत सहज सड्जाविक-होपे इस :हेतूसे अए्म' € अत 
गरदशांगनी ” सूत्र का प्रति पादन' किया, जिसेके २३२८००० पद) 
ईमें संसार-मांगे का अंत-कर मोध्ष रुप .लोक़ाम्तिक व भ्वास्तिकओशर 
। गठ की श्राप्ती करने का उपाग्र शुण रन संवक्सर तप आदि-हुक़र सतप/९ 
5 करने का वश्महात उपसर्गः सह इश्ततार्थ आत्तमार्थ सिद्धी-करने-की/रिती 
इष्ठांत यूक्त त्कथन किय 
९१ ९ मीक्ष प्रात्ती की करणी करते कितनेक-तो संपुर्ण कर्मेंका: नाशकर 
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थी 
४ गलते हैं, ओर कितनेकोका आधृष्य कमी होने से व शुभ परिणामों ;ु 
$ द्वारा पृण्य की दद्धि होने से संपरर्ण कमका नाश नहीं भी होवे तो 
उनकी उस उत्कृष्ट करणी के फूलद्रुप संसारि सुखमें सर्वोत्तृष्ठ सुखका ; 
९ स्थान प्राप्त होता है, यह अधिकार दशोने नवमां ' अनुंत्तरोववाइजी 
सूत्रका प्रति पादन किया, जिसके ९१०४०९० पदों में 2४९७०२३ ल 
गके विमाणों में जो वरिष्ट ५ अनूत्र विमान हैं जिसमें उत्कृष्ट समय 
५] तप के पालने वालेही पुण्य वृद्धि के कारण से उपपन्न होते हैं. वहां ३३ 
# सागरेपम का उल्हृष्ट आयृष्य हे, ३३ हजार वर्षमें भूख लगती है 
' उसवक्त ही अल्यूत्तम पुहलों का अहार रोम २ से खेंच लेते हैं. ३३ 
४ पक्ष में थास लेते हैं. देवों के सिर पर चन्द्रवे में २५६ मोतीका झूब 
का है, इयादि द्रविक छुख ओर वो देव निरंत्र १४ पूर्वके पठन मननमें 
मशगुल हो आयुष्य पूर्ण कर मनुष्य ही होते हैं, और एक तथा दो 
4 भवके अंतर से कम क्षय कर मोश्ष प्राप्त करते हैं. इत्यादि कथन किया 
१० मोक्ष तक नहीं पृह्ोंचते जो जीव अनुत्तर विमान में अ- 
दक गये जिसका मुख्य हेतु शुभाअवह्दी है. जहां तक किंचितह 
४ आश्रव जीवके रहता है, वहां तक मोक्ष कदापि नहीं मिलती है, औरं॥ 
इन आश्रव को रोकने का मुख्य उपाय संवर है, संप्रण संवर प्राप्त हो # 
ते ही पंच लघु अक्षर उच्चार के काल में मोक्ष प्राप्त करले ते हैं श्स 
लिये दश मांग “प्रश्न व्याकरण जी * सत्र का प्रात पादन किया 
४ जिसके ९३११६००० पदमें हिंशा, झूट चोरी, मैथुन, पारस्रह, इन पंच हू 
2 आश्रवोंका और दया, सत्य, अदत्त, अम्हचर्य, अममल इन पंच सम्ब 
* शैंकी उत्पती का व फलका तल ज्ञान से भरा हुवा, विवेवन किया 
४ ११ आश्रव (पाप) और संवर ( धर्म ) इन दोनों का क्‍्या/ 


४ फल होता है! जिसका स्वरूप दशोने एका दश मांग ' विपाकजी ४ 
किए 5 02072: 3 5522 8 22 0 


हार कहर कह इने जद रेवेज रे के पीदीअेओ 2 तहड डेप: #र॥ के #<+क है /:4 व #ड हई 
पे परमात्म माग दशक “डे १९ 
४! सूत्र का प्रती पादन किया, जिसके १८४०००००० पर्दे गुरू 
£ (भारी) कर्मी पापिष्ट जीव, पाप कैशीतरह उपाजन करे हैं, और # 
»' उसका फल नरक तिर्यचादि गतीमे केसी विठ्म्बनासे भुक्तते हैं, और ॥ 
३ धार्मष्ट जीव धर्म व पृण्य केसी तरह करते हैं, ओर उसका फल इस भव 5 
४ पर भव में केसा खुख दाता होता हे, जिसका श्वृर्प द्रष्टंत कर के समजाया . 
११ और जब यहां तक ज्ञानकी प्राप्ती होगई तो फिर पूर्ण श्र ९ 
# ज्ञानी बने उनके लिये पूर्ण श्रुत ज्ञानका श्रुप बताने वाला वारहमां 
*द्रशिवादांग ” सूत्रका प्राते पादन किया. जिसकी जब्बर २ पांच 
पक बनाइ, पहिली वत्युके ६<८००००पृद्‌, द्सरी के १८१०५०००प६ # 
बनाये. तीसरी व॒त्थुमं चउद॒ह पूर्व की विद्याका समावेश किया*- १ ह 
९ उत्पाद पूर्व ! में धर्मो स्तिआदि छः कायाका श्ररुप दर्शाया. जिसकी 
(१० वत्यू के ११००००० पद. २ अगणिय पुर्व ” जिसमें द्रब्य गण ४ 
& पयोय का श्वरुप जिसकी ४ वत्यु के २२००००० पद. ३ वीर्य प्रवाद है 
# पु ” जिसमें सब जीवोंके बल वीर्य पुरुषाकार प्राकृम का बयान ईैं- $ 
४सकी ४ वत्यु के ४४००००० पद. ४ ' आत्ति नाक प्रवाद पूरे £ 
£ इसमें शाश्रती अशाश्ती वस्तु का कथन- इन की १६ वच्यू के <८ 8 
; ००००० पृद. ५ ' ज्ञान प्रवाद पूर्व ' इसमें ५ ज्ञानका वरणव. इसकी 
३२ वृत्धु के १७६००००० पद, ६ ' स॒ट प्रवाद पुर ! इसमें १० प्र- 
कार के सत्य का वर्णन: इसकी १२ व॒च्यु के २५२००००० पद. ७ 
४ “आत्म प्रवाद पूर्व ” इसमें < आत्मा का वर्ण इसकी १६ वत्यु के ३४ 
०४००००० पद. ८ “कर्म प्रवाद पूर्व इसमें ८ कर्मकी प्रकृती उदय 
९ उदिरिणा सत्ता वंगेराका वरणन, इसकी १६ व॒त्यू के ६०८०००००पद्‌. £ 
९ प्र्यास्यान प्रवाद पुर्व ” इसमें १० पच्रताण के ९००००००० भेद है 


टका वरणव. इसकी ३० वत्थू के १९१६००००० पृद्‌. १० विद्या प्रवाद 
पंप अक्ेवलेत्किक कस का 52 ३ स्जप लड़ से ब्डेलकलिटकी एल 
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छ 4६६]. है प्रचचन | शास-) गंणानुवाद. पैर [३ ] 
£पुव इसमें रोहिणी म्न्नप्ति आदि विधा की व॑ मंत्रादि का विधी युक्त 
वेरंणव इसकी १४ वैत्थूं के ₹(६०००७७० पृर्द, ११ * करंयान प्रवाद 
ईशव  इसमें औत्मों के कंस्याएँ कैरने वाले ज्ञाम॑ संयम तपका वणेन 
७६सकी १० वेत्थु के ४6६9५०५७७ पढू: ३ ' प्राण प्रवांद पुंवे ' इसे + 
#मे.चारे औणे से छृगॉकिर देश प्राण के धरणहार प्राणी का वर्णन इस 
#की ६० वेत्थूं के ९७४३८०७०७० पद, १३ ' किया विशाल पूर्व ” इस 
४मं साधु आंवेके का आचार तथीं १५ किया का वर्णन इसकी ६० 
ईवत्यू के एक कीडाकोर्डी ओर एक कोर! पद, और १४ मो ' छोफ 3 
फबिन्दूं सार पुर्व 'इसेमें सर्वे अक्षरों का संभी पाँत ( उत्पेती की रुप ) 
-£ ओर सं लीक रहें हुवें पैंदीों के वरणव, इसकी १० बंत्थू और ॥ 
: दो करोगे क्रींटी पे. येह १४ पूँवे की विधा मो केंदापि कोई लिसे 
(तो पंहिलं पूँवे लिखने में एक होथी डूबे जितनी स्पा लंगे, हूसरेमे ५ 
४दों हीथी हँगे जितनी स्पाइ लगे. तीसरेम चारं हाथी डूबे जितनी यों 
४ दुनुनें करते चेउदेही पे छिंतनें में १९२८३ हांथी ढूबे जितनी स्थाइ/ 
४लंगे. इंतनीं बडी देह वाद अँग की तीसरी वत्धू रवी. चोथी वल्यू॥ 
में ६ बेततों, पहिठी बाते के ५०७ पढें, वांकी पींच बातों के अंरुग २४ 
2२०९६८९५३:४ पढें; होगी विंग कौपाचेदी व्यू को नाम चूका 
९ रखो जिसके १०५९४६:३« परदे रचे. इत्नों बहा ज्ञान के सॉंगेर डंध्ी 
अवांदंग बनायी... 
४ ऐसी तरह दादेशॉर्ग मैंथे जिनेश्वर की कणी की रव॒ना रच 
2 करें गेंणंघर मेहर नें मुंसुक्षोपर अेग।व उपकार किया है 
९... यह द्वांदेशोंग वोणी फंक्त श्री ऋषम देवेजी भगवेंत ने फंर-५ 
2 मोड़, और ऋँंपम सेनेजों गणपरने रची, ऐसा नहीं जानना. येई तो ! 


3 प्रवाह अंनोंदी कीौछसे चैछे आता है और अनैत काले तक चले 
ह68 +महे3 - हेड केक * कपडे कक: पंत स्फववपक के पड व चदिफ 4 भिपेक पेज पे2 


ने ई डे 


क्रल्छ कन्‍्ह्ेड किन 


(० 


नि क ा लक 
३] ह## परमात्म मार्ग दबाक. रै/< [९३ 


£ जायगा. जो २ तीपेकर भगव॑ंत गये कालमें हुवे ओर अनागत(आवते):2 
कालमें होंगे सो सब एसी ही तरह वाणी कगसी हेओर वागरेंगे और * 
२ उन के गणपरों ने रची है, ओर रखेंगे; फक्त फरक चरिताचुवाद कथा $ 
( इंति हांसिक ) जो कथन होता है उसमें फर पढ़ता है; जेसा ३ 
४ जिस कथानुयोग में सम्मास:होता है, वेसा २ उसवक्त में या थोड़े 
४ कांलमें बना हुवा बनाव का समावेश उसमें तीर्थंकर व गणधर महा £ 
£राज कर देते है. वो कथालुआाग उनका सासन प्रव्॒ते वहां तक था 5 
£ उस सर्पणी आदि विशेष काल तक चलता है. अवसर सिर बदला 
४ जाता है. परन्तु पस्मा(-मतलूब तो बोही बना रहता है अपीद 
उसदी मतलब जैसा उस समय में हुवा हुवा वर्णन वहां करने में आता 
है. जिससे विशेष असर कारक होता हे. जैसे उपाशक दरशांग 
टली में भगवेत भरी महापौर स्वामी केबरे में हुवे इतने दश आवकोंका 
£फेपन है. और औ खिनेमीनाथ भगवंत के वक्त की उपशक द-ह 
$ शाम का दूसरा अध्याय झूटलजी नामक आवक ' का भेरे देखने ' 
रे आया है; ऐसे ही जिन २ तीर्थकरों की जिस २ वक्त अबृती हो; 
ती है उसवक्त के बनाव का कृथन चरितानुवाद में कथा जाता है: 
४ इसलिये यह प्रवचन शास्त्र ददशांग में मबृती हुई लिनेश्वर अगव॑त_3 
की वापी अनादी अनंत है 8 
यह तो प्रवचन “जैन शाख्-जनागम की उत्पती कही. ४ 
अब जेषठ शलका पुरुष चारित्रके «में पके २ सर्ग के अनुसार 3 
चेह बेंदू आदी अन्य मतावलम्बियों के शञाज्रों क्री उत्पती कहते हैं /) 
भी ऋषभ देवजीके जेष्ट शुत्र भरत नामें चक्रवर्ती बट खन्‍्ह / 
४में आज्ञा अवर्तोकर पीछे खस्थान आये परन्तु चक्रत्न आयुद्द शा 


£छा में प्रवेश नहीं करने लगा तब या आपके आ बोले आपके ९४ भा 


अं: 2: कील... 9 शीट + जे? डीसी: 2 


कट िदार-लदारकलादउ कार देसी ए ऋकईडड ले 2 इक ले (#टेवलेए 6 कब उकन:_ सा 
$ ५९५४] ॒ स्डैक प्रवचन (दास््र )-ग्रुणानुवाद. ##/ [३ / 
£३यों को आज्ञा मनाइये! भरतनीने वाहुबठजी शिवाय ९८ भाइयों को 
% बुलाकर कहने लगे तुम स्वस्थान सुखे राज करो, परन्तु इतनाही क-£ 
£ होकि “हम तुझारी आज्ञामें हे.” यह बात उन ९८ भाइयों को पसंद 
2 नहीं आई, और अपने पिता श्री ऋषभ देवजी के पास आये, और ४ 
2 कहने लगे किआपतो सबके अलग २ राजदे दिश्वाली, अब भरत £ 
*# ग़जके गरुर में आकर जबर दस्ती से हमारे को आज्ञा मनाता हे- 
५ आप फरमावोसो करें? तब भगवंतने फरमाया किः “ संबुझ्न किंनबुझह 
£ संबोही सल पेच दुछहय ” अर्थात्‌ अहो मग्धादि राजपुत्रों! बूजो २ 
३ प्रति बोध पावो! क्यों नहीं चेततेः हो! इससे अधिक राज इस जीव 
को अनंत वक्त प्राप्र होगया परन्‍तु झुछ गरज सरी नहीं! गरज सा-१ 
« रने वालातो एक बोध बीज सम्पक्ल रही है, उसलिये कतार 





; $ श्विकार करो ! वो तुझारेको ऐसा राजदेवेगा की जिसपर भरतका तो 
क्या पल काल जेसे दृदन्तका भी वहां जोर चलने वाला नहीं-!३-, 
| त्यादि सदोध श्रवण कर ९८ ही भाशईयेने दिक्षा धारण करी. यह- 
४ समाचार भरतजी श्रवण कर घड़े दिलगीर हुव. ओर लोकीक अपवाद ; 
(मिटाने भाइयों को खुश करने पक्कान गार्में भर वहां लाये » और 8 
* भगवंत से प्राथना करी कि मेरे भाइयों-सुनीवरों को यह अहार अ 
४:हण करने की आज्ञा दीजीये, भगवंतने फरमाया सन्मुख छाया हुवा # 
“अहार साधूको नहीं कल्पता है. तब भरतजी बड़े विचारम पढ़े, ओर 
£ पछा कि अहो प्रभु! अब इस आहार का क्या करुं? तब शकेन्द्रजी # 
* ने काहय कि तुझारेसे जो गणाविर होवे उन्हे देनेमे भी नफाही है-£ 
२ यह सुण भरतजीने विचारा की मेरे से गुणाधिक तो पंचम ग्रणस्थान 2 
# उसवक्त तूतेद्दी धर्म की प्रदती हुइ्थी जिससे छोक साधु के # 


आचार से बहुत कम वाकेफ थे. 
हक न 23234: 0 302: 22242 पक 
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ध७ूकाएछूकढ छऋुककषऊकप्फ्प० छूकफक ऋकलत्क आतत्क 6 धक्के इक डे कक इतलदट जे १6 
पड परमात्म मागे दशक. पके.“ [५५ 


बृती आवक हैं. आवकों को भोजन कराया; ओर उन्हें श्रावको से & 
कहा कि आप सब मेरे मेहर के नीचे की धर्म शाठ्में विराजे रहो 
धर्म ध्यान करों ओर हर वक्त 'जीतो भगवान वद्धते भय तस्मान्मा # 
हान माहनेति ' + यह शब्द उचारन करते रहो, अहार वश्च आदि है 
ट यथा उचित भाक्ति में करेगा. आवकी ने यह वात कबूल करी, ओर 
भरतजी भोगमें मशगुल होते ये उसवक्त वरोक्त भ्रावकों का शब्द # 
न लुख वृती वेरगी बन जाते. उन शआवको के मुख से महात २१ 
शब्द आवण कर सर्व छोक उनको ' महान ' नामस बोलाने लगे ' 

( यह बआम्हण : की उत्पती हुई ) भरतेजी के वहां सीधा भोज॑न 
९: प्रिलता देख बहुत छो्क भावक होगये- तब भरतजी परिक्षा कर $ जो £ 
5 से आवक थे उनको रखे, उनको पहचाने के लिय कांगणी रततसे”: 
४ कपाल पर तीन लकीर सेंचदी (यह तिरुक की उत्पती) और उनको £ 
2 पढने के लिये श्री ऋषभ देवजी के वचनानूसार श्री ऋषभ देवजी ९ 

£की स्तुृती व श्रावक का आचार गर्भित चार वेद रे, जिनके नाम 

२१ संसार दर्शन वेद. २ संस्थापन परामशन वेद ३ तल बोध वेद. ४ 


५ + अथांत्‌ ऋरेधादि कषाय जगत को जैतरही है ओर उससेही ह 
भयकी बडी होती 

5; $ सहाण शब्द सागधी भाषाका है. इसका अर्थ ब्रामइण होता है ९ 
#... 3 जीव सहित जगह पर शत तम्वू बान्याया और निर्जीदव जगह | 
पर काछा तम्वू बन्धाकर डडेग पिदायाकि भ्ापकहों वो सो बेन तस्वू कै 
४ 








शत तम्जू नीचे भराये, और थोडेसे आवक काले तम्व्‌ नीचे सडेरहे भ ४ 
रतजीने वहां आकर पूछा तो श्वत तस्वू वाले सब बक उठे (कि हस श्रावक ४ 
है! काले तम्वू वाले बोले हमारे में आवक के गुण हैं था नहीं सो परमे ै 
खर जाने, हमतो वहां जीवो का घमसान देख यहाँआकर खडे हैं. मर- 
त जीने इन कोही सच आवक जान भक्ति करी. हर 
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९ ९१] ने४# प्रवचन (शास्त्र ) गुणानुवाद बट. [३१ ४ 
९ विद्या प्रवोध वेद. (यह वेदोत्पती ) # यह चार ही बेद नवमें सु 
४विधी नाथ भगवान तक तो चेसे ही रहे. फिर हूंढा सर्पणी के काछ / 
# प्रभावसे चारों तीथका विछेद होगया, ओर जग से श्रावकों का) 

# इसही वक्त सांख्य मत की उत्पती हुई सो कहते हैं --भिस 
वक्त थ्री ऋषस देवजी ने दिक्षाओं उनके साथ 'मरतजा के ९०० पुत्रों 
में दिक्षा लिथी उनमे से एक का नाम मरीचि था. उससे दिक्षाका 
निवाह नहीं हुवा, और पीछा संसार में जानेंकी दरम आह, 
सन कल्पित एक सत खड़ा किया. साधु तो भन आदि त्रीदेड से निरईते 
हैं, भेरे श्ोयोग पाप में प्रमत ते हें इस लिये श्रिदृंड (ती सोनी छूकडी) 
रखा. साधू तो दृतादि कर शुद्ध है, और में मलन हुवा इस हढिये 
%« 'मगवेरंग के वस्र धारण किये, साधू ओके ह्विर पर तो जिनाज्ञा रुप 
छत्र है, और मैने जिनाशा फा भग दिया इस लिये काष्ट-पत्ते का छत्न 
धारण किया. इत्यादि भंने कासपित रुप घारण कर, महावुतों का 'मंग कर 
फूक्त अनुवती रश- स्थूल प्रणाती पात्त आदि चूत पालने लगा, ओर $ 
हे भी औषभ देपजी के साथ * विचरने लगा. समच सरणके बादिर रहे 
2 ( यहां से ब्रिदडी के मत की स्थापना हुईं ) थह उपदेश करे किसी 

को वैराग्य आवे तो आप दिक्षा लेन श्री ऋषभ देवजी के पास भेज 

दे. एक पक्त 'विमार पड़े तंव किसो साधू भ्रावक ने इनकी भाक्ति करी 

नहीं, संब एक दिव्य बनाने की इच्छा हुई, एक कपिल नामक अहस्थ 

को वैराग्य आया, उससे कहा कि श्री ऋषम देवजी के पास दिक्षालो 
९ मेरं में तो साधु के शृंण नहीं है, कपिल बोला मे तो आपसी का दि 
ये होदू गा. अपना अनुरागी जान चेला बनाया, भार भरोयेंच भायु 
ए 
के 


कर $थ 


पड लक कद कक आपका 


धय पूर्ण कर पंचम ब्रह्म देव छोक में मये, फिर कपिछ के अखूरी नामक 
शिष्य हुवे बाद फपिल भी आयूष्य पूर्ण कर अहम देच छोकमें गया; ' 
और अवधी शान से अपने शिष्य को अज्ञ जान वहां आया, और * प- 
हि तैश्न शास्त्र ? की रचना कराह. उसमें अव्यक्त से व्पक्तऔर प्रक्ृता 
से भंहन, महांनसे अइंकार, अहकार सगण पषोडश, गण षोडशस ० 
तम्ध भाज, और पंच तन मात्रसे पंच मृत उत्पन्न होते, हैं इत्यादि रचना , 


रची. यह अव्यछ जैन से विरुद्ध साँख्य मत के शास्त्र की उत्पती छुइ् * 
बी री रा 5 की कि कि 3०373...) 
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भन्ह्ड 


हा 





४ आचार नहीं पलनेस उन वेदोंका अर्थ पल्थया तेमे नाम भी पलथ ॥ 
कर रुग, ययुर, साम, ओर अधथर्व वेद स्थापन कर दिया आगे प्रवेत £ 
४ नामक आचार्य ने अब शब्दका जो जूनी शाढी धाए अये होता 5 
४ है, उसे मूल कर अज नाम बकरे # का स्थापन किया, और मान ९ 


# खुक्ती मती नगरी में खीर कदवका चाय पास इनका पृत्र 'प 
पंत ! और यजा हा पुत्र वछु! और ब्रा्ूण का पुत्र ' नारद ! विद्या 
भ्याप्त करते थे उस वक्त आकादा में जाते छुपे जघा चारण मुनी दूसेर 
मुत्री से बोले की इन आचाये के तीन क्षिष्पों में से दो नरक गामी 
और एक म्वगे गाती है. यः शब्द आचार्य के कान में पड़ने से परिक्षा 
निमित आदेझे तीप झुरंगे . कुकड) बना कर तीनों को दिये. ओर 
३ कहा हल जहाँ कोइ भी नहीं देखता हे वहाँ इने भार लावो, दोनों को 
एहान्त में जाक मार छये और नारदने विचार क्रिया कि कोह नहीं 
। तो सर्वज्ञ तथः खुद में तो देव रहः हु. योिचार विन सारेही गुरूजीकों 
पीछा लादिया और पुछने स उपजा हुवआ विचार कह दिया पह देख अ- 
पने पुत्र ओर राज पुत्र को नरक गासी जन वराग्य प्राप्त हुवा दिक्षा 
लीं प्रवत गृरुकी की गादी पर बेठा. चसु गज़ा गादी पर बठा और ना- 

'द्‌ ब्रह्मचारी वन देशादन करने छगा एकचक्त पर्वत अपने छिष्या को 
% [विधाभ्याप्त करा रहे थे, उसवक्त नारद्‌जी बहां थे ' अजयहव्यामीत ' 
४ इस आती का अर्थ परत ने बकरा होमनेका करा, तब नारदने कहा गुरू 
; जी ने तो नि्ेव तीन वर्ष का शादी इसका अर किया था, तुम ऐसा 
खोट, अथ मत करो यह बात पर्वत ने कबूल नहीं करी, और व राजा 
के पास निणेय कर जो झूटा होवे डसकी जवान काट डालनी, ऐसा 
४ गाश्व किया यथः बात पर्वतकी साताने जानी और अपने पुत्रकी रक्षा 
ह] के लिये तुर्त बद्धू राजा पास गह. और पुचन्रकी समिक्षा सांग सब हाल 
# कह रिया पस््राजा गुरु पतीकी दारम में आ अभय बचन दिया इतनेमे 

दोनो आये सब बात कही वस््‌ राजा मिश्र भाषा वोलाकी गुरुजीने वक 
। री और शाली दोनो ही अर्थ किये थे, इतना बोलते ही देव योग से 
४ वदू राजा अधर सिंहासण से नीचे गिरा, और मरकर नरक में गया ! 
के कक लेट कक रेट कक रेड कक पंत 2 के कर्क कवर न्‍ कट क 0 सड कक-द पं जार, 
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्नः 
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५ ५८] है#के प्रवचन ( घाख्न ) -शुणालुवाद “४ [१ ॥ 

का मरोहा फिर उस अथ को नहीं पलुठते 'अजा मेघ यज्ञ' की स्था- ) 

जी 6 ९ हु] सूर्‌ 8 

# पना करी. ओर फिर पवत को महाकाला सूर / परमाधामी देवका ३ 

सहान्य मिला उस देवने पूरे भव का बेर लेने सागर नामक राजाको रु 

# नरक में दौड़ने भार कर हिशक यज्ञकी खूबही वाद्धि कराइ, और इन ;' 

९ के देख, द थी ग जपूरका मारुकत राजा यज्ञ अनक पशू होमने सुरू किये है 
हर + ७ कर हि (0 का ० 

५] उसके नारदज। ने हिदक यज्ञ सख बवाकर प्म यज्ञ बताया किल्‍्जों 
५ सगे चहता हैं। तो तप अभि, ज्ञान घृत, कर्म इंधन, से कबाय रुप ; 
४ पशूअक अ.'म रुप यह्टा के पास यज्ञ कर. यह सुन हिंशक गरुओं 

(के, तर है। नारद को मार ने एक दम उलट आये. तव नाखूजी | 
हे खड़ दृजाबन का चले गया, आर परत ने अपना कृमत बडाना सृरू 

रखा 3सवक्त * चरणयुगल नगर के अयोधन सजा की दिती नामक 
कर्म! का सन अपनी साताझा भतीजा सधू पेंगल को पाणी प्रहण 
करने का था परन्तु दितीकों ग्रहण करने एक सागर नामफ राजा छ- 

स्खुझ हुवा अपने परादित पास से खोदी संहिता रचाह और दिलीके 3 

सबर मंडप में सागर राजाने ठराव किया कि ' जो अप लक्षणी होवे ६ 

इसे सब॒रा संइप के बाहिर काल देना. फिर प्राहितजीन अपनी | 

कापित से हैता सबको सुनाइ जिसे अवण कर भधू पिंगल अपन को ड़ 

अपरुक्षणी समज मंडप से निक्ल् गया, और संन्यासी घन अज्ञान तप ९ 

कैरी 

24 

जि 

रू 

ढ़ 

॥22 

जी 

| 


घर 


न 


कर मर गया. और महा काल खुर नामक परसाधामी देव हुवा विभ 
गज्ञालते दितीके साथ सागरकों छुख भोगचता देखा और सब कपट 
जान गया क्ोवमें धम धमाय मान हों सागरको नरक में डालने पवत 
कपास आकर कहने छगा. तुमने हिंशामय य्ज्ञकी स्थापना करी सौ 
अच्छा [या में सी तेरा सहायक हूं, अपन सागर राजाओं भी हल 
धर्म में बनावे थो कह सागर के शरीरमें अलन्त बेदना -प्रक्षेप करी 
ओ ग्राम में भी दिमारी चलाहइ जिससे राजा प्रजा सब धघबराये 
तब पहत ने सौज्ोमणी यज्ञ अज्ञामेध यज्ञ कराया, जिससे शांती हुए 

| है घहांसे यज्ञ कमरी अविक्राधिक दृद्धी होने ल्मी ही 
की कम र्किन रा २२. 75000 0४07४४७४४र्थाली 
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* भगकर जैन धर्मी राजा रावणके पास गये ओर सब हाल दग्शाय, ॥ 
रावण तुते राजपुर आया और यज्ञ करना वेब कराया, जिससे बे 
एदांती यो ने रवग को वेदों का खन्‍्डन करने बाला रह्षस दया & 
# एसे २ किल्‍्नेंक कारणों से अन्य मतावरलयों के शान भें हशा 
घुसगई है नहीं तो सर्व मेतान्तरों के शाखोंकी उत्पती का सुख्य है 
५ हेतू श्री जिनिश्वर की वाणी है. # . 
यह संक्षिपमें अन्य मतावरम्बियों के शास्रक्री उत्पती विषय # 
* कुछ इतिहाँसीक सम्बन्ध कहा ऐसे पुराणों वंगरा की उत्पती सम्ब 
४>्थी भी क्रितनाक बातों, मिलती है. परन्तु व्यथ प्रन्थ गोस के सबब ( 
४ से यहां नहीं लिखा. मुख्य हेतू सब शास्त्रों की उत्पती सम्बन्धी इस 
£ काल में श्री ऋषम देव मगवंतकी वाणी ही है. इसी वाणीके सर- 
(सती बगेरा सोलह # नाम करके मानू परसंस्या करी होय ऐसा # 


# इसी तरह का चरणव श्री मद्भागवत के ७वे स्कनन्‍्धके १४ से अध्यायके 
७-८ वे कोक से प्राचीन वहीं नामक राजाकों सहौध कर ौहिंशाक यज्ञसे 
बच ले ने का बोध किया हैं, तेसा ही बौध यहां मस्त राजाको किया है 

इसवक्त में हवे दयाननन्‍द सरस्वती जीने वेदोंकी आती योका 
जो हिंशामय अथया उसे फिरा-ऋर सुधाग किया है सो प्रसिद्ध हैं 

६ ! केठसे जिसकी उत्पूती से सगस्वती, २ शार २ पदाथकी दशा 
दे सो शारदा, ३२ स्वातनम शुणसे भरी हुई सो भारती, ५ इस चेतत्य 
का निज गुण को धारण करने वाश सो इस वाहनी ५ सप ,जगत्‌ मे 
नानी जाय सो जगापिख्याता ६ सचे बचनोमें उत्तमता की धारक सो 
चगेग्वरी » सदा कौसाः ब्रम्हच ये अवस्था घारने करने वाली सो कैमारी ८ 
ऋरम्ह निवकल्प सनाधी पदक स्थाप्रन करने वाली सो 'ब्रह्मदायनी '९ 
स्व दोष रहित सो * विदुषी ' १. ब्रह्म-निज रुपको प्रप्त करने शर्लीसो 
ब्रह्मरायती, (१ ब्रह्मरुपस भ्रगटीसों त्राम्हणी, १* हच्छित पदार्थकी 
दुतासे। ' बग्द यत्री ! १६ शुरू वाणी सो' वाणी? १४ सर्च भाषा में 
उत्तम. सो भाषा, १९ चुड्ि उत्पन्न क़तो से श्रूत देवी. और १६ सर्च 
बन्ह दिडे सनी सो निम्नोद्षत! यह १६ नास 
फ्हे2+कलिड आप हेड केक लक कक हेड + के लेड29 4२७३ बेड कवसिकआड हे: 9945 22 


३ के 


#डक व # पते मे 42% इक ् दि : 05 :क+ इंच कं ब॑:/टे * 
अित्डकत्र स्किक के नेग्लेड + लेके 2 कहेड पे + वड + 7 + कह करलत म 


50700 88, ० कई 2 5 00704 0 है| 
६० ] इै## प्रवचन ( शासत्र-) गणानुवाद. ४ /#< (३ 


पल: 2 डे 


£ भाष होता है /! 
४ जैसी तरह वाणी श्री ऋषभ देवजीने प्रकाशी और उसभसेण 
|] गणधरजी ने दादशांग में कथन करी, वेसीही तरह अजित नाथ मे ४ 
| गवेतने प्रकासी और उनके गणपरोने कथी. यों यह जिनवाणी रुप है 
गंगेका प्रवह्य आगे बदता ३, चौवीसवे तीर्थकर श्री मह्य वीर श्रामी # 
# तक चला आया, श्रष्टीकां अनादीसे नियम है कि एक सर्यणी था ४ 
उत्सपैणी कालमें चोवीस से ज्यादा तीथेकर नहीं होते हैं. इस नि /] 
# यमालुसार आगे तीर्थकर नहीं होने परभी गोतम आमी सुधमीशामी । 
* आदि आवचायों ने जिनवाणीका प्रवह्र आगे चाल रखा, तो भी का 
४ लक्े दोष के प्रभाव से स्मृती की सुन्यता सन्यता होती गई लों च्यों 
' ज्ञान भी घठता गया. यों आचायोने गणधरोने यों बारह वा द्रष्टी ;॒ 
वादांगका विछेद होता देख. तदलुसार इग्यारे अगके बारह आांग 
$ की रचना करी 
१ आचारांगजी का उपांग “ उववाइजी' आचारांगजी में साधु 
2 के आचार गौचार का वरणव है, वेसे अचार वंत साधु तप संयम में 
3 पदा उद्यमवंत रहें इसलिये उववाइजी में भगवंत ओी महा वीर था-» 
मी के समीष्प रहने वाले चउदह हजार साधु ने ३५४ प्रकारका & 
४ तय किया सो- कौनसी करणी से जीव विराधीक ( भववंतकी आश्ष' 
का उलछपन करने वाला ) होता है, और कोनसी करनी से आरा. 
# घिक होता है, जिसके २१ प्रश्न. वा करणी का आगे क्या फल होता 
है, मोध्रका खरूप, बगेर आविकारों का कंथन किया न 
४. २ सुगगढांगजी का उपांग “रायप्सेणी ” सुथगढांगजी मे 
# शर्तिकादि मतान्तरोंका अधिकार चला है. उसका खुला श्वत्प $ 


बताने राययसेणी में ना।ततिक मती प्रदेशी राजाने कैसी भ्रमण से 
झपडे 4 कप +इक8 4 कह 8 कक लिकतीप पटल तप तप किक के ंपोक के पेय के है फडक 8 वेद 


॥न्‍ललाअकासन्‍क्सवतधकमसेकसवधालतक#सकासका 
है मी] चेक परआात्म भाग व - कर्ली के २७% परप्नात्म मांगे दर्शक टई [९१ 
:संबाद कर नासिक मतका ल्याग कर जैनी बना, और क्रणी है 
६ आगे पे्म सुख पाया पगेरे कथन किया. & 
४ है टाणांगजी का उपांग मिगमजी ” अणांगजी के है 
६ दशठाणे में जीबोंकी प्रवृती का अधिकार कहा, इसही का विशेष वि; 
5 स्तार के लिये जीवा भिगमजी में चौबीस दंढक में रहे हुवे जीवों में 
शरीर अवगहना आदिका विस्तार से कथन किया. 
; ४ समवायांगजी का उपांग पन्नवणाजी ” समवायंगजी में #£ 
| एकेक बोल से रगाकर अनेत बोलकी कंपनी में जीव व कम प्र 
४ कती| यो वगेश का संक्षेप में शररुप बताया है, जिसकाही विशेष सह 
४ रासा वरणव्‌ पन्ननणाजी के ३६ पद भे कथन फिया- 7 
५. ०७ विवह्दा पन्नती (भगवती) जी का उपांग ' जबुशप- प्रह्ञापी 
मात जी मे कहे हे ७ आरे की ऋद्धि ज्योतिष चक्र 
* पगेर कितनीक अवश्यकिय बातोंका द्रश्शंत युक्त विशष॑ खुलासा है 
* काने के लिये जंबू दिप प्रज्ञा की रचना करी. 
६ ब्वाता धर कपांगजीका पहिछा उपांग चन्द प्रज्ञापी जी | ! 
£ 


के मै 


५ 


शनाताजी के पाईले शु्केध के दशमां अध्याय चन्द्रमा देवंका 

ै और ढूसर शुत्केष में कही हुई २१६ पासत्थी साध्वी थी में से 

£ कितनीक साध्वायों चंद्रमा देवके विमान में उपजी है, वगेरा खूला-% 
ह से के लिये चन्द्र ताप में चन्द्रपाकी ऋद्धीगति मेडल नेत्र योग्य, 
८ प्रह राहु व पाँच चन्द्र संवत्सर बगेरा रवना करी. < 
5४ ७ ज्ञाता धर्म कथांग का दूसरा उपाग | सूर्य प्रज्ञाति! उन२१६: 
४ साथवी यो में से कितनीक साध्वीयों सूर्य देव के विमान में उत्पन्न 
3 है, बगैस मतलवबंसे से प्रशाती में सूरयकी १८४ मंडल देक्षिणाय 
2 उत्तरायण, पे राह सूर्य के ५ संवत्सर और १९४ अक तककी 
अततेचरि9 +तेरिछ परेड ते केक के करे केक #केकेकिड कल तिटवलंपड ते किट ते कफ! 


8 अं 
६२] ४ प्रवचन (जास्न ) -गुणानुवाद #४४#३ है 
गिनती वंगेरा रचना. रची... 8 ता 
८ उपाशक दरशांगजीका उपांग ' निरियावलिक्राजी मा 

क दशांगजी में तो जो ग्रहस्था वास में रहकर पर्म करणी कखे हैं. 
उनकी खर्ग गति होती है, और जो भ्रहस्थ पाप कर्म में जन्म पु 
* करते हैं उनकी तीयच था नरक गती होती हैं. और पापके स्थानही* 


४ जो विनायक नागनठुवा तथा उनके मित्र .की तरह प्र्म निपजा। 


४5०3५८68४ + #२:४४:८२४२४७६ 


दे 


हि 


लेते हैं... उनका भी उधारा हो जाता. है, वंगैरा रचन:तिरियाव लिका। 
#जीमेरची ४ 

९ अंतगढ़ दशांगजी का उपांग-, कप्रवडि-सियाजी -” अत 
४ गंड जीमें कम क्षय कर.मोक्ष गय जिसका ब्रयान है, और कप्प बह 
2 सियाजी में करणी करते पूरे कर्म नहीं खरे वो देव. छोकमें ही ष 
गये उनका आपिकार रचा ४ 
१०, अनुत्तरो, वव्राइजी का उपांग:' पृफियाजी ' जिन हार) 
४ पुरुषोने संयम धर्मकी पूर्ण आराधना करी वो सर्वोक्ृष्ठ खुखका स्थान 
# जो, अनुत्तर विमान है.- उनमें उपज. यह अधिकार अजुत्तरों बवाईमें, 
# और जिनने संयम धर्म अगाकार कर प्ृण आरधा नहीं वो जोति ;॒ 

3 


डा, 


कं 


2325 


के के कडेक कई: 


४ पिआदि सामान्य देवृता चद्ध शुक्र, मणी भद्र. पृर्णमद्र आदिम उपजे 

2 पह अधिकार पुण्फियाजी ,में रत्रा & 

$ ौ१९१.प्रश्न व्याकरणज़ी का उपांग.. पृष्फजाक्षिया जी ' आश्रव-& 
और संवर रूप करणी का अरुप पश्न व्याकरणजी- में कहा, ओर आ£ 

९ शव सेरर दोनो की मिश्रित करणी होने से ्ली पयोय की प्राप्ती & 
होती है, पगैरा खुलासे के लिये श्री ही, धृती कीती आदि ढ्वेवीयों | 

जिस करगी से हुए है यह अधिकार का पुष्क बाछयाजी में कथन ४ 


क्या है* 
५ बकेंट अवगेड अफीफ है +कड अप कक्डकफ के | के पर रिकेटिड #क पेड 3 


सस्‍कबाओत किशिकवंधीध वेट तैी च 458 वंदअवीलेव्यवेनके देते सी कषईर्ड 
कं मम रत दद्दोक, “डे (६३ है 


५ पम-पकशाजी शिरकत 
हा इशाजी  विरषांकजी में ७ ४ 


३२ विपाकजी का उपोर्ग * बन्हि 

माशुम कर्म के फल बताये, ओर शुमेकर्मोकी विश अधिवंयता ५ 

होने से बल मद्रजी के निषद्वीद ऊुँवार देवलोक के दूँ सुर्त मुक्त < 
;पारेंगे यह वान्द दर कथौ | ४): 
£ ' इन सिवाय ओर भी भगवंत श्री महावारे श्वा्मी मोक्ष पधार है 
ते वक्त सुक्म और बादर सम्मास[ मे तले ज्ञान से भग्पूर रन करनड & 
४ समान ' श्री उत्तराध्यानजी सूज़ फूरमायां सो तथों सगे मवाचार्यन & 
4 अपने सेसारिक पुत्र मन मुनी के लिये संक्षेप साईंका आचार 
ब॒तान वारा 'दर्शवेकालिक सत्र ऐसेही ब्ञोनका और बुद्धिका बरुप 


बताने वॉला नंदीजी छुत्र वन नि्षपोके सुक्ष्म ज्ञानका बताने बाला< 


अठुयोगद दार स॒त्र' तथा साधू ओएछ आधार को शुद्ध बनाने वार्ल है. 

| व्यवहार बेद्‌ कंस आदी छेद सुक, पे बगैरा बहुत विभागो कर , 
के सुत्रकी विद्या कप रखने का प्रयास चेला. से प्रयास भगत श्री 
2 बोर खामी मोक्ष पषारे पैडे ९७५ बई कुछे अधिक चोंल रहा 
2 उसवक्त २७ में पायेधर श्री देवहीगगीा क्षमा अमर विराज मान थे (2 
$ तब घट्ते २ फक्त एक पूई जितनांही ज्ञान कंगेम रह गया है 
४ एक वक्त ऐसा जेग बनाके ओदाय महराज किसी व्योभी निवा- 
शरन के लिय सूठका गाठीया छागें थे; वो श्वास का पार्णी चुकाये वा $ 

द खालवेंगे ऐसे विंचार से कान भ॑ रे लिया, और स्थाम को उसे ५ 

| दाना झूरे गये: प्रति ऋमंण करती वक्त वंदना नेम का करे नी 
; * थे झुके तब वो सेठ का गोंटीया सन्सुख आंपड, उसे आचाय 
॥ £ महाराजकी विचार हुवा की अंबी एक पूवेका ज्ञान हि भी 
6 ४वीमे इंतना फरक पढ़ाया हैं, तो आगे तो बहुत फरक पड जायग[|| 


५ फिर केठाग्म ज्ञान रहना मुशकिर हो जायगा; और ज्ञान का अभाव, 
4 ेन्टेफ न 223 प्रेत के केक वेट ६ #है24: ५८ कं कु कफेज्ेक 


॥| 


ह / 2 5 ही 2 20 20:00 20004 250 2 2:04 
दंआ:7777777: आह । 

| होने से, इस भारत वर्ष भें, अज्ञान मिथ्यात्र रुप अन्धकार में क्र 
कर बिवारे धर्मान जीवों कालीधार हब जावेंगे, ऐसी करुणा ला-* 

कर लेखित ज्ञानकी जरूरत समज शाज्र लिखने सुरू किये. । 

४ पाठक गणों ! जा उपर द्वादशांगी ज्ञानका पदों कर प्रमाण & . 

बताया है उसमे की फक्त बारह या दही वादांग की एकह्ी व्यू ण । 
जिसमें १४ पुर के ज्ञानका समावेश हुवा है, उतनाही छेख करने में/ 
१६३८३ हाथी डूबे जाय इतनी स्माइ छूगती है, तो द्ादशांग का ; 
सैपुर्ण ज्ञान लिखने में कितनी स्थाइ कागद कलमों और वक्त का 

एै व्यय होगे सो उसका प्रमाण आपही आपकी बुद्धि कर कर ढीजीये! 

५ इतना लेख गत काल में किसी ने लिखा नहीं. बतमान कालमें कोई 

# लिख सके नहीं. ओर आगामिक, काहमें कोइ लिखेगा भी नहीं. यह 

$ तो महा प्रवंछ बुद्धिके पारी लब्धीवत सुनिराज महारार थे, वोही 

८ क्ठाप्र कर शक्ते ये, अत्यकी क्या ताकत्‌ जो इतना ज्ञान याद रख. 
परन्तु परम उपकारी श्री देवदी गणी क्षमा श्रमण महाराजन उसे दाद- ! 
शांग में से सार २ लिखना सुरू फरिया. और दूसरे पास लिखाया भी 
और उनके देखा देख अन्य आचार्य ने भी लिखा. यों अलग २ लेख ५ 
होने से कितनेक स्थान पाठन्तर होगया है.( पाठमें फरक पढ़ता है.) 2; 

४ . उसंवक्त द्ादशांग आदि शाज्रों के मु के जितने 'छोक लि ५ 
खेगये सो कहते हैः-- * आचारांगजी के मु खछोक २५०० सु ५ 
यगडांगंजी के २१००, ३ अणांगजी के ३७००, ३ समवायंगजी के 4 

५ १६६७, ५ भगवतीजी के १५७७२ & ज्ञाता धर्म क्ांग के ५५ ४ 

५ ००, ७ उपशक दशांगगे 5१९, < अतगढ़ दर्शांगके ७९०, ५ अ- । 

। शुत्तो बवाह के १९३, १० प्रश्न व्याकरण के १९१५० ११ विपाकक ४ 


१8 २१६, इस सुजब इग्यार अंग लिखाय, ओर १ उबबाइजी के ११६७ १ 
कक्ड वर 4र्डत के पटिड ने देकर वे'क कि इक डेट आता हरेक तदिफ मय 2५ 8 


इकके उर्क ##इक्कहसकक( कक 52 
ऋ!र+%३४ #केरेके+ टेक के क कफ हटके टपेर 
ु्] कह प्रस्तात्म सागे दु्दक, पै/डं [ ६९ 


२ भवणाजी के ७७८५, ५ जर्बुद्िप प्रह्णीजी के ३११४६ ६ चन्ध प्र- ५ 
४ बत्ती के २२००, ७ सू प्रज्ञपाजी के २३००, <-१२ निरयावलि का £ 
कृषिया, पुप्फिया, पुष्क चूलिया और वन्ही दशा. इन पांचोका एक । 
२ ही युथ है सबके ११०९, यह बारह उपांग, १ व्यवहार के ६००, २ 
बृहत्कल के ४७३, ३ निशीय के <१५, ४ दशा शुत्स्कन्ध १५३० 
यह ४ छेद. १ दशवेकालिक के ७००,२ उतराष्ययनजीके २००० ने: & 
४ दौजी के ०००, ४ अनूयोगद्वारके १४९९, यह ४ मृल सूत्र. और अ. | 
२ वश्यक के १००छोक. इन सिवाय ओर भी सूत्र छिखे जिन के नाम ५(क्‍ 
£ मात्रः-१ दशा करप, २ महा निशाय ३ ऋषि भाषित ४ द्विप सागर 
४ प्रह्प्ती ५ खूडिया विमाण विभती. ६ महा लिया विमाण विभती ७ 
रण चूलिया. ८ वंग चूलिया ९ विविहार चूलिया १० अरूुणोववाए 


स्का ले हे> मरी 


११ वरूणोववाए. १२ गरुहो ववाए. १३ धरणोववाएं १४ वेसमणों 
#ववाए. १५ वेलंपरोववाए. १६ दर्विदोववाए. १७ उगणसुय १८ से 
# मुठणसुए. १९ नाग परिया वलिया. २० कृप्पवार्ड सिया. २१ के 
# यिआ कापिया. २२ चुलकृप्य सु. २३ महा कप्प सू्ं. २४ महपत्न- £ 
४ वणा. २५ पम्माय पमाय॑. २६ देविन्द्स्‍स्तव, २७ तंदुल विया लिया, है 
* २८ चंदग विज्ययं- २९ पोरसी मंडल. ३० मंडल प्रवेश. ३११ विद्या हैँ 
# चारण विणजउ. ३२ गर्णिविजा. ३३ झाण विभती. ६४ मरण विभ 
धरती ३५ आय विसोही- ३६ वियरायसुय ३० सलेहेना सुये. ३८ वि ४ 

हार कप्पो, ३९ चरण विसोही. ४० आयुरप्रखाण ४१ महा पच्न हैं 
08 ४२ दष्घाद ७ इस मुजब ७२ शाखत्र का लिखाण हुवा, ऐसा # 
४ # यह बारमे अंगके नामकाही का कोह दूसरे शासत्रकी रचना 
९ 


/२+क# 2 4४2१४ ६२३ क४२:३#२ ६३ /२+४४/४ 29% सके" 
४ ६६] पे प्रवचन (शास्र)-शुणालुवाद्‌ कद [३ (४ 
2 नंदजी शास्त्र विदित होता है, क्यों कि नंदजी में बहात्तर ही नाम 
५ है. यह सूत्रों लिखकर भन्हार में बहुत जापते के साथ रखे गये. उस 
४ पीछे इस हूंडा सर्पणी के भारी कर्में जोबोके पापोदय कर बारह २ वई्ष 
2के दो वक्त जब्बर २ दुष्काल पड, जिसमें संयमी यों का संयम का; 
$ निवाहीना मुशाकिल होगया. ७८४ साधु तो संथारा करके खर्ग प- हे 
धार गये, बाकी रहे हुवे साधू ओं पेटार्य भेष बदल कर येत्र मंत्र आ- 
४दि कर निषाह कर ने रंगे, उनेने ज्ञान भन्‍्डारके संभालकी बिलः 
2 कली रदकार रखी नहीं. ओर फिर अनायोँ अन्य पर्मीयों का जोरा 
$बधने से उनोने अनेक जेन शा््रों का.नाश किया, पाणीमें इवा 
« ४ दिये, बंगेरा अनेक विश्नों उथन्न होने से जैन ज्ञानकों वढा जबर 'पका 
: हगा, बहूत ज्ञान का नाश हुवा. फ़िर कल्प सूत्र में कहे मुजब भ-है 
#गरवंत श्री महावीर श्रामी के नाम पर बेठा हुवा २००० बर्षके भ-/& 
४ श्म ग्रह का जोर कमी हुवा, तब नाम मंत्र रहे हुवे जेन साधु ऑकी 7 
“ घुन्धी उडी ओर जैन शास्त्र के भन्‍्डार याद शक उनके खोलकर £ 
। देखा तो बहुत से शाज्रों को तो ऋणी खागई, किललेक के पाने जी / 
२! होगये. वंगरा कारणों से नाश हुवे शास््रमें उपर कहें हुवे वर्तात ७ 
#शास्तर तो पुर्ण निकले, बाकी के पांछे कहे हुये ४० शाख्रोंका बहुत ६ 
४ भाग नाश होगया. तब कितनेक आचार्यो ने पुवीपर सम्मास मिलता , 
कर पुरे कर दिये, ओर किलेक पूर्वोक्त नाम कायम रखकर दूसरा 
'मन माना सम्मास उसमे लिख दिया, जैसे महा नशीत आठ आदा 
यों ने मिलकर बनाई है, यह खुलासा उसही में हे. इस लियेही अ-६ 
के वृश्यक धृत्रकी वृती में कहा है कि इस कालमें कालिक सूत्र २१६ 
६; और उत्कालिक सूत्र १५ यों ३६ सत्र नहीं हैं बाकी के सत्र हैं. ५ 


$ देखिये भव्यों! इस पंचम कालके मलुष्यों के पुण्य की हीनता & 
ऊँ 32+35% टेक स्ड कं सै सडक गे उ शक 5 पड १ टेट करेओी कं डडी केक कि, > कल के ट्रेड ले 


४, 


। कैद डेप ल 5 सेलीड्र5 246: 9:4४ $ बें: ० है 
अं आ7::777: 
४इसवक्त .तीकर भगवंत, केवल ज्ञानी, गणधर महाग़ज, मन पर्५य | 
4 ज्ञानी, अवधी ज्ञानी, शुत केवली,पूवधोरी वंगेश महाव ज्ञानके सा-& 

गर पुरुषों में से एकही दष्टी गत नहीं होते हैं, और जो छुछ छि-& 
४ खित सूत्रों का आधार था वो भी इतना कमी होगया है, इतना थो 
डेसे ज्ञान के अधथार से भी इस वक्त में साधु-साध्वी-भावक-श्रावि 
& का यह चारंदी तीये अपने २ तप संयम का निर्वाह कर रहे हैं, वि $ 
नाधणी कर्मोंके साथ युद्ध कर रहे हैं, सिंह समान गजा कर पा ; 





केक कल के 
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खन्ह बनचरोीं को भगा रहे हैं. समय माफिक श्री जिंनेश्वर भगवान 
के भाग का प्रकाश चोतरफ फरेला रहे हैं. ज्ञानमें अपनी और अन्य है 
की आत्मा को तहीन करे हैं. वो जीव भी परभाव्म पद प्राप्त कर 
ने के अधिकारी हैं. कहा हे तथथाः- £ 
एक सपि तु जिन दचनाओ स्मानिवाह के पद भवति। 2. 
श्रुयन्ते चानन्ता: सामायिक मात्र पद सिद्धा ॥ २७॥ | 
“4 


अथीत्‌-श्री जिनेश्वर भगवंत के मुख से प्रकातित किया हुवा 
एक भी पदका अभ्यास करने से उतरोतर ज्ञान की प्राही द्वारा सं- £ 
सार सागरसे पार उतार देता है, क्यों कि केवल सामायिक मात्र 
; पदस अनेक सिद्ध होगये, ऐसा अनेक स्थान श्रवण किया है ४ 
; ऐसे परम उपकारी श्री जिनिथर भगवंत इस पंचम काल में अ 
जिणा जिण संकासा ' अथीत्‌-इस वक्त तिर्थकर तो नहीं हैं, परन्तु 
उनके बचन भी तीर्थंकर जेसा उपकार,करते प्रवृत रह हें सेच्कू £ 
९ जीवोको पृण अथार सृत हैं. की जिनको भगवती सुत्रकी आदीमें ? 


भरी गणधर महाराज ने भी ' नमो विंवीए लिवी 
के ४केकेडिक + कर्क तक, ५ पलक सकी लक कि पप्कू रे 4५ ३/प कह रु 


# २4% +#२+कर्द॑डेकरेक सर कई: कक आम 
हेड प्रवचन ( शास्त्र ) गुणानुवाद ##ं [१ न 
ः स्कार हो. अहो परमेंशवर ! आपके बचनों को यों कहे नमस्कार कि 


है. उनही को में [त्रकरण जियेगकी पुणे विशुद्धता पुरवेक नमरकार 2 
करता हूं. ओर इन प्रबचनो की गहन ज्ञानका यथार्य बोध श्री स- 5 





2 हुए दारा होता है, उनके गुण आगे के प्रकरण में दर्शानेकी इच्छा 

4 रख इस प्रकरणकी यहां ही समाप्ती करता हूं ु 

ह$ परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महागज़ के सम्प्रदाय के बाल 

५ ब्रम्दचारी मुनी ओऔ अमेोलख ऋषिजी रचित परमात्म सागे. 5 
दशक ग्रन्थका प्रवचन गुणानुवाद नामक तृतीय प्रकंग्ण । 

' समांह॑. 

; । ४ 

४ किनननटना-+ा-__-१५०“ बची): वकाक० दी. 0७.०-५न--त- न्‍ 

कं है 

" 

4 

९ 


जा #क:क३ 2 
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इडेककी 7 कक के 8245 के कल 2 बल के कटे कक टेट फेकड कक पेड 


कर 4 /र+फ2र करके हर कक रवंईरक इक: टपदरककक टिकट पते $ में 





सकरण--चाथा 





है गह दयालजी महाराज के गुणोंका कथन और उत्तमता 
&६ तो जो अनादी सिद्ध सर्व मान्य श्री नवकार महा में 
की हर है रख ४४ के पक 

वेदनीय सर्व से अलुत्तम ओर सर्व 

वरिष्ठ जो भी सिद्ध परमात्मा हैं, जिनंका नाम नवकार महा मंत्र के 
दूसरे पदमें स्थापन किया. और जगत्‌ गुरु श्री अहँत भगपेँंत कि- 
जिनोने केवल ज्ञान के प्रभाय से जाना हुवा द्ब्यादि पदाथोंका 
श्ृरुप ३५ गुण गुक्त वाणी दाग वागरके जगत वासी भंव्यों को वे 





' 
| >के गुरु-गुणालवाद, #*« 
" 
; 


कापस्ड कक करेक कमध४० >सडकफपस्डक ३४ कक स्कर्ट कलडरड कक से १+ 0०5 


£ ताया, या पर्मात्म सिद्ध भगवंत का श्वर्प बताया, ऐसे सद्‌ ज्ञान 
£के दाता यह महाराज श्री अहत भगवत को नवकार महा मंत्र के 
पहिले पदमें “नमो अरिहिताग ” कह कर नमस्कार किया, इससे 
"जाना जाता है कि मुम्नक्षुओं को देव से भी आपैक १झकी भाक्त 
: विनय करने की जरू है, ७ क्यों कि यह हैं सोही देवका खत्म स-£ 
"जाने वाले हें ६ 
दुह्य - शुरु शोविंद दोने। खड़े, किसके छा पाय ॥ 
यली द्वारी गुरु देवकी । गोपेंद दिये बताय ॥ ] 
'कककसंनेडवबउछ कक 


““ंसेके ४सकेके हक + “कफ कसछ & 


हर ;क#र 2: ४%+/४+करकलीदार॑ जिद रकत 4 इकआा( 4 कस: करके €साड 
७० ] पेडके गुरू -गुणानुवाद, ##४ [१ 

गृह शब्द का अर्थ भारी वजनदार ऐसा होता है, परन्तु जोई 

शरीर में या केमे। कर भारी होते उनको देव से अधिक जानने हे] 

हां बोध नहीं है, यहां तो जो गणाविक होवें अथीत ज्ञानादि गुनों 

में भारी होवें उन छहओंकी ही देवसें अधिक मानने का दशाय है 


ऐसे गुरुजी ३६ श्न के धारक चाहीये. 
गुरुजी के ३६ गुण, 


पचिन्दिय संवरणो, तह नव विह बंभ चेर गुत्तीधरो । 
चउविह कस्साय मुक्की, ए्‌ ए अठारस्स गुणेहि संयुतो॥ १ ॥ 
-पेच महतव्वय जुत्तो, पंच विहायार पालण समत्यो । 
पंच समिइट तिगुता, एण ,छतीस गुण गुरू सज्झ ॥ २॥ 
अर्थात--१ अहिशा' खात्म, परात जीप, अजीव; त्रस स्था 
वर सबका रक्ष॑ण, करें. २ ' अमषा ? झूठ नहीं बोले, ३ “ अदतबृत 
चोरी नहीं करे. किसीकी विनादी हुई वस्तु ग्रहण करे नहीं. ४ ' अह्मवृत ' 
स्री पुरुष नपुशकके साथ. या किसी प्रकार अम्हचार्यका सनन्‍्डन करे नहीं # 
५ 'अपरिगह” सचित आवित मिश्र वस्तु पर ममल रखे नहीं. ( यह ? 
पंच महा बत थारी ) ६ “ श्रोतिन्द्रिय निग्रह ' कान से विषयाजुराग 
४ जागृत होवे ऐसा शब्द सुने नहीं. ७ ' चक्षु इन्द्रिय निग्रह ” आँख $ 
४ से विषयालुराग जागृत होते ऐसा रूप देखे नहीं. ८ ' अगेन्दिय नि 
। ग्रह” नाक से विषयानुराग जाग्रत होवे ऐसा गंध सूँघे नहीं: ९४ 
रसेन्द्रिय निग्रह ' जिभ्यासे विषयानुराग जगे ऐसा रस ( अहार )३ 
# भोगवे ( खावे ) नहीं. १० स्परयोद्धिय निग्रह ' शरीर से विषयालुराग ? 
४जगे ऐसा सयना सन वद्चादि भोगवे नहीं. और इन पांचों इखिक 


2 शब्दादे विषय सहज स्वभावसे इन्द्रियों में प्रगम जावे तो उनपर+ 
अल क हट लालेनेफ के कक पी केपेड क केक मर पक 4 केक तक किए कक लिड न ललिठ + कस्टी 6 


« भै#डेफ्रेककेडच के पद के बडे पे के इच्ट गए न 8 पे 


पट: आन फ्कड से कंक 
७ कक लेअवल्के सता सके + पेट आह 


जत॥ #कडिड + 4 स्डेवनत्फ के तक ट3 के ६7४ कब हेड के वे रे 4 नेक जेजे हे 
४] मेक परसात्म मागे दशक. र/ [७! श्‌ 
् 


? राग देश करें नहीं, ( यह पांच इन्द्रियों का निग्नद कर ) ११ ' ज्ञा-४ 
£ नाचार ” ज्ञानका अम्यास आप करे. इसरे को करावे. १९ दर्शना& 
चार * सम्यक्त्व निमेल आप पाले दूसरे के पास पलावि- १३ “ चारि- ४ 

0 त्राचार ' संयम आप निर्मल पाले दूसरे के पास पलावे. १४ “ तपा 

9 चर ? तपश्रया आपकरे दुसरे के पास करावे. १५ ' विर्याचार ? धर्मो- ४ 

* जती के कार्य में आप प्राक्रम फोडे दूसरे पास फोडावे. [ यह पंआचचार £ 

2 पाले परूंवि ] १६ ' इयसिमिती/ चछती वक्त दिन को आँखो से $ 

४ जमीन को देख कर और अप्रकाशिक जगह में तथा राश्री को रजु- 

रू हरणसे पूंजकर चले. ७ “भाषा समिती ' कारणसिर सत्य तथ्य प- ४ 
थ्य बचन बोले. १८ ' एपणा समिती ” अहार वस्र-पत्न-स्थान नि ५ 

। द्वोप होते वो याचना ( मालिकादिसे मांग ) कर भोगवे. १९ ' अ-है 
दान निप्ेषणा समिती ? बद्ध पात्र आदि संयम जोग उपाधी यत्ना 

$) ग्रहण करे और भोगवे. २० ' परिठावाणिया समिती ” अयोग्य # 
अकृत्पनिय वस्तु निर्वेय स्थान में परिठवे, ( न्हाख देवे ) यह पां. 

/ समिती पाले २१ ' मनग॒प्ती ! पाप कार्यमें मनको नहीं प्रवृतने 
देवे. २२ ' बचन गुप्ती ” सावध बचन नहीं बोले, २३ “ काया य्प्ती 
पाप के काम करे नहीं. ( यह तीन गप्ती पाले ) २४ ' क्रोधा निग्रह 

£ प्रकृतीयों की कुर (निर्देय ) प्रणती से निवार कर शांत (क्षमा ) 
भाव धारण कर. २५ “ मान निग्नह ? प्रकृर्तायोकी कठिण इतीकी नि 

(वार, नम्न भाव धारण करे. २६ “माया 'निग्नह * प्रकृतीयों को वक्क 

$( बाकि कपट ) पगे से निवार सरल करे, २७ 'छोम निम्रह * प्रक 

हू रे विस्तार पाती हुई को रोक कर संकोच अब्प इंच्छा धांरे होवे. ४ 

इन “चार कषाय को जीते ) २८ विकार उत्पन्न होवे ऐसे। जगह में £ 


रे रहे नहीं. २९ विकार पेदा होवे ऐसी कथा वार्ता करे नहीं. ३० बिं रा 
हक कक ४७2 6607 6627 «४ 20:72 2 0 





टेकलके३डेतई 


परकेबंदारकदीदारे ० शा लक 2 कट स्‍वंकारकपर 


85३ ५9% २ 4 #२426/२%+ /#:क सकइरक# :कमहरककसरकवहरकके है. 
रे? ७२ ] हैक गुरु- गुणानुवाद. फैईड [४ ० 
५ कार उत्पन्न होगे ए्७ आसन से या आसनपर बेटे नहीं ३१ बिकारी 
$क शब्द कानमे पढ़ें वहां रहे नहीं. ३२ पूर्व करी हुई विकारीक इती 
3 का चिन्तवण करे नहीं. ३१ बिकारीक वस्तृका अवलोकन करे नहीं. 
४ ३४ विकार उत्पन्न होवे ऐसा आहार करे नहीं ३५ विकार उन्न' 
होवे उतना अहार करे नहीं. ओर ३६ बिकार उत्पन्न होवे ऐसा शरीर, 
९ का श्रेगार सजे नहीं, (यह नव बाढ़ विशुद्ध ब्ह्मचाय पाले ) ऐसे 
४ ३६ गुण के धारक गरु महाराज होते हैं 
ऐसे गण युक्त गुरू महाराज को तीन प्रकार से बंदना-नम: 
४क्कार करते हैंः-१ जधन्य वंदना-सुखको वस्रका उत्तरासन कर, दो 
: ९ नो हाथ खूनी तक जोड़, गरु महाराज के सन्मुख रहा हुवा, आब 
#तैन करता हुवा ( जेसे अन्य मती आरती को घुमाते हें तेसे जोड़े 
हुवे दोनो हाथ को घरमाता हुवा ) नीचा नमकर कहें कि “ मथयण 
९ वंदामी, सुख साता है पूज्य ” इत्यादि शब्द से ग्रणानवाद करे सो 
$ जपन्य वंदना 
# - २ भध्यम वेदना-उपर कही विधी युक्त तिखुता के पाठ से 
वंदना करे, तिखुतो-दोनो हाथ जोड़े हुवे मस्तक और दोनो घटने 
यह पांच ही अग तीन वक्त उठ बेठ कर जमीन को लगावे. ' आ 
टैग दोनो हाथ जोडे हुवे, ' पयाहीणं ' प्रदक्षिणावर्त हॉरथोको 
फिर कर, वंदामी' गरणासुवाद युक्त 'नमंसामी ' नमस्कार, करे. स- 
कारमी ” सत्कार देवे, “ सम्मांणमी ' सन्म्तान देवे ' कछाण ? ( ऐसा * 
९ मनमें पका समजे की ) ये ही मेंरी आत्मा के कल्याण के क्तो ८ 
मेगलं ' परम महल ( पापका नाश ) के कतो ये ही हें, ' दे-« 
वये ” प्र देव येही हैं, ' चेहये ” ज्ञानादी शर्नोंके आगर ये ही हैं 


डक हू 


५ पजुवासामी ” प्यंगासना ” सेवा भक्ति करने योग्य ये ही हें. ऐसे; 
ऑधिवकसिपलक्डलंज ट23क स्डवेव रेड + 22 कर रेट के सटअलपफ करके 72 


केस बन 


कह कक 


है? स्पीड ह5 8 0000722 27004: 27072: 22222: 
4; ए क४डे परस्ात्म साग दशक. डे £ 
हु 


उत्कृष्ट भावसे * मथयेण वंदामी ' मस्तक (मुख ) करके हे 
है 
ध 
/ 
है" 





पु 


* युक्त जो नमस्कार कर, सा मध्यम वंदनो 

६ १ ओर उल्टष्ट वंदनाका विंस्तार युक्त वरणन अंगे वास्में प्र 

* करण के तीसरे वंदना नामक आवश्यक में देखिये जी. 

53 ऐसी तरह वंदना करने से जीवों को बढ़े बढ़े ६ गणोंकी 

£ प्राप्ी होती है 

| १ विनयापचार विनय का आराधिक्‌ पणा. २ “मान भेग 

& मिथ्याभिमान नामक महा शब्ुक नाश.. ३ ' पृज्य भक्ति ? पूज्य हे 

पुरुषों की भाक्ति का महाछाभ- ४ “ ज़िनाज्वाराधन * जिनेश्वर भगवेत 

#की अजुज्ञा का पालन. ५ “धर्म वृद्धि ! गहकी कृपास सूत्र धर्म 

ओर चारित्र धर्ष की वृद्धि. ओर ६ 'आकिय ? यों- धर्मकी आरा 

धना से सकल कम का नाश होकर जो अक्रिम क्रिया पाप रहित 

सिद्ध रूप जो परमपद हैं उसकी प्राप्ती. | 
परठु जो बतीस देष दंदया के है उन्हे अल कर जो वंदना १ 

करते हें उनको इसादि थ॒णों की प्राप्ती होती है. सो दोष कहते हैं 

के 


ब्लड 


वंदना के बत्तीस दोष 


: १ अगादा दोष ? अभीत- वंदना करने से जो कर्मों की 
£ निजरा रूप फूल होता है." उसे नहीं जानता, फरक्त अपने कुछ प 
<रंपरा से यह अपने यह हैं. इसलिये वंदना करनी ही चाहीये बोस 
2 विचार से आदर भाव रहित वंदना करे तो दोष छो. २ 'स्तन्धदोष 
दोष दो प्रकार ते लो, एक तो झरीर में श्र आदि रोगों दी र्य 
>पीडसे $'जिंत हुवा वंदना करती वक्त प्रकृछित चिंतेंन होने. सो दर: 0 


0 बल्‍लञतर दब, और इपरा खमाविक हैं। शुन्यतरा से हाँ भाव नहीं है 
न ल्डस्परलडक अल्टक - ७ : कसिडब: +ऐ# ५ : रेड5.५. २५4. सूट के स्का 


कर. ऋष सकते हे लत पा हट 


पर 


छ पट 


जि 5 

जए ] व्डक॑ गुरू-शुणानुवाद कई [४ ४ 
आधे सो भाष स्तच्घदोष. ३“ परविध दोष ” जैसे मज़र को मजरी 
देकर कोइ काम कराया, वो जैसा तेसा कर कर चला जावे, तेसेही ४ 
* विचार से यथा विधी वंदन नहीं करे. सो दोष, ४ ' सपिन्ह दोष 
आदचारयजी, उपाध्याजी ओर साधूजी सबको भेडी एकही वक्त रे 
४ ना करें, अलग २ नहीं करे, तो दोष. ५ ' ठोल दोष ' वंदना करती 
वक्त शरीर को एक स्थान स्थिर नहीं रखता, तीड पक्षी की तरह ह-% 
लता हुवा बेदना करे तो दाष. ६' अकुशदे।ष' जैसे हाथी अंकुश के ४ 
हरसे मावत की इच्छा मुजब चले, तेसे गुरुजी के कापके हरसे व 8 
दना करे, परन्तु रवइच्छासे नहीं करे सो दोष. ७ 'कच्छप दोष ' का 
छत की तरह चारोह्दी तरफ देखता जाय और बेदना करता जाय सो £ 
दोष. ८“ मच्छ दोष ? मच्छी जेसे पाणी के आश्रय से रहे त्यों कि- ९ 
सीं भी प्रकार का आश्रय के लिये वंदना कर तो दोष, ९ “ मन प्र 
& दुष्ठ दोष” अपने मन प्रमाण गझजी ने कार्य न किया इसलिये मनमे 
| देव भाव रख कर बंदे तो दोष. १० ' वंदीका बदन वोष ? (१) दोनो 
हाथ गोरे उपर रखकर वेदना करे. (२) दोनो हाथे के बीच दोनो गोद ४ 
£ रखकर, (३) दोनो हाथ के बीच एक गंडा रखकर, (४) खोले में एक 
॥ ४ हाथ रख, (५) दोनो हाथ खोले भे रखकर यों ५ तरह वेदन करे वो 
(दोष, ११ ' भय दोष ? लोकमें अपयश के ढरसे या ग्रह महाराजके /। 
कोप ( घूस ) के इससे बंदे सो दोष. १३ “ भजन दोष ' ओर हे, 





कप 


जनो ने वंदना करी तो मुझे भी करना चाहीये, इस विचारसे वंदे 
तो दोष, १३ ' मित्र दोष' गुरू महाराज के साथ मित्रता करने बंदे 
/अर्थात्‌-पुज्य बुद्धि न रखे तो दोष. १४ ' गाखदोष ' में यथा विधी 
3 वंदना केरुंगा तो लोक मुझे पंडित कहेंगे, विनीत कहेंगे. बंगेरा अं. 


# भीमान भावसे वंदे तो दोष, “१५ “ कारण दोष * में झरू महाराज 
ब६ सडपेकलडकक रे ४ डे कंकटडकलयेड + कक हेडककपडआकरडओ 


कल: चनेल्क 


हे&क परसात्म मागे दशक #6६ [०९ 


है की यथा विधि वंदना करूंगा तो गुरू महाराज मुझे इच्छित वस्तू दे 
“की. ९६ 'स्तैन्य दोष' लोक देखेंगे तो सुझे छोय समजेंगे इसालिये/ 
# कोइ देखे नहीं ऐसी तरह छिपकर वंदना करे. १७ प्रत्यनीक दोष 
४ गुरू महाराज खध्याय या अहार वंगेरा अन्य कार्य में छगें होतें उस 
2 पक्त उनके खिलाने बेर भावसे बेदना करे सो दोष, १५ “रूष्ट दोष २ 
आप क्रोध में रष्ट हो कर तथा गुरुजी को रुष्ट कर कर वेदे सो दोष 
४१९ 'ताजित दोष ” त्जन (अगुष्ट के पास की ) अग्रली से गुरुजीको 2 
बताकर कहे कि यह क्या कामके, कुछ देंते तो है ही नहीं, फक्त यें£ 
£ ही वंदना करनी पढ़ती है, ऐसा कहे या चिन्तवे तो दोष. २० ' शुई 
७दोष ' मूंकी तरद गून अवगून कूछ नहीं समजता अन्य की देखा + . 
देख दंडवत बंगैरे करे सो दोष. २१ ' हीलना दोष * गरूजी से कहे 
वंदने योग्यते नहीं हो, परन्तु तुम्हारा गोख रखने में वंदना करता $ 
हूं इसादि ।नंदाके बचन कहे सो दोष. २२ * कुचितदोष ' बातोभी 
2करता जाय ओर बेदना भी करता जाय तो दोष, २३ 'अतरित दोष' 
५ बहुत दृरंस, जाने नहा जाने जैसे वदन करलेवे तो दोष. २४ ' व्यंग £ 
दोष ' सन्मुख रहकर बेदना नहीं करें, आजु बाज़ू रहकर करे तो दोष 
$२५ * कर दोष ” ज्यों राजाजी का होसरू दिये विन छुटका नहीं. है 
ते गुरुजी को वंदना किये विन भी छुटका नहीं होने का, इत्यादि 
# विचार्से वदे तो दोष, २६ “ मोचन दोष * चलो, वंदना कर आप 
पाप काट आदवें, फिर सब दिनकी नचीताई ! इत्यादि विचार से वंदे 
सो दोष, २७ ' आश्छिष्ट ! दोष वेदना करती वक्त जो अपना म- 
स्तक व हाथ गुरू के चरण को लगाना है सो नहीं लगाता 
: &ैहैपा, फक्त उंटकी तरह गरून झुका कर चछा जावे तो दोफ २८ 
न्यून दोष ' वंदना करता पुरा पाठ नहीं पढे, पुरी विधी नहीं साते 
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ऋडआउसनदरतानेदारतजीदारकबदएकपदरक +4रकजदारतवदरक चादर चंडहय 
४. ७६ ] है शुरु- गणालुवाद फ#४ [४ ६ 
४ जलदी. २ कर डाले, सो दोष. २९ 'चुलिका दोष ' बेदना का पाठ बहूत 
£ जोर से हाक मार कर उचारे की ' मथयन वंदामी महाराज” !! तो 
3 दोष. ३० 'मुक दोष” चुप चाप कूछ भी बोले विगर वेदना करे तो 
((दोप. ३१ 'ढढ़र दोष “लकढ़ के हूंठ जेसा करहा सह रहकर फक्त ८ 
+ मुखसे शब्दोचार करें सो दोष. और ३२ “ आंवली दोष * (१) ब३४ 
९ छोटे को अजुकमें नही वेदे, (२) सब साधु ओ की वंदना नहीं करे. 
5 (३) अपने खेही मुनी को ज्यादा वंदे दूसरे को थोड़े वंदे ४ कभी 
९ वंदना करे कभी नहीं करे. (५) किसीको यथा विधी करें किसी को 3 
£ विनाीविधी करे: इत्यादि तरह से वंदना करे सो आवडी दोष. यह ३२ $ 
: #दोष ठालकर हे हुलास भाव युक्त कि मेरे अहो भाग्य हैं ऐसे स-॥ै 
हुक. मुजे मिले हैं, यह जोग वारम्वार नहीं मिलता हे, मेरी जव्वर पृ.है 
प्याहू. से. यह कमों की निजरा करने की दुलम्ये वक्त प्राप्त हुइ है 
इसवक्त-छामा पाजन कर लिया सो मेर। है. यह तो महात्मा प्ूरुष 
3 जगत्‌ के वंदनिय हैं. इनको किसी की वेदना की गर्ज नहीं हूँ 
जो इनकी वंदन करे है सो अपने नफे के वास्ते है| करे है. इत्यादि 


विशुद्धी से वंदना करे सो वर्रोक्त ७ छाम उपाजें 
ओऔर' वरोक्त रण युक्त ग्ूर महाराज की ३३ अशातना कि 
जो ज्ञानादि ग्ूणों की आच्छादन करने वाली होती है. उन्हें वर 
जनी चाहीये सो सम्यंवायांगजी सूत्र प्रमाणे यहां लिखते हों।- . ' 


गुरुजी की ३११ अशातना 


ग् ४ १- गुह माहाराज के आगे चले नहीं. २ बरोबर चढ़े पा 
खुहार 


अढकर चले नहीं. ४ आगे खदारह नहीं ५ बरोकर 
३ 8०% . कक: में", - केक 824 कसक आफ से 4 किक पे 
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आस इतकइकेजेवारपवदार कारक $ 2 /दद:$: टंकी डेकपसवदइबे पी डे डेक | 
| ५] हे># परमात्म मागे दशक: शै#४ं (७७ 


'टरैनवी ६ पीडे अहरर खरे नहीं. ७ आगे बेंठे नहीं. ८ बरोवर बेड 
2 नहीं: ९ पीछे अडकर बेंठे नहीं. १० ५6 माहाराज के पहिंले शुी 
कर नहीं. ११ शह माहाराज के पहिड्ठे इयोबड़ी ( आवागमन के पाप 
(है से निवृतने की पादी) पढिकमे नहीं. १९ कोइमी दर्शन आदि काः & 
(या अबे तो छह माहाराज के पहिड्े आप उसे बोलांवे नहीं १३ ६ 
[आप सूता होवे और गरहजी वोछावे तो सुनतेदी तुतें उठकर उनके / 
है प्रभका उत्तर नप्रतासे देंवे- १४ किसी कार्याव केश जाकर पीछा आ.- ; 
दिया उसके मम्यमें जे| कुठ हुवा हो सो सत्र तिकयटतासे गुझुजाऊे आ- 
; £ गे प्रकाशदे. १५ अहार वद्र. पुस्तक, आदि कोड भी वस्तु किसीके । 
। $ पाससे गृहण करीहो. वो पहिले गुइजीकों बताकर फिर आप भ्रहण 
(कर. १६ कोई भी वस्तु दूसरेफे पाससे गृहग कर पहिले गुरुजीको & 
| ६ आंत्रेकि इसे आप गृठण करमुझे कृनावे कीर्जाये! जो गुझजी उस ४. 
/$ *सतुका लिकार करे तो आंप बहुत खुशहोवे. १० जोशुरु माहागन 
| १ उस बस्तुड़ो ऋहण नहीं करेंतो युरुजीकी आज्ञासे वहां विरजते हुव £ 
/ अपन स्वधभोयोकी आमंत्रग करे कि है महातुभाव ! मेरेपर अनुमहकर ६ 
| 5 ईस बस्तुको गृहण करो ! जोकाड भी गृहण नहीं करेंतो फिर आप ४ 
#ै गुरजीकी आज्ञासे उस वस्तुको भोगवे. १८ गर्व और शिष्य एकह्दी । 
४ मंडल पर आहर करेने बे होगें तो सरस मनोश्ञ- आहार कह 
/ 5 भोग्मे आवे एस करे. १९ गुरुजी जो आदेश (हुकम) फरमावे उ- 
। डर धुना अनसुना नहीं करे, परन्तु बहुत आदर भावसे गहण करे. २० । 
' ४ गुरुणीका हुकम सुनतेहीं तुत आसन छोड़ खड़ा होकर हाथ जोड़कर £ 
| $ उत्तरदेवे, २१ गुरुजी के साथ वाला लाप करती वक्त जी! तहेन ! पर. । 
| ; मान! वंगेर उंच् शब्दों कर बचन सुने, वा प्रच्युत्तर देंवे. २२ परन्तु रे! ; 
£ £त क्या कहता हे, वगेरा हलके श्दों कर नहीं बोले. २३ गुर माहाराज ] 


ह # पलट: के जे ५ पेंट्यी 3 अकेले बबे से क॑प.ह24३४4.२2%६२४44-२४८ शी 


पी 
हैं ८४)] स्ेकगुह्शुणालवाद कर | [४ ' * इक गुरू-गुणानुवाद डे [४ ४ 
'#छपाकरके जो जो हित शिक्षा देंवें, उसे आप बहुतही उत्सुकता से; 
2 गैहण करे. ओर उस प्रमाने वृताव करनेकी इच्छा दरसावे. यथा शक्ती 
डर इृताव भी करे. २४ गुरुजी फरमावें की जाती पी तप 
4 नवी दिव्ित इनकी वेयावश्च (सेवा-भक्ति) करो ! तथा अमुक् कार्य 
न्‍ करो ! तो ठ॒त अपना सब काम छोड़ कर गुझजी कहेसो करे, पलतुई 
यों नहीं कहेकि सब काम में अलकेही करुं क्या ? कुछ तो तुप भी३ 
करे ! २५ छद्यमस्त आदी प्रसंगसे व्यास्यान आदी किसी भी ९ 
ये में गृह माहाराज भुर गये, या काम विगड गया हो तो शिष्य ग- 
रुजी की भूल प्रगट करे नहीं, पूछ ता, अति मान पूर्वक बचनो से 
नग्नता से यथातथ्य कह्दे. २६ गरूरुजी से कोड भी प्रश्नादि पूछे तो पः 
हिले «गप उत्तर नहीं देवे- ग्ूरजी खुशी से आज्ञादेव तो आप गूह: 
का उपकार दर्शाता उत्तर दवे. २७ ग्रूरजी की महिमा सुण कर: 
2 आप विलकुलही नाराज नहांता, विशेष खुशी होवे. २८ साधू-साधी- । 
# आ्रावक-भ्राविका में भेद नहीं करें, कि यह मेरे और यह ग्रूहंजी के, 
४२९ गुरु माहाराज को धर्मोपदेश व संवाद करते विशेष वक्त होजाय & 
तो गौचरी आदिक का काल उल्ंघता हो तो भी आप ये नहीं कहे कि ६, 
| ; अब कहां लग इसे घसीठोंगे ! अमुक कामका भी. कुछ ध्यान है '# 
# बगेंर कह कर अत्तराय नहीं देवे, ३२० शुरू महाराज के वच््र पात्र वि 
> छाना आदि उपकरण को आप प्ग आंदि अपेग नहीं छगावे. ओर 
;। कृदाचित्‌ भूल कर छग जाय तो उस ही वक्त शुरू महाराज को वें है 
# दना कर अपराधके क्षमावे. ३१ जो अधिकार गुरुजी ने वासुयानर्म ४ 
2 फरमाया हो उस ही अधिकारकों आप विशेष विस्ताससे उसही दा 
४४ अपनी परसेस्पा निमित पीछा नहीं फहे. ३९ छजी के वख्र पाठ / 


3 प्रमुख उपकरण अपने काममे नहीं छगावे. और कदापि ऐसाही प्र. 
हे २७फकह्ऊ फेल ककले2 कक तडवेलरड केकेसिड कक वेद कर2 + 5 पे2 कक 


3273 आए 
भोजन पढ़जाय कि वापर पिन चे नहीं, तव झरू महाराज की आ | 
'ज्ञा लेकर यत्ना सहित वापरे. ३३ गुरुजी से सदा नीचा रहे (8 ) ६ 
:व्ये तो आसन नीचा रखे, हाथ जेड़े ऊँचे बबनो से वारता छाप करे, € 
: आज्ञा प्रमाण काम करे, इयादि. और (२) भावसे निरमिमान, नि 
 व्कृपस्ता, नम्ता, दासानुदास वृतीसे सदा रहे. गुरु महाराज का सदा 
“भला चहांव- यह ३३ अशातना का ठालने जो जो शुण उपर बताये # 
(हैं, उस सुजब प्रवर्ती कर शुरू भक्ति सदा करन वाले जाँवों परमात्म ४ 
मांग में प्रवृतने वाले होते हैं. 

गुरु अशातनाका फल. 


/. दशवेकालिक सूत्र में फरमाया हे कि-१ जो कोइ सूव ५ 
'ज्वछ मान अभि को पांव में दवाकर बुजाना चहाता है, उनके पांव 
(जरुर है। जलत हैं. २द्रह् विष सर्प की जो वरष्टी मात्से अन्यक 
9 जला डाले एसे सपे का कोपाय मान कर सुख चहावे, वो अवस्यही' 
$ भरता हैं. ३ह७ाहल विष (जेहर) खाकर अमरल चहाता है, वो अवस्य 
है मरता है. ४ मस्तक कर पहाड़ को तोडा चहावे, उसंका मस्तक 
अवश्यही फ्ूट्ता है ५ जो कोइ मुष्टि प्रहरसे भाठा करी नामक. 
# शाल् को मोचना चहावे. उसका हाथ जरू ही करता हे. इलदे 
# अन होने के काम कदाए मंत्र प्रयोग से या, पूर्व पृण्याह के जोगेस 
2उञ दाता भी होजावें. परन्‍्तू गू महाराजकी अशातना कर कोइ 
& किसी भी तरदका सुत्र चहावे तो कद्ापि नहीं होंने का, और दुश्खतो 
जरूर ही होगा ! ग्रूकत्ी की अशातना करने से ज्ञान आदि सर्व छः 
णोका नाश 3 हे * गुद हौलणाए नया वि मांखो ' अर्थात | 
गुरु महाराज द्क्‌ न 
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ऐसा जान कर जैसे अभ्नि होत्री आह्यण अभिकों घृत मर 
आदि अनेक द्रब्यों से ओर अनेक मंत्रो से सेवना पूजना करता है ४ 
तैसे ही श्री केवल ज्ञानी भगवंत भी आसेवर्णो ( ज्ञानकी ) और 
ग्रहण ( आचारकी ) हित |शीक्षा देने वाल युरू महाराज का मेने 
कर सदा भला चहते हैं, बचन कर सदा ग्ूगानुआद करते हैं. और 
काया कर ऊते होना, सनन्‍्मुख जाना, आसन विछाना, अहार पाणी 
वस्र औषधी वंगेरा चहीये सो छादेना. और जावत पंच' अग से मई 
भूत हो नमस्कार क्रना ७ वगेरा यथा योग्य भाकि भाव करते हैं, तो 
छद्मस्त करे इसमें विशेष ही क्या ? एसा जान परमात्म मांग में ४ 
_ प्रहतक के! शह महाराज की अहो निश विनय भाक्ति करनी चहीये 
९ श्री सूयगडांगनी सूलरऊ दुसरे भ्रुंःत्कन्ध २ ७ में अध्यायमें कहा है 
ह सूत्र-भगवंचंगण उदाहु आउपंतो उदगा ? ज ख तहा भृतरुप 
४ - समणास्सवा महाणस्सवा अतिए एगमवि आरिय पम्मियं सुब-णं 
4 सोश्वानिसम्म अप्णों चेत्र सुहम्भाए पडिलेदीए अशुत्तर जोग ; 
४ खेम पये रुमिए समाणे सोवितावत अढाइ परिजाणेंति वेदंति ; 
नमंसंति सकारेह जाव कल्याण मेग् देवय चइय॑ पज्जुबासोत ३७१ 
ह अर्थ-श्री गौतम स्वामी भगवंत उदक पेढाल पुत्र भावकस ४ 
:| कहते हें कि-अहो आयुभ्यवत उदक ! 'खरु” कही ये निश्चय कर) 
फैके समण साधू जी के पास से ओर महाण श्रावक्र के पाप से परम 
'४ सम्बन्धी व शास्त्र सम्बन्धी फक्त एकही अक्षर वे पद श्रवण कर हूं है 
दय में धारन कर, अपनी सुक्ष्म बुद्धि से अलोचन-विचार कर मर्नग 3 
# केवली भगत गूृदक्ो नमस्कार करने जाते है. परन्तु सुरू करने हे 


नहीं देते # 
अजब ह8क > फेस्टड शी कक सटे २2 + पक प वे पी 24894 ४ ४४ के 
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४] हैक परसात्म साग दद्वोक पे [4१ 4 
समजे कि इन महात्माके सद्दोध के प्रशाद से मूजे ज्ञान प्राप्त हुवा' £ 
2 जिस ज्ञान के प्रशादसेमे परम कल्याण प्रेम छृशल रूप जो मोक्ष पद * 
है, उसको प्राप्त करने समय हुवा हूँ, रसते लगा हूँ, उन एकह्ी अप्षर £ 
के दातार गुद्ध महाराज का आदर सत्कार करें, उन्हे प्ज्यनिय जाने 2 
(उनके साथ हाथ जोड़ नन्न भृतहो वारता छाप करे, मस्तक नमा कर ह 


हा करे, जावत्‌ आप कल्याण करता हो; मंगल के कतो हो, थे. & 
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ने: 


पर 


शैः 


€ 


में देवहो, ज्ञानवंत हो, इद्यादि ओपमा से स्तृती करे, ओर यथा श॒- 
४क्ति यथा योग्य पर्युपासना-सेवा भाकि करे 


ऐसाही गरू महाराजकी परसंस्या सर्व मतान्तरों के शाख्रों में 
, गुरू महाराज के भक्त को गुरू की ज्ञान संयम ओर लोकीक शु- 
द्धता यह तो जरूः देखना; परन्तु यह मेरे से वय में छोटे हैं. या 
कम पढ़े हुवे है, या क्षमादि झ॒ण लुन्य है, इसादे की तरफ रक्ष छ-॥ 
गाने की कुछ जरुर नहीं # अपने का तो उनके उपकार के तरफ 
ही लक्ष विन्दू रखने की जरुर है, गुरु महाराज के तूल्य उपकार काई 
7; क॒तों इस विश्व्में दूसरा कोइ भी नहीं हे, माता पिता कलाचार्य सेठ 
भाइ छटंव चन्द्र सूे इच्न आदि सब से अधिक उपकार के कर्तताओु 
गुरु महाराज ही है, क्यों कि अन्य जो कुछ उपकार करते हैं उनके £ 
मन में सेवा भक्ति का, धन, बस्तर, अहार, प्रमुख प्रात्ी का बगेरा ऋछ 2 
भी मतलब रहा हुवा है. ओर इस की तरफ से जो कुछ सुख प्राप्त . 
होगा वो अपनी पुण्याइ प्रभाणे पर्तु अधिक सुख देने समर्थ वो” 
# साधू-साध्यी--आवक आपका यह चारों तीथौने जिनको यरू हैँ 
पद्‌ आचाये पद्‌ प्र स्थापन किये, वो वय बुद्धि में कम भी होवे तो £ 
चार ही तीथे को उन के हुकम चलना चाहीये. - 
डक कह 2 का मे न्‍ नर ? केक पक शक कक कल फ कक ह 


सनक 


फ 


कटे मे 
&प? 


फी 
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कि 
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नहीं हैं. और वो जे| अपनी पृण्याइ प्रमाणे अपने को सुख देते हैं 2 
सो फक्त इसही छोक समबन्‍्धी, परन्तु आगेके जन्म में सुस्ती करने* 
समय नहीं हैं, और गुरु महाराज तो विन मतलव फक्त जीवोंके 3 ; 
द्वाराये आहार वच्र पात्र वगेरा का साता उपजाकर पुस्तक ढेखनी 
दि साहीत्यें। का संयोग मिलाकर यथा उचित रिती से ज्ञान दशन॥/ 
चारित्र रुप दान देंते हैं. कि जिसके प्रशाद से आनही पशु तुल्यई 
व्य भी पाण्ित पद को प्राप्त हो. बढ़े २ इन्द्र नरेद्र राजा सेठ व-१ 


मे: न /च्ख मेल: 4: 5 725 जे: से, 
श्ज? 


#गेरा का पृज्य हे| सर्व प्रकारसे सुख समाधी से आयुष्य पूर्ण कर 
४ आपणगे को खर्ग मुक्त के मुख के भुक्ता बना देते हैं, इसी लिये कर 
£वीं राज पूज्य पाद श्री तिछोक ऋषिजी महाराजने फरमाया हे कि.£ 
। मनहस्छ॑ंद- गुरू मित्र गु् मात, गुरू सगा गुह तात, ; 
; गुरू भूप गुरु आात, गुर हित कारी हें. 
॥। गुर रवी गुह् चन्द्र, गुरू पती युद्ध इन. | 
# गुरू देत आनन्द, गुरू पद भारी है. ० 
ह गुह देत ज्ञान ध्यान, गुरू देत दान सान. हे 
हे गुरु देत सोक्ष स्थान, सदा उपकारी है, - ; 

कहत है, तिलाक ऋह्षष, हित कारी देत शिक्षा. . 

पल २ गरुजी को, वेदना हमारी है ; 

अर्थात-संकूट समय मित्र समान सहायता के कर्तों, माता 


०४ 


समान ज्ञानादि से पोषण के कता, सगे-सम्बन्धी समान मदत हे 
कर्ता, पिता के समान विध्याधन के दाता, राजा के समान अन्याय 
चेचाने वार, भाइ समान साहायताके कर्ता, सूर्य के समानप्रकाश 2 


के कृती, चन्द्र समान शीतलता के कर्ता, पत्ती समान शोभा के के ) 
ब्रेक वात तट कवि पफ न 42 कक लि2 4 के लेट आन पक धन 


फाइच 77 रफ्ै 
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तो, इन्द्र के समान आधार भूत, सर्व जीवें। को एकान्त आनन्द दाता 4 

श्री गुरू देवजी महाराजही हैं, बल्के इनसे भी अधिक उपकारक कर्ता * 

हैं यह तो फक्त ओपमा बाचक शब्द, है क्यों कि ज्ञान रुप परमदान 

५ को देते हैं, कि जिस ज्ञान के प्रभाव से सामान्य मजुष्य भी संपुर्ण 
जगव्‌ में मान निय हो जाता है, और आगे को शिव अनंत अ-2 
त्तेय 


कर 


९ 


८2420: 3,% 24 


होती 


; 
४ सत्र का स्थान मोश्ष है उसकी प्राप्ती होती है. ऐसे उपकार के 
कर्ता और कौन है ! अथीत-कड भी नहीं ! ५ 
; श्री गुरू देवने शिष्य को सुधारने की अल्लोकिक-अनोखी 
युक्तीयों की योजना की है, उन यूक्तियों में की कितनीक युक्तीयों & 
वरोक्त महात्माने बताई है सो. हां कहते हैः- नर 
मनहरहन्द- जैसे कपडा को थान, दरजी बेंतत आन, 
खन्‍्ड २ करे जान, देत सो सुघारी है, 
काष्ट को ब्यों सूत्र धार, हेम को करे सुनार, 
मृतीको को छुंसार, पात्र करे त्यारी है. 
घरती को जो कृषान, छोह को छोहार जान, 
सिछावट सिल्ला आन, घाट घंड़े भारी है. 
हर कहत है तिलोक ऋषि, सुधारे यों गुरू शिष्य, 
प्ूरू उपकारी नित्य छीज़े बली हारी है. 
। अथीत--जेसे दरजी, सूतार, इंभार, लुहार, कृपीकार, और 7 
सिलाव; वस्र, काष्ट, सुर मह्टी, लोहा, पृथदी ओर सिला को अ-ह 
नि जुढ़ काठ तोड़ हक़ २'कर जाने बिगाड़ डाली हे ऐसी £ 
बना देता हैं, ओर उन्ही को जोढ़ सांध मनहर सर्व मान्य वस्तु ब-(९ 


826 8४ ४2422 2072 7: 
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। ५ 3 2 की मकर 
| 8 0 3 शुरुशणालुवाद- कंस [४ | 
:. | एक तेकरों में दकराते हुये पत्थरको घढकर सु्ती रुप बना देते है| 
. यो छ्ों भालीयीं के मन को भरमाने वाली हो जाती है, और उसका? 

वंदन पुजन होने लगता हैं. छाला रणाजित सिंहजी ने कहा हैःकि/ 
४ वोहा--मूऱ कारीगर सारीखा, टांची बचन विचार ॥| ; 
३ पत्थर से प्रतिमां करे, पूजा छेत अपार ॥ १॥ | 
ऐसे ग्रह मंहा/ज अनघढ़ थेल जैसे मजुष्य को बचन हो 
५ 


टांची से घढ़ कर सुधारा करने वादम फ़छके जैसी बृती धारन करे है 
हैं. बदाम उपरसे तो कठिण दिखता हे परन्तु अन्दर से कम और! 
मधुरे होता है, तेसेही णह महाराज शिष्य को. अनेक कटबचनसे बे 
आयंबिल उपवास आदि तप करा कर, ऐकान्त वास, मोनवृती, वगेः 
रा धारन करा अभ्यास कराते हैं, तब अयज्ञ शिष्य को यह, गुछ्ली 
; वृती ख़राब लगती है, ओर जिससे घबराकर कभी अमर्या दित विचार 


| 


हे 


उचार ओर आचार करने लगता है, तब अन्यको याउस शिष्य यों गाछुम 

पढ़ने लगता है कि विमडगया. परन्तु सहझ शिष्य की यह वृती 
(देख बिरु झरही नहीं घबराते हैं. अपने कर्तव्य से बिलकुल पीछे हे 
£हीं हतते हैं, वो तो जानते हैं कि बिगाड़े बादही सुधारा होता है. 
५ ओर ज्ञानामृत रुप ओषधी, शुद्ध आचार बिचार रुप पथ्य पालन के ( 
£ साथ देते रहते हैं, जिससे वो थोडेही समय में जैसा कि नवीन 
४ जन्मा हुव हो ऐसा बन जाता है. उलेका विद्वान जठका पण्हित.॥ 
& अपुज्य का परम पुज्य बनकर लोकीकानन्द और आत्मा नन्‍द में 
(लीन बनता है, तब अंतरिक चहु खुलनेसे गुरू महाराज का एस 
# उपकार हृदय में दिग दर्श करता हुवा आशिर वादों का अजपाई 
४जाप लगाता है, कि अहो गुरू दयाल ! मेरे जेसे नर रूप पशू को 


(१७७. कप धेको देने कि 
2 सच्चे नर पदपर स्थापन करने वाले, अन्चेको नेत्र देने वाले, मृलेको ॥ 
5 शी मत सका व रे 


न्हक लत: 


ही 4 6250 32005 35000 02:07: 24:49 " 
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मार्ग बताने वाले. ज्ञान विजियाके मधुर २ घुटके पिलाकर अद्वेतान्दमें 
माण कराने वाले आपहीहो, भरा होवे अरू महासज आपका | 
सदाही भला हो ! ! 

ऐसे परम पूज्य गररूजी स्थिविर होते हैं व शिष्य को स्थि 







कदजथ 


नकदाउताओधसवनन्‍ दस कू- 


विर पद में स्थापन करते हैं, उन स्थिविर भगवतके शुणानुवाद करे 
पहले श्री गुरू महाराज को नव कोठी विशुद्ध नमस्कार करता हूं 


परम पुज्य ओ फहानजी ऋषाजी महाराज के सम्प्रदाय के 
बाल बप्रह्मचारी सुनि श्री अभमोलख ऋषिजी रचित्‌ पर 
मसात्म सा्ग दशक ग्न्थका “ गुरु गुणानुवाद ” भामझुू 


चतुध प्रकरणम समाप्त 


कक 34 


२4क#उकदारकनतीदिेकन करके ककंबद उनके 





मल की जक रद लत कर कल लक ली मर न मल ली 


। 


६५ 
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ही 
॥ 
॥"। 
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भकरण पाचवा. 





# स्थिविर गुणालुवाद श्र 


भूत हो कर जो चिरस्थायी पद भोगवतती होते, या जो मा 
| हातमा ओ अपने सदूग्ृण रूप जाहूइ विद्या के जोर से 
अन्य अन्न अब्यज्ञ जौों की आत्मा अस्थिर हो सदूग॒णों 
से चलित हो अ सदृग॒णों की तरफ ,जाती हो, उसे आकषेणकर-सेंच 
कर पुनः सदृग॒णों मे स्थापन कर निश्चल करे उन महात्मा ओ को 
स्थिविर भगवंत शाज्त्र में कहे हैं. 
ग्रन्थ कार उन स्थिविरों के दो विभाग करते हैः-१ छोकीक: 
ल्थिषिर ओर २ लेकोतर स्थिपर 
१ लोकीक स्थिविर-अथीत-संसार माग में प्रवृतते हुये जी 
शवों आधी ( चिन्ता ) व्याधी (रोग) उपाधी (दुःख ) से व्याकुल 
£ हो चल विचल बने, उनको व्यवहारमें रिथर करने वाले, माता, पिता, ॥ 
५ गुर, पाति, स्वजन, मित्र, बगेरा, जो वयेवृद्ध गर्णोवृद्ध होने उनकी ; 
सेवा भाक्ते करनां सो छोफिक स्थिपिर भाकति है; 


४ ओ गणांगजी सत्र के तिसरे गणे में फरमाया है कि बह यराणी & 
छह पलकती आफ कप कट पवपिट पलक के पंप पूल सडक स्फ व दे सकने कटेक के 222 





;॒ 


मर मो हे 8 की रुक कह जन कप रमन कद का मा हम कम 


77777 258 हि 
माता-पिता, ओर सेठ सेअणी इन के उपकार से ऊरण होना मुशकिल ; 
ः जगत में माताका उपकार सब से अधिक गिनाजाता है, 4 
2क्यों। कि गरभासय से लगाकर प्रसुत काछ-तक और जम्में पीछे पुत्र # 
योग उम्मर को प्राप्त होते वहां तक, व ताबे उम्मर तक आप अ 
4 
(निक दुःख संकट सहन कर, अपने तन, धन, का खराबा कर, पुत्रकी “ 
४मरवरती व सुख की बाद्धि की तरफ ही लक्ष रखती है. ऐसी माताका 
* भक्तिवत पुत्र सब जन्म किंकर बनरहे, उस के मुखमे कह पहिलेअ 
2 क्षिप्राय को समज कार्य व बर्ताव करे, जे। जो उसकी इच्छा हो सो 
यथा शक्ती पूर्ण कर. चरण पखाले, पग चंपी करे, देश काल प्रकृंती 
उचित भेजन करावे, वस्र पहनावे, वगैरा सर्वे कार्य उत्सहा युक्त करे, 
२ और उसकी तरफ से उपजती हुई ताइन तजन कदढ़वाक््य.सबको 
# हित कारी जान नम्र भावसे सहे, परन्तु कृदापि कठ वाक्यादि कि 
2सी प्रकार उसका मन नहीं दुःखाबे. ऐसी भाक्त उम्मर भर करेते। 
भी ऊरण नहीं होवे. परन्तु माता को धरम माग दशाकर, बृत नियम 
# धारण करा कर, आयुष्य के अत आलेोयणा निंदना करा कर, धर्म 
४ भाता बेधा कर परभव पहुँचावे तो ऊरण होवे.. 
२ ऐसे ही पिताभी उपकारी होते हैं कि जो पुत्र को जन्मसे 
लगा कर योग्य वय को प्राप्त होवे, वहां तक औषध उपचार भोजन, ;ु 
रैवस्र, आदि सामग्रीका संयोग मिझाकर पोपते हैं. वक्तो वक्त हित £ 
०] शिक्षा देंते रूते हे; ओर विज्ञान वय प्राप्त होते काछाचाये के मनकी ९ 
प्रसंद करु गणित, लिखित, आदि अनेक छोकीक विद्याभ्यास कराते ४ 
है, धर्म ज्ञान भी पढाते हैं; और सामथ्ये जान अनाचार से बचाने 
ैचय रूप ओर विद्या में सामान्य ऐसी कंन्‍्या,के साथ पाणी प्रहण क- | 


£राते हैं. आखिर अनेक कष्ट सहन कर उपारजन प्राणसे 
इक करी हुई प्राणस प्यारी 3 
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संपती का मालक उसे बनाते हैं, ऐसे उपकारीक पिता का सुपुत्न 
* माता की भक्ति कही बेंसाही तरह करे, तावे उम्मर दास वनकर रहे, 
४ तो भी उरण नहीं होवे. परन्तु माताकी तरह पिता का भी आंत 
रु अवसर घर्म रूप माता वंधा समाधी मरणकरा कर पहोंचावे तो उरण होवे.॥ 
4 ऐसे ही कलाचार्य का भी उपकार अपार है. क्योकी जि 
7 सका चित क्रिहमें रमण कर रहाथा ऐसे शिशुओं को भी है 
# योग्य युक्ति यो से, व इनाम इक्राम आदि के ललचसे, व गरमी न 
£रीसे उसके मनकी विद्या स्थिर कर, छेखित, गणित, आदि अनेक 
# कछीकीक विद्या का अभ्यास कराया जिससे वो अपने शरीर का बा 
5 अंडम्व आदि का पोषण कर सुखे आपृष्य व्यतीत करे, ऐसा वना 
देते हैं शैसे कछाचांय को भी वो विद्यार्थी दख्र, मुषण, द्रव्य से वा 
“»संत्कार सन्मान सेवा भाक्ति कर संतोष, ओर उम्मर भर उनका उप 
कार नहीं भुे तो भी ऊरण न होवे. परन्तु अन्य धर्म में होवे तो 
£आाप समझ में आये पीछे ( पर्म ज्ञान पाये पीछे ) उन्हे स्वथर्मी व 
#नावे, ओरजो वो सभी होगे तो उनके आयुष्य के अनंत में धर्म 
4 रूप भाता वंधावे समापी मरण करावे तो ऋण होवे. 
£ ४ ऐसाही सेठनी का भी उपकार गिना जाता है, क्योंकि 
(नीनोने सूले भठके दुःखी दरित्री प्राणी को द्रव्य, वस्र, अहार आदि; . 
(अनिक सहायता कर संतोष उपजाया, द्वब्योपाजन करने फी अनेका; 
#कला कोशल्यता न्याय निती सिखवाइ, ओर अपने आण से स्याग< 
दिदन्यका अन्डार उसके सुपुरत कर उसको अपने जेसा ताबे उन्मर का; 
3सुल्ली बनादिया. परन्तु कम गति विचित्र हे, जिसके चकर भें आ( 
९ कर सेठजी कभी हिनस्थिती दाखि अवस्था को ग्रा्त हुवे उनको दे 
2 वो झतज झमास्ता तृते सर्व कार्य छोड उनके सन्मुजजा सु शा ४! 


कन्‍्पेल्‍सू-: 









#२कबंवीटपतवारतपवासकवदार सता एक के (इववी वर्क एक पद र कप दरके कहे 
:_१) डे परमात्ममागद्शरक पट 
“ति उपने ऐसे बचनो से संतोष, नग्नतासे विज्ञ्ती कर अपने घरमें ला- £ 
कर कहे कि-यह घर द्रव्य सब आपही का है, मे तो आपका ऋणी ! 
;दास हूं. यह सब आप संभालिये, और दास छायक काम फरमा स॒झे- 
४ पोषीये. इसादि कह सब घरके मालक उनको बनावे आप ग्रमास्ता # 
£ (चाकर) हो कर रह, तोभी ऊरण नहीं होवे. हां जे वो सेठ अन्य प- ४ 
४भी होगें तो खधनी बनावे, और अतिम अवस्था में समाधी मरण 
£ करा कर उनको धर्म रुप संबल ( भाता ) बन्धावे तो ऊरण होवे. 

* यह वरोक्त उपकारसे उरण ( अदा) होने की रीती श्री अणा- 
गजी सूत्र मे फरमाइ हे. इस सित्राय और भी व्यवहारिक रीती प्रवृ- 
ती कर विचार कर द्खेंतो-- 

ण जेष्ट बन्धव को, तथा मित्रो को भी उपकारी कहे जाते है, 
क्योंकि वो भी आपदा आकर पंडे, व उत्सव आदि कार्य में यथा श 
क्ति हरेक तरहकी सहयता करते हैं अच्छी सता दे पेय बन्धाते हें 

2 का साधने का सू-मा्ग से साचित करते है, और वक्तपर अपना 
तन घन अपण कर स्नेहीका कार्य सधांरते हें. इजत रखते हैं, तथा 

$ प्राण भी झोंक देत हैं, ऐसे स्वजन मित्र के उपकार के बदले में कृत 

मित्र अपना सर्स्थय अपण करउनका ताबे उम्मर का दास भी बन 
जाय तो ऊरण नही हो, पन्खु अन्य-धर्मी हो तो खधर्मी बनावे, व 
समाधी मरण करा उनका अत अवसर सुधारे तो ऊरण होवे. 
तैसे ज्री के भाव पाते भी बड़े गिने जाते हैं. क्‍यों कि ख्री के 
४ चंचल स्वभाव की स्थिर करने वाले होते हें. योग्य और मधुर बचनो 
से संलाप क्र साधू सतीयों के दशन करा, धर्म ज्ञान प्राप्त करने की ; 

. ४ प्रेरना को, धर्ममे छूगावे- क्‍यों कि धर्म की जान ज्री कलीन लजाछु 2; 

'त विनोत र व.विनीत होकर कुठ्मको सुख दाइ होती हे. ओर भी भरतारने श्री 
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८ का अहारवच्च भूषण आदि उपभोग परीभोग कि वस्त (जिससे जिसकी 
* लजा का निरहि हो, परतु उद्धत ( नंगा) पणा मालम नहीं पढ़े १ 
:# ऐसे ) देकर संताषी है, ओर एकरी केही वहिर गमन करनेसे व अ-९ 
४ योग्य कार्यसे अठ्का, सदा घरके ओर भाई के कार्यों में छगा रखी 
4 है. कि जिससे मन विश्ृह न हे. ऐसे प्रेमाहुपती का उपकार फेह- | 
* ने उनकी जन्म पर्यत दासी बन स्नान मंजन वख्र सृषणादि से वि-£ 
£ म्रषित कर ,मनोज्ञ भोजन पान मधुरालाप भाव भक्ति आदि सेवा 
-£! कर संतोषे, आपने पतिके पिता (खसुर) माता (साख) मात (जे | 
*देवर-मिन्र ) बहिन ( नणंद ) बगेरा छुटम्बका भी अहार वच्नादि सा- 
# मुप्री से, और लजा युक्त मधुराछाप से संतोषे, तथा यथा उचित य- 
2 था शक्ति गृह कार्य करे. ओर भरतार के छुटम्ब के तरफसे होते हरे 
सपव परिसह-हुःख कट़वाक्य आदि समभाव ( क्षमा ) से सहे, इयादि 
* पति भक्ति के. तो भी उरण न होवे. परन्तु पती को धरम मार्ग में 
ह 4 प्रदृता अत अवसर समापी मरण करावे तो ऊरण होवे. 
| ' इन स्वजनों व मित्र सिवाय और कोड भी अपने से वय में 
# विद्यामें, गुणी। में अधिक होगे, ओर उनके प्रसडंस अपने को सह्दोष 
५: आदि किसी भी सदूगन की प्राप्ती होती हो, अपने कार्य में किसी 
3 भी प्रकारकी मदत मिलती हो, ते उनकी भी व्यवहार पक्ष स्थिविर 
+ समजे जाते हैं, मित्रता भी जगत में एक अत्युतम पदार्थ गिना 
* जाता है; इसलिये जो मित्रता रखते हैं, उनके साथ झतज्ञ मित्र अतः 
करण की विशद्धि युक्त अबृते- योग्य ऊँच मधुर,बचन से सत्कार करे ।॒ 
: # अहार वस्र आदि जो उनको वस्तु खपती हो वो दे कर उन्हे.संतोरे ४ 
, ५ हिल, मिल रहे, परस्पर एकेक की संकट समय सहायता के; जावत 
: ऊजन्म पर्यत उनका दाल बना रहे तो भी वो उरण नहीं होते हैं. पं 
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/सन्‍्तु सी मित्रता तो यह है, कि-वो सत्य धर्मसे अ वाकेफ होवे बाड़ 
“उन्हे वाकेफ़ करे. सत्‌ झरुकी संगत करावे, व्याख्यानादि श्रवण का ई 
उनको संयोग मिलाकर उन के अतः करण में धर्म की रूची जगावे, # 
6 और प्रसंगानुपेत उनको सम्यक्ली वृती बनावे. समाधी मरण करावे£ 
४वो उरण होवे. ह हे 
$ अपने कुटम्ब मे से या हर कोइ को जो वेराग्यप्राप्त होवे वो संयम & 
“हेना चहावे. ते! आप अज्ञा देकर तथा धर्म दछाकी कर उनके हट 
खको समजा कर आज्ञा दिलावे, उत्सव के साथ दिक्षा दिलावे. तो 
४ महाराज व ्रेणिक राजावत तिर्थकर गोत्र उपाजें. 
यह व्यवहारिक स्थिविरोंकी भक्ति का वरणन्‌ ग्रन्थानुसार कि-* 
या. उबवाइ जी सूत्र में फरमाया है, कि मात! पिता का भक्त देवता 
६४००० बष का आयुष्य पाता है. इस से जाना जाता है, कि 
व्यवहारिक भाक्ते भी पृण्य फल की उपाजन करने वाली होती हे. 
ओर ऐसी उत्तम जान कर ही खुद श्री तीथेकर भगवान आदि जो | 
सलका ( उत्तम ) पुरुष हुवे, उनोने सी अपने स्थिविरों का सन्मान 
भाक्ति कर मन पसंद रखा है. अर्थात्‌ यथा उचित व्यवहार का साधन 
किया है. यह तो सच्च समजीये की जो व्यवहार खुधारेगा वोही नि- 
श्रेय सुधोरेगा. इस लिये व्यवहार नहीं बिगादना चाहीये- 
अब जो स्थानांग सूत्र में तीन प्रकारके स्थीवर भगवंत फर 
माये हैं, ' उन के आश्रिय छुछ विवेचना किया जाता हैः- ९ वय 
स्थिविर, २ दिक्षा स्थिविर. ओर ३ सूत्र स्थिविर, के 
* “१ वय स्थेवर इस वर्तमान काल के अनुसार जिनकी ६० वर्ष # 
के ऊपर वय होगइ हो, उनको-वय स्थिविर कहे जाते हैं. मनुष्य जन्म 
टर सु्ी प्राणी कीजो ज्यादा उम्मर होती हे, उसे पृष्यवंत गगेनते हैं. 2 
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और नंदीजी सूत्र में चार प्रकारकी बुद्धि कही है, उसमें पर 
णामी यां बद्धि चोथी कही है उसका अर्थ किया है कि ज्यों ज्यों 
बय प्रणमती जाय तो त्यों कितनेक पुरुषों की बुद्धि भी ज्यास्ती हो 
ती जाती है, ओर यह प्रसंग भी बहुत स्थान द्ष्टी गोचर होता हें, 
क्यों कि उनको इस श्रेष्टी में जन्म धारण किये बहुत वर्ष होगये हैं. 
उन की द्रष्टी नीचे केइ बातों छजर गई है. उन ने केइ तरह से ० 


की -इन्टरर बटन “8 कमी >ह 


दुःख का अनुभव कर रखा है, बगेरा कारणों से जिनकी आत्मा स्पिरी 
भूत होगड है, वो ज्यूनी २ केइवातों सुनाकर अनेक चमत्कार बता 
कर, दूसरे की आत्मा को (स्थापर कर शक्ते हैं, इस लिये उनको स्थि 
विर कहे जाते हैं, ओर कितनेक स्थान इस से उलट भी भास होता! 
परन्तु उलठ प्रसंग देख कर अथात वृद्ध अवस्था में बुद्धि की स्थि ; 
'४लता-मंदता देख कर. उनका किसी भी तरह अपमानकरना या ' सा. 


वि अअ बज 


# ठी बुद्ध नाथे ' वंगेर बचन कृह कर उनका मन दु!खना लाजम नहीं 
है, क्यों किंनाक कितनाभी उंचा हो परन्तु मस्तक के तो नीचे ही गिना 
जायगा. तेसे है अपन कितनेही बाद्धे के सागर हुवे तो भी जेश्ट पु 

४ ज्ोंफेतो नीचे ही रेंगे. ऐसा जान वृद्ध पुरुषों अवज्ञा कदापि 

नह करना चाहीये. जो पुरुष वय में चृद्ध होवें. ओर ज़ाती, 

$ आदि दरजे में कभी कम भी होवे उन का भी यथा योग्य विनय 
करना यही उत्तम पृरुषोंका इतेब्य है, जो दिश्षा में बढ़े होवे उनको 

४ तो शरू तुल्य समज पिछले प्रकरण में कहे माफिक उनकी भक्ति के 

5 रना और दिश्षा में सामान्य या न्युन होवे तो उनकी भी आईये वि 

४ गज़ीये बगैर ऊँच बचनो से सछाप करना और उनकी प्रझुती को ४ 

९ सानुझुछ ( अच्छा ) लगे ऐसा नरम खिर्ध उष्ण आहारू व ऊँने 


# आदि के वख्र, साता कारी स्थान, पराल आदि योग्य वस्तुका नरम 
है जिडककटेड तक #सकं उसे लक पिट के कप कक पे 'लैसत हज पत के कसी ट४ & 


ही 
4 ] फं#ड परसात्म मार्ग दर्शक, पं [९३ । 
(विछाने पर सयन कराना, व हस्त पाद पृष्टदिकाचांपना उनके वज्ा 
। 3दि उपभी का प्रातिरेखन, या परितवाणिया, आदि जो कार्य होगे वो / 
! करना. कारणिक शरीर होवे तो ओषध पथ्य आदि का संयोग मि $ 
' ४ला देना, इत्यादि बैया वृतकर उनको साता उपजाना.सो भी परमा- १ 
/म पदका भागे हे 
| ४. १ दिक्षा स्थिविर जिनकी बीस बर्षके ऊपर दिशक्षा हो उन्हे।दे 
! ४ वा स्थारर कहे जाते हैं, क्यों कि उनको बहुत वर्ष संयम पालते 
_होगये हैं, जिससे जिनकी आत्मा सेयम में रमण कर रियरी सृत हो 
गए है, और उन्होने अनेक देशों में परियद्वन करंअनेक विद्धानो 
* गण की संगत कर. असेवना ( ज्ञानंकी ) प्रहण ( आचारकी ) 
शिक्षा की अनेक या यों के जान हुवे हें, जिस कर अन्य धर्मा 
* जा ओ की धर्म मार्ग से चलित हृइ आत्माको सद्दोष आदि प्रयक्ष 
2 व परोक्ष प्रमाण से पीछी स्थिर कर शक्ते हें, “इत्यादि गणो से उन्हे 
$ स्थिविर कहे जाते हैं, इन दिल्षा स्थिविरों में कितनेक ज्ञानावरणी क । 


जय 


अय2क ककाकफ 2कज29७ 2:४० 













: है माफ़ी प्रवकुता व हिनतासे, कितनेक ज्ञानादि शुण प्राप्त कर शक्ते 
४ है, और कितनेक नहीं भी कर शक्ते हें. जिनको विशेष ज्ञानादि 
गुणकी प्राशि नहीं हृई है वो फक्त आठ प्रवचन माता (५ समिती ३ 
: $गप्ती आदि प्राति. कमण ) के ही जान हो कर उलेही ज्ञान के जोर 
: $से तप संयम में अपनी आत्मा को र्माते हुवे विचरते हैं. तो अधिक *ै 
६ जानी को तथा अन्य चारही तीथों को उनका किसी प्रकारका अप 
४मान करना, व्‌ कम समजना उचित नहीं हैं, तेसे ही कित्नेक कमी 
दिप्षा धारन करने से तरूण पेने में ही स्थिविंर पदको प्राप्त 
जाते हैं प्रो उनको भीं रिथिविर हीं समजना चाहीये. परन्तु अ 
'पिक बय बंत को उनका किसी भी तरह अपमान करना उचित नहीं 


हैक स्थिविर-गुणानुवाद ४ड [५ 
हे जो दिक्षा में एक समय मात्र भी आधिक होगें तो उनका व्यव 
$ हार पिछले प्रकरण में कहे मुजब गरुफी 'तरह ही साधना चाहाये 
£ ओर दिक्षाम व ज्ञानादि गुणों में सामान्य व कमी होते. तो उनके भी 
साथ ऊँच दिवचनो से वारता छाप करना, व अहार वश्र आदि 


५ आज मा 


बेया वृत कर साता उपजाना, यह दिक्षा स्थिविर की भक्ति भी. पर 

माल्माका मारे है 
8 ३€ ९ सूत्र स्थिविर-सूत्र-भगवंत की फरमाह हुई वाणी कि जि 

से गणधर महाराजने दांदशांग. में विविध्ित की है, जिसका वि 
. ऊँस्तार थूक्त वरणव तीसरे प्रकरण में किया है; उस में का अबी जो 

# कुछ हिस्सा रहा है सो दिखने में तो थोडा दिखता है, परन्तू तालिक 

ज्ञान, मय गहन अथे कर के भरा हुवा है, विन गीताथों के उनके 
| अथे की समज होनी, ग्रहाज में आने, या सन्त यूक्ती मिलाकर हु 

सरे के हृदय में प्रगमाने बहुत ही कठिण हैं. जिनो के. पूर्व संचित॥# 
$ जाना वरनी कमे पतले होगये हैं, ओर गीताथ पाण्डितः मुनिवरों का 
संयोग बना है, उन. की यथा उचित-विनय - भाक्ति से. उनका चित 
प्रसन्न कर, त्रोयणा श्राति चोयणा कर शास्त्रों के खां के जो जान 
हवे हैं, उन्हे सूत्र स्थिविर कहे जाते हें, स्थिर आत्म हुवे 
बिन तो शासत्र का गहन अथे आत्मा में उसता नहीं है, ज़ेसे हलते 
हुवे पाणी में सूर्य का प्रति बिंव रहता है. इसालिये सत्र # . 
का गहन ज्ञान जिनकी आत्माम टिका हे, जिससे जिनकी आत्मा $ ' 
स्थिर हुई है, इस लिये उन्हे स्थिविर 

और ऐसे सूत्रोंके गहन ज्ञानके पारगामी महात्माने जब ज्ञान ३ 

४ दान की बकसीस करने अर्थात्‌ परम प्रवृतमान हो कर: 

तालीक ज्ञान के सुधारससे भरपरर विद्या विनोद उपजाने वाली,, अ- 
2नेक तर्क बितेक आप ही उत्पन्न कर आपही उसका समाधान कर ते» . 
प/28प/ दी 2227 20 23 हेड फ * 


तक लक के न करन आटे नगआ 


4३ 984 इक डक करे कटे फेक डीे +कडेकककडकककस्कनकसकिक स्किन: 
५] ह४# परमात्म माग दशक, #४< [९५ # 
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इंवे देशना फ्रमाते हैं. उसवक्त ज्ञान के रसीले श्रोता ओऑकी आत्मा है 
,वर्म स्थान मे स्यिरी भूत होजाती है, ओरबहूत काल जाव जीव व 
: भवों भव में वो फिर किसी के चछाने से व कर्म की विचिज्ञता के £ 
'प्रेरे हवे कदांपि धर्म से चुत-चलाय मान नहीं होते हैं, और आखिर 
:बक्ता श्रोता दोनों ही मोक्ष स्थान में अनेत काल तक स्थिरात्म बन 
'जाते हैं, इसलिये सुत्रों के.गहन अथ के जान ने वाले को स्थिविर £ 
भगवत कहे जाते हैं. 
४. यह स्थिविर भगवंत जो विक्षा में अधिक होवें तो रू महा- 
#राजकी तरह इन की सेवा भाक्ते करना, असातना ठलना, और 
दिश्ला में सामान्य व छोटे होवें तो भी इनके बड़े के जैसे ही समज 
(कर इन के ज्ञान आदि श्णों की वृद्धि होते ऐसा स्थानक, . अहार, 
£ वस्र, पात्र, ओषध, व ज्ञान के सहिय शाज्र, अन्य, पत्र, स्थाहा, 
$ छेखन वगैरा सब सुल् दाइ संयोग भिछा. देना और इन के 
वन बे के काम सिवाय अन्य काम न बतावे कि जो अन्य क्र 
$ सक्ते होवे अन्य काममें उनका वक्त का व्यय न होते वो ज्ञान वृद्धि 
# े प्रन्थ आदि रचने के कार्य में प्रतत कर अपनी आत्मा को च अ- 
४ नेकी की आत्मा को धर्म मार्ग में स्थिर कर महार्ू' ऊपकार-करें आ 
६ ५ धर्म रूप महालाभों पाजन कर सुखी होवे. और अनेको को सुखी 
£ बनावे. ओर विषेश विस्तार से सूत्र स्थिविर मगवंत का. वरणव बहू 
£ रत्री के भकरण में देखीये ऐसी तरह सूत्र स्थिविर की भाक्ते है, 
& सो परमात्म का मार्ग है- 8 2 मो 
४. यह सुन्ननुसार तीनो स्थिविरों के जो गुणानुवाद कर जिकरण 
६ वारम्वार नमस्कार करता हूं सो-अवधारीयेजी. 
“£ - परस पुज्य श्री कहानजी ऋषाजी महाराज के सम्पदाय के 

घाल ब्रह्मचारी सुनि श्री अभोलख ऋषिजी राचित्‌ पर 
: मात्म मार्ग दर्शक अन्यका “स्थैचर गुणासुवाद ” नासक- 
* पंचवा प्रेकरण समाप्तम्‌: , पर 5 
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न महा पुरुषों ने गुह आदि गीताथों की तहमन से भक्ति 
। | कर भी जिनेखवर प्रणित गणघरो रचित दादशांग रुप शा 
“अल स्रों का व अन्य आचायों छृत अनक तत्वमय अनेक भा 
पामय अनेक ग्रन्थों का अभ्यास किया हों, और उनको ज्ञान के 
सागर'जान उन के पास बहुत धर्म ज्ञानाथी आकर ज्ञानका 


272१४ ३४ आए ₹ आ 


श्रवण पंठन' करना चहाते हों, उनके वो यथा उचित यथा योंग्य 
्वांनका अभ्यास कराते हैं, सुत्र आदि पंढाते सेशयोके छेद न कर 
तें हैं, और चरण करणादि झण सहित होते हैं, उनको बहू सूत्र 
जी व उपाध्यायजी भगवंत कहे जाते हैं श 


द्वादशांग सुत्र दब उन के लगते स॒त्रों का वरणन तो तीसरे 
प्रवचन गुणानुवाद नामक प्रकरणमें किया है, उनमे' से जिसकालमें 
जितने प्रवचन मोजुंद होंवें उनका प्ृण पणे अभ्यास करे, और उनका 
तल ज्ञान थोड़े से में समजे तथा अन्य को समजा सके सर्वे सूत्नेम 
क्ल्डकि्डाहडककरिफकड मारकर कलाएक 


स्डेकित्ड 


६ का सिकेक जी 


है 


| 

। ००] 

। #रणव होवे सो विधि स॒त्र, जेसे दशवेकालिक जी आचारांगजी वर्गेरा. 
ते 


। 


५ ६] है परमात्म सागे दशक [९७ 
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ज़ेड 


री नस पर 

२ मुख्यता से ७ प्रकारके सम्मास हैं सोः- 

ह# ६१ “विषी सूत्र” जिसमे साधु श्रावकके आचार गोचारका व. 
हि 


२ ' उद्यम सूत्र ' जिस के श्रवण पठण से जीवों को वे-£ 
3राग्य का जुस्सा प्राप्त हो कर वो अतः करण से धर्म मांगे में उद्यमी 4 
#बने, तन तोड़ प्रयास करें, जैसे उत्तराधेयन जी, सुयगढांगजी, बगेरा. ै। 
५ ३० वर्णक सूत्र ” जिसमें वस्तुओंका या नगर, पहाड़, स- 
१दी, क्षेत्र, द्विप, समुद्र, स्व, नरक, इनका वर्णन होवे, व “ रिद्धिव्यी-2 
#भीए' बंगैरा शद्ध से ओपमा दशोह होवे सो, जैसे उववाइजी, जम्बू £ 
$ढिप प्र्ञात्ी बंगरा. 

४ ' भयसूत्र ' जिसके भवण से भय-हर की प्राप्ती होवे ऐसा 
# नरक तीरयंच आदि दुर्गती में कृत कर्मोदय से परमाधामी ( यम ) 
4 सम्बी पीड़ा का, व कर्म विषाक के बोछों का वरणव होते, जेसे हुः 
2ख विपाकजी. प्रश्न व्याकरण का आश्रव द्वार वंगेरा. 
; ५ * उत्सर्ग सूत्र ” जिसमे एकान्त निश्चय मा में सर्वथा 
£ निदोष वृती से प्रवृत ने का बोध होवे, जेसे ३२ जोग संग्रह, १८ 

स्थानक बंगेरा. 


वा 
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$ ६ अपवाद सूत्र ' जिसमें द्रव्य क्षेत्र कार भाव की प्रतोकुल 

2 ताके कारण से, या विकट उपगर्स आदि संयम का नाश होवे ऐसा के 

५ प्रसंग प्राप्त होने से. अपने संयम बृतकी रक्षा निभित यल्ता और प- £ 
2 आताप यूक्त कोइक वक्त किंचित दोष का जान कर सेवन कर 3- 

| सका प्रायःश्ित ले शुद्ध होने का उपदेश होब्े, जैसे ४ छेद वगेरा. ; 

७ तहुभय सूत्र ' जिसमे उत्सगे और अपवाद दोनो का 

2 मिजित वर वरणव होबे, जेसे रोग आदि असमाधी उत्न्न हुवे जात॑ ध्यान है 


सडक सेवक स्किन हेडत तेड व 2 पाच- है252 4: २५ बरबक्षबक है 


हु“ इकंव इधर इ#स्क्रकईसकल: # सह 4 के #स्कच 4 एंव त # 24 हैं. उनमें / के 

8८] ब्डके बहू सुची-गणानुचाद्‌ +#< [६ ४ 
४की आशि जो न होती हो तो ओषध उपचार करने की छुछ जरूर 
# नहीं, ओर जो आते ध्यान-चिन्ता उम्न्न होने रंगे, ज्ञान ध्यानमें हे 
विघन पढने लगे ते योग्य ।नवध उपचार कर दुःख निवारन करना; 
शांत बनना, वगेरा वरणव हेवे जैसे आचांराग का दितिय सुत॑ंकप बगेरा. 

आप सतः शात्राभ्यास करते, व दूसरे को कराते वरोक्त सा. ५ 
# त प्रकार के सम्मास में से जो सम्मास जिस स्थान जिस तरह जम 
है हे उसे उसी तरह प्रगामावे, जमावे 


है /्ट 


ओर भी बहू सूती भगवंत शात्रों के ज्ञान को नय निश्षिपे प्रमाण अ 


2. प 


न॒ुगोग ओर निश्चय व्यवहार करके जानते हैं,, तथा समजाते हें 

..._ अबल नप का स्वरुप कहते हैं 

मुख्यता में नय दे। है! निश्चय ओर व्यवहार १ जो. पदाये के 
निज स्वरुप को मुख्य करे से निश्रय नय्र हे, ओर दूसरी व्यवहार: 
नय है सो उपनय है, क्यों कि यह अन्य पदाय के भवको अन्य (हू । 
सरे ) में आरोपण करे है. पर निमित से हुवा जे। नेमितिक भाव उ 


5 कक 25 4, 


ह 

; सकी वस्तुका निज भाव कहे है, एक देशमें सबका सर्वे देशका 3- 

| पचार करे, # और कारण में काये का उपचार कर इ्ाद कारण 

*से व्यवहार नय है; 

५; परन्तु व्यवहार नय को सर्वथा असल कहना योंग्य नहीं 

' # उपचार उसे कहते हैं जो मुख्य वस्तु तो नहीं है, परन्तू निमि' 
तके बह हो कर अन्य द्वव्य गृण पयोय को अन्य द्रव्य गण पयोय में 

४ आरोपण करे, ' जैसे किसा की क़्रता या शरत्व चीर॒त्व देंख' कर कहे 
कि यह मनुष्य क्या है.सिंह हे,: परन्तु उस मनुष्य के सिंह क्रि माफक 

3 तिथ्ण नख, पित-नेत्र, पगेरा अंग मे ल़क्षण न होते, फक्त श॒ुरुपिरता 


2 देख कर ही सिंह कसा इसे उपचार तथा व्यवहार कहते हैं. 
अरिड शेतपकेट कई ्डलीज तट वी चपफ बस तट कर्वशक् बज पक्के पद तप रेड कपक पंचम फल 


नीम ड सिर हक 2-7 लकीह+- 


कु ##7#2%%/रकहइअवाडआ इज लहर बकरी ४ उतरी जद रत तेद कल: 2288 
हे पे४# परमात्म माग दृद्दोक पेट * [९९ ४ 
(है, क्यों कि ए्केन्तिआद जीवों को व्यवहार नय से जीव कहे हें. ॥ 
# जो व्यवहार नहीं माने तो उनकी हिशा का पाप भी नहीं मानना # 
ऊ पढ़े, क्यों कि निश्चय नय से जीव निटय हे, अविन्यासी है: यों सब 
ब्यवहार का छोप हो जाय; इस लिये निश्चय ध्यवहार दोनों मान्य 
निय है, कहा है किः-- 

जद जिण मय पवजाह। तामा वर्वहारणिच्छय मुयह ॥ 

एकेण विणाह्षिज़्ाइ । तित्थ अण्णेण पुण तन ॥ ' 

अथीत-अझो ज्ञानी जने! जो तुम जिनश्वर के मांगमें प्रवृर्तं 

हो तो व्यवहार ओर निश्चय इन दोनों में सें. एंक को भी छोड़ना 
योग्य नहीं है, क्यों कि व्यवहार को छोड़ने से रन अ्रय का स्वरूप 
जौ धर्म तीथे है, उसका नाश होवे, और नि्श्रय को. छोडनें सें तत्व 
के शुद्ध स्वरूप का अभाव होता है. ह 
जैसे दंड ओर चक्र बगेरो निंभित कारण विंगंर उपादान का 
४ रण रूप मट्ठी के पिन्ड से घंटे बनाने को काये सिद्ध होंतो नहीं हे- 
टेे व्यवहार रूप वाह्य क्ियाका लाग फैरने से, सर्वे निमित कारणों 
का नाश होगे से, फक्त इकेंले उपादान कारण से मोक्ष रूप कार्यकी े 

| होती नहीं हे, इसलिये अवापोर्नि जमानेंकें आध्यक् ज्ञानी यो 2 
को. इस. बात को ध्यान: में लेकर पहिले निर्भय ओर व्यवहार रे; 

के. 


२ 


पट 
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इन डटिव पे सने: 


दोनों, का जानः पना कर पीछेःयथा. योग्य स्थान” नि्मे: निभ्रय रूप 
£ ओर व्यवहारमें व्यवहार रूप भद्धा करनो योग्य हे, पक्ष पाती क- 
(दापे नहीं होना: चाहीये: क्यों कि-एकॉन्त पंत्ती को मिथ्यात्ी गि- 
जाते. हैं, जेन सिद्धान्त के बेता ओ हर ग्राहीं नहीं होते. हैं, क्यो- 
/कि-जन. मतका. कथन अनेक अकारका. अविरोध, रूप. है. 
“हा अव'गोणता-पक्ष करके नयःके सात भेद' किये हैं, सो कहते हें, ५ 
किक 242 ब्कलअ कक डक क 24% हज: 73 कंक३2+कल 9 फकरड 
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१०० ] हेड बहू सुत्ची-गुणालुवाद, ह“ड [६ 
'तैगम नय” “नएको गमो यस्य नेगमो ' अर्थात्‌ जिस 
एक गम ( विकल्प ) नहीं, जो बहुत विकृत्प भेद कर युक्त होवे सो £ 
नेगम नय. इस नय धारा सामान्य » ओर विशेष दोनों को प्रहण* 
करता है, वस्तु अनन्त धमात्मक हे, ,परन्तु यहां फक्त जीव काही ९ 
उदाहरण छेते हैं, जेसे शव शण पयौय वन्त है, अर्थात्‌ जीव सा | 
मान्य धर्म जीवल है, जीव सदा काल जीवताही रहता है, यह सा 
मान्य, और जीवकी पर्याय का पलटा होता है, अथीत नरक तिंपच । 
मनुष्य देव इत्यादि गाते जाति से भिन्न भिन्न भेद होते हें. तेसे है 


स्य 


क्र 


कल है 


जो अजीव पर लीये तो-यह घट है, यह सामान्य धर्म. और यह रक्त 
है, पित है, छोया है, बढ़ा है, यह विशेष, न्याय ओर पेशेषिक मत 
वाले इस नय को ग्रहण करते हैं. 

२ “संग्रह नय ' ' संग्रहणाति इति संग्रह ” अथोव-जो सेग्रह 
$ एक तित करे सो संग्रह नय इस नय वाला विशेष धर्मको सामान्य 
२ १त्ता रूप मुख्यल करके खीकरता है; जेंसे जावका नाम लेने से 
$ सब जीवों का व जीवेंके असंख्य प्रदेश का समावेश होगया, तेंसे # 


न्‍ह#ाअरयमार भा १३७ ++न०आ+०+०४५७+५अाकन»«»»न+ा सनम मत नमन नम नमक सभा ७५० + का ३2५ ५७9७३ +कहनन-मनमन_नम-नमननन पाप नम नम न. ना पननमननन --ननन« न कप पक मम ननकनन कम ननन नमक +नान पतन कपल्‍ कम मनन मनन _«+ न. 


ः # सामान्य जाति वंगरे को कहते हैं, जेसे -मनुष्य; हजारो मनुष्य ४ 
५ 


ब्कथ: हे5 ऋण दे >यत+ल्‍नच२ू-4बंल्नेल 2-१ करे 


अलग २ हैं तो भी सब की एक ही जाते मनुष्यत्वता हैं, आर ९ # 
विशेष सो भिन्न २ व्याके, जैसे सर्व सन्ृष्प एक रूप होकर भी अलग 
२ गुणस अलग ९ पहचाने जाते हैं, यह उंचा है, यह नीचा हें, ऐसे ही * 
गौरा है, काछ है, ऐसा प्रत्येक मनुष्प में कुछ न कूछ भेद तो अवदय ६ 
ही होता है, कहते भी हे क्लि- 
दुष्द-- “पाग भाग खुरत सिकल। वाणी चाल विवेक 0 
एता मिलाया नहीं मिले | देखे नर अनेक ॥ १॥ ” 
$ इससे जाना जाता है।कि सामान्य पपना विशेष नहीं, और घि 
शोष विन सामान्य नहीं. धस्तू सात्र में सामान्य और विशेष दोनों 
४ पर्म पाते हैं, परन्तु नय भेद से इनके मानने में फरक पडता हर थ 
ही 7 हा 


३ बहा 


डक 


[ है मल अमर लक 
] पे2$ परसात्म मार्ग दशक. ##४ (१०! 
है (ही जगद का नांमर ढेनेंसे जगत के स्व पदार्योका बगीचेका नाम 
5लेनेसे उसमें के सबे पदायोका बोध होजात। है. अद्दैत ( बेदांत ) 
३ ओर सांख्य मतवाले इस नय को मानते हैं 
४ ३“ व्यवहारनय ” : विजविशेषत«अवहरतिन्माने ' अधीतूं 
' #जो विशेष को अतगत कर सामान्यकाही स्वीकार करे, सो व्यवेहार 
नव इस नय वाल्म मुख्यता में विशेष धर्म कोही प्रहण करता हे. जे 
४से जीव विषय वासना सहित कम वान है. इसमें शरिर ओर विषय 
2ई5छ यह दोनों कर्म है. सो सिद्ध के नहीं है. इसलिये कर्म हे सो 
8 नीवकी पयोग है. परन्तु सत्तार॒प नहीं हैं. क्योंकि कर्म से बदलता # 
जाता है. जेसे जीव के दो भेद १ ग्रंथी अभेदी सो अभव्य, और २ 
४प्रन्थी भेदी सो भव्य. भव्यजीव के दो भेद-१ मिथ्यालरी ओर २ स-9 
5 म्यक्खी, सम्यक्ली जीवके दो भेद-१ देशविरति, और २ सब विरति 
* (पंचमहावृत धररी)) सर्व विरति जीव के दो भेद-९ प्रतम और २ अ- 
/प्रतम. (७ में गरगस्थान वाले ). अप्रतम के दो भेद-१ भ्रेणि अप्रति ; 
'पन्न ओर २ श्राणिभरतिपन्न, भेणिप्रतिपत्नके दो भेदः-१ सव्रेदी और२ 
अंबदी- अबेदी जीव के दो भद ! सकृपाइ ओर अकषाई. अकृषाह 
के दो भेद ! उपशांत मोही, ओर * प्विण मोही के दो भेद ! छत् 
सस्‍त और * केवली. केवली के दो भेद.-१ सयोगी और २ अयोरगी 
अयेगी के दो भेदः१-संस[री ओर ' सिद्ध. ऐसी तरह से संग्रह नय 
ग़ढ्य $ह१ करी हुई वस्तु के भेद्ान्टर करते हैं चावक मताव हुन्दी 
स नय को मानते हैं 3! 
३ * ऋजुसुत्ननय ” ऋजुच्सरक + सूत्र बोध, अंर्थात्‌-सरूू-* 
पता हुद। उसे ऋद्ठ सूत नय कहते है. इस नय वा फक्त वतमान? 


ल की वात को ही मानता हे, क्यों. कि 
लिंग ते आज लि2 आफ ि2 488 ४4९4 /4%6049408| पक 


् 
दि 
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2ककलट 


कं 


की 
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४ १०२] मे*+ बह सुचा-गणानुवाद- पेड [६ 
४नाश हुवा है, और अनागत प्रयोय की उप्ति न हुई जैसे 
कोइ वस्तु गत काल मे काले रंग की, वर्तमान भें छाल है. और 
आवते काल में पीली होवेगा- वो भुत भविष्य की पर्याय का याग 
४ कर, फक्त वर्तमान में छाल दिखती हुई पर्याय को ही ग्रहण करता 
3 है. बोध दर्शन वाढे इस नय को मानते हें 
है ५ ' शबद्धनय * श्यते आहयते वस्तु अनेन हते शब्ध+अथीत 
जिससे वस्तु बोलनेमे आवे सो शब्द, ओर एक वर्तू के अनेक नाम 
के शब्दों का एक ही अथ समजे सो शब्द नय; जैसे कम, कलश, 
। घठ, इसादि शब्दों का अथथे एक घढादया समजता है, सो भी प्रथु 
( पहोला ) बुध्न ( गोल ) संकीचित उदर मट्टीका बना हुवा ओर 
2 प्रवाही पदार्थ को संग्रह ने समथ ऐसा जो भाव (गुण) संयुक्त उसेही 
£ घट मानता है, मतरवकी शब्दके वचार्थ पर्यायकी यह नय लाएंहै. 
५ ६ समभि रद नय ? से सम्यक प्रकरण पयोय शब्देष नि 
। रुक भेदेन अथे अभिरोहन्‌ समभिरद ” अथात-जो जो पर्याय जि 
3ुसेर अपके योग्य होने उस पर्याय को उसही अथ में अछुग २ माने 
 शब्दके अर्थकी उत्पती में लक्ष रे सो समाभेरुदनय ७ जसे जिसमें 


॥. 


४घद घद शब्दका उचार होता होगा उसेही घट कहेगा. खालीको न । 
७ “एंव भ्रुठ नय ” एवं-इसदही प्रकार + भृत- जेसा अथात्‌ 
#ज्ञो पदाय अपने गुण करके प्रणे होय, ओर जिस क्रियाके योग्व जो 

पद्राथे है, उस ही' किया में लंगाहो-बोहो किया करता होवे ओर ॥ 

हे 

४ 


3:36 2३ 


2 उस है किया में उस के परिणाम होवे उस एवं भूत नय कहते हैं 


किमीनिमी नी जनक ७ ७७७ ७एााआायााारत्भभााणा शत 





विशिमिमिल मिलकर मिक 
# द्ाव्द नय वाला हांब्द पयोय भिन्न होते ही शब्द को एकही 
अर्थ दाचरक समजता है, और समामिरुढ नय वाला प्रत्येक दाब्दूका अ 


* ऋरता ही इन दोरो नय में भेर है 
02 बसआ करता 5 22 केकस्तेरटववनोफ बचपन: कप 


५ ऑन आ #सहसेकेकेतिय२आ+ आर हे 
६] से४+ परमात्म साग दु्क फ/डं [१०६ 
/जेस घटा पाणी से भरा, सी के सिर पर परा, मांगे क्रमता, घट २ 
। ४ शब्द करता उसेही एवंमूत नयवारा घढ़ा कहेगा नकी परमें पढ़ेकी 

पंचामी छठी, सातमी, इन तीनो नयकी वेयाकरणी भो मानते हैं ४ 





। इन सातों नयका दो नयंम भी समावेश होता है, अललकी 
2 पार नयको द्ब्याविक नय कहते हे, क्यो कि यह द्रव्य के आतति 
४ $लका ही मुख्यतामें प्रहण करते हैं, जेस १ नेगम नय वाले जीवको 
४गुण पयाय वन्त कहे, २ संग्रह नय वाले असंख्यात प्रदेशा्मक को 
£गीव कहे, ३ व्यवहार नय वाले यह संसारी. यह सिद्ध यों- विविक्षा 
को, और ४ ऋजु सुत्र नय वाले स उपयोगी जीव कहे. इस तरहइन 
चारे ने दब्यकी मुख्यता करी. ओर पीछे की तीन नय को पर्याया- 
धिंक नय कहते है, क्योंकि यह परयोय भावके आस्तिलको हीमुस्यता £ 
६ में ग्रहण करे हे, इस लिये यह फुक भाव निश्षेपेका ही स्वीकार करती | 
। ओर पहिली नयसे दुसरी नय आधेक शुद्ध दूसरीसे तीसरी नयी पकद्धशु 
यंत्वातोदी नय एकेक से उत्तरोतर अधिक शुद्धहे. और पहिली नय दूसरी 
नयस अधिक विषय वाली, दूसरी नय तीसरी नयेस अधिक विषयवाली | 
यों पहिली ६ नय आंगे की नय से अधिक विषय वाली है, जैसे-१ | 
(ग्रह नय फक सामान्य कोही ग्रहण करती है, ओर नेगम नय सा- 
(गान विशेष दोनों कोही ग्रहण करे है. २ व्यवहार नय एक आह १] 
ती युक्त उस्‍्तू कोही प्रहण करती हे, ओर संग्रह नय जिस आहृती 
की सता है, उसे भी ग्रहण करे है, जैसे व्यवह वाला मती 
का ने घट की आइती धारण करी हे, उसेही घट कहेगा ओर संग्रह 
नय वाला मृति का के पिंढका घट बनताहे उसे भी कहे देताहै. ३ 
४४ बतुज नय एक फक्त वतनान कालकोही माने है. ओर व्यवहार 





२ ऑकंबने न उबसो 4 / कल: ३24 हब पक तक 
है (१०४ ] व्डैक बह सूत्ची-गुणानुवाद. प४डे [६ 

२ नय तीनही काल को माने हे. ४ शब्द नय बवनके छिंगने भद न- 
“हीं माने है ओर ऋच्जुत्र नय बचन के लिंग आदिका भिन्न २ भेद ' 
है करेंहे ५ सम भी ऋढ नय अर्थ वाचक पर्याय काही ग्रहण करेंहे. और: 
८ शब्द नय एक पर्याय का प्रहण कर इंह शक्र आदि शब्दों को प्रहण) 
"6 करे है. ६ एंकंसूत नय प्रति समय क्रिया करने के भाव कोही प्रह्ण| 
है 

हैं 


इ#-तःस्ऋपन्च: 


करे है. और समभी ऋुढ नेय सक्रिय को ग्रहण करे हें. ऐसे. सतोंहदीह 
नय एकेक से अल्प विषयी है *' 


ओर भी यह सातोही नय अपने * सरुप का आस्तिल का $ 
'यम करती है ओर दूसरी नयका नास्तिख दर्शाती हे. ऐसे सब तय 
अँरुंग २ भिन्ने अर्थ के वर्तने वाली है. क्‍यों कि एंव भुत नर्येम जो 
समभी रुढनयका नाश्तितलल न होवे तो एवंसुत नय भी समभीकऋद/ 


नय कही जाय, अलग नाम परने का इछ जरूर न रहे इस दोषकी£ 
प्राप्ती होगे. इस लिये जिस ९ के आस्तित्व से नय की सिद्धी होती 
है. और सब नय अपना ९ आस्तित्व कायम करती हुई दूसरी नय 
का निषेध न करे तो दुरनय तथा तथा नयाभास कहा जाय- 

* नयाभास के लक्षण ' स्वाभी प्रतात अशात इतरांशापल्ा। 
नयमास ? अथीत--अंपने इछित पदाये के अशप्ते दूसरे अशक् ४ 
निंषव के और नय के जैंसा द्ष्टी आवे उत्ते नयाभास कहते हैं, इस $ 
लिये जो एंकांत नय का ग्रहण करते हें वो दुराग्रही व ज्ञानमुद कहें # 
ज॑ते हैं, ऐसा जान ज्ञानाकों एकांत नयका प्रदण ही करता. 

तब कोह प्रश्न करे के सातों नयु अलग * अभिप्राय वालेह | 
तो सातो का एक ही वस्तु में समावेश किस तरह से होवे ? यहा & 
<उनंका समाधान णक द्रष्टान्तद्वारा करते हैं- जैसे एंकंही पुरुष पिता 

टंकी ओपा अपेक्षा से पुत्र है पत्नकी अपेक्षास पिता है दादा ( पिताका पिता) २ 

“ईह2 4४: टेट + 


कपन+ऊ वन्य 


4 


है नि है 27078 


(३ सक 


52227 


*+ २444 2आवदाससवधार पं कउरअबा 4 एकत्र तब २4क २ क्र क३क/ 8 रद पद 
| छ ५६) #<+ प+मात्म मार्ग दशक. है“: (१०९ .. 
(की अपेक्षा से पोत्रा है, मामा की अपेक्षा से भाणेज है. भाणेज की 
£ ओक्षा से मामा है. काकी अपेक्षा से भतीजा है, मतीजा की अपे-2 
४ क्षा से काका है, ओर स्रीकी अपक्ा से भरतार है- यों सातोंही पश्& 
! 2 एक पु पर ओपक्षा से लागू होते हैं. परन्तु ऐसा नहीं समजीयें कि ; 
» है पिता की अपक्षा से पुत्र कह्य तो सबही का पुत्र समजा जाय. ऐ. 
: ५ सेही एकेक से एकेक नय भिन्न होकर भी सातो एक वस्तु पर ला-? 
९ गू होती है, ओर इसही सापेक्षा व्यवहार कहते हें. येही सम्पक हवा 
नका कारणिक है. वरोक्त दष्टान्त से विचारते सातों नय का मिन्न २ 
सर्प ओर सातों नय का एकही पदार्थ पर लागू होना खुछां दिखता 5 
है, किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होनें का कारणही नहीं रहता ५ 
[हि ओर प्रत्यक्ष दिखता है कि एक नय के ज्ञान से अधिक नय का 
ज्ञान वाठा अधिक प्रज्ञा शील होता है. ज्ञान में उत्तरोत्तर बद्धी हो ; 
*तीही जाती है. 23 
यह नयका ज्ञान बढ़ाही गहन है. सर्वज्ञ सिवाय कोह भी पार 
:नहीं पा सक्ते हैं. बढ़े विद्वान आवचार्यों ने नय ज्ञान के अनेक प्रन्य- 
-की रचना रबी और अन्त में लिखा हैं किः-- ० ई 
इति नयवादा श्षित्राः क्चिद्विरुद्धा इत्राथ चविशुद्धा: ४ 
लोकिक विंषयातीता स्तल ज्ञानार्थ मविगम्याः॥ .. हैँ 
इत्यादि नय वाद विचित्र है, अनेक प्रकारका है, कोंई' कक 
वेरुद्द जेसा भी दिखता है, पल्ठ वस्तुतः विशुद्ध/निर्मठ होता है. 
ह नयें का ज्ञान छोकीक विषय से तो वहीर है परन्तु तल ज्ञनि 8 
| को तो बहुतहदी जानने लायक है. | है 
छोक--नेकान्त संगतहशा स्य मेव वस्तु । £ 
तल व्यवस्थिति मिति प्रविः्लोक यन्‍्तः॥ .. है 
हा 


कक ३4५३५३ शुद्धि मधिका मधिगम्य सन्‍्तों। ४ । 
अफर 0 कप2 कक कर +क% ९ 4 २2 कक २४ 4 २७ व दें है ऐड 4ै ५ कट | 


किक ४फ केक डे 97% %$ 5४ ४ कइटैकेव_सिकीजे# एक 
; १०६] ४<क बह सूजी-गुणानुवाद, पै#र 
2" जानी भवन्ति जिन नीति मलन्ध यन्तः॥॥१॥ 

£ . अथीत--सत्पुरुषों जिन भाषित स्याद्धाद न्याय रुप द्रष्टी कर 
' सर्व वस्तुओं को सहज से अनेकान्त आत्मक देखते हैं, जिससे 
कि 
॥; 








् 


ही वो परम विशुद्ध निर्मछ ज्ञान के धारक होते हैं 2 
ऐसी तरद बहु सूझ्जीजी नयों कर के सन्नार्थ जानते हैं, औरई 
४ श्रोताओं को यथाध्य प्रगमाते हैं | 
;। निक्षेप का स्वरूप ] 
४ किसी भी पम्तु का चार प्रकार से निव्ेप-आरोप किया जाये 
४ सो निश्षिपे 
१ आकार ओर गण आंदिक की अपेक्षाविन, फक्त किसभी 
नाम से किसी वस्तु को बोलावे सो 'नाम निप्तिपा' जेसे ब्वानचंद, 
जीवराज, साधराम, वगेरा 
२ किसीभी वस्तु का किसी भी प्रकार का आकार होवे या 
बनादे सो 'स्थापना नि्षेप!! जेसे जाविका चित्र, सोजीव की स्थापना 
पुस्तक सोज्ञान की, ओर सांधूका वाह्म रूप सो साधू की स्थापना: 
३ भूत ओर भवि-्य कार्य होने के जो कारण रूप होवे सो 
दृव्य निध्षेपा ' जेसे जहांतक निजात्म ज्ञान नहों वहांतक द्रज्यजीन 
समज रहित सो द्रज्य ज्ञान और शुण रहित सो या वेगग्य रहित सो ; 
द्रव्य साधू बंगेरा 
४> यह तीनों निक्षेपे को अनुंयोगद्वार शाख्रमें 'अवत्यू! नि ; 
% फन्म कह है 
# ६ तद्ृपतताइश्य यंथानाम तथा शरण होवे सो “भाव निश्नेपा 
जैसेनिजात्म स्वरूप का जिसे ज्ञान-भान होगे सो भाव जीव. अं ( 


2 परामार्थके समजसे ज्ञान होवेसो भाव ज्ञान, ओर विभाव त्याग स्वभाव 
2४५४5 9 सट्डिक कपडे 4 इक के फेट्रेक सपक कक कप चः पटल: पी मे कफ कर्क 


के ७2४ इज टकेले:ट से केसे #डे+ आई 


#ड29 ४ के 


िलइस्‍.#संबत्संव/स2 9 सवतसव: कक कर 
ड़ १] सै परमात्म मार्ग दशक, पैर [|२७ १ 
२ सण करे तो गावसाु है 
£ ४» नाम निष्षेषा ओर स्थापना निप्षेप्ा तो भाव निश्ेपे का 
गिगिर कारण है, ओर द्व्य निश्ेष भाव तनिश्षेया का उपादान 
/कारण है. 


कष्ट अयः2 


प्रमाण का ख़रूप 
जिसकर वस्तुकी बसतुलता की सम होते सो प्रमाण ४ प्र 
,, £कर के हैं।-१ शास्द्षाश जिसकी समज होने सो 'आगम्प्रमाण 
* ४२ किसी अन्यकी ओपगा देने से जाना जाय सो ' पा प्रमाण 
2३ अनुधान कर वस्तु को जाना जाय सो 'अजुगान प्रमाण” और 
(8 प्रटयप् वस्तु को देंस कर जाने सो प्रक्ष प्रातः 
अहुयोग का स्प 
। हेग(छहने योग्य) केय (जागने योग्य) ओर उपदेय(आदरे योग्य) 
२ मिससे पूर्ण ज्ञान होने सो अतुयोग ४ प्रकार केः-१ एस पृष्या 
अत त्रेतठ शलाका पुरुषों आए सटुरुपें के अवान्तर बगैर का के 
घन सो 'धर् कथानुभोग ' २ छोड़ा छोक का आकार और उसमें 
रे पदासथें का कंपन सो करणाहुयोग. ३ खमती अन्यमती की वे 
साधू श्रावक की किया का कथन से! चरगानुगोग. ४ और तल 
न निध्ेपे प्रमाण आदि बार संशय ओर विषयोय रहित सद जैन है 
4 पतका खह़प की कथन होते सो द्व्याइुगोग, 
। व्यवहार आर निश्चय का सह 
2 पधहार के दो भेदः-१ अशुद्ध व्यहार ओर २ शुद्ध व्यू. 
& हार, अशुद्ध व्यवहार के ५ भेदः-- अशुद्ध, २ उपचरित बे 


“आर इनक सब २४३ इस #रंट है ० वे #२३ _क 
१०८ ] ४<# बहू सुत्री-गुणालुवाद- पेड [६ # 
४ अशुभ ४ शुभ ५ अजुपचरित्त. अब इन पांचहीं का खुलासा कह है 
ते हैं“+-(१) जीवों के सत्तामें राग दवेष अज्ञान रूप अशुद्धि अनादी 
कालकी लगी है, सो अशुद्ध व्यवहार. (२) कोइ जीव घर अदि 
स्थावर द्रव्य और पुत्र आदि जंगम द्रव्य इत्यादि वस्तु अपने से अ- 
लग प्रत्यक्ष द्ष्टी आती.है, तोभी ऋजसूत्र नय के उपयोग से आप 
£ उसका आामी हो उन पर वस्तुओं को अपनी कर माने सो अशुद्ध ; 
उपचरित व्यवहार. और कोइ धर्म स्थान,» ज्ञानोपकरण, धर्मोपक- 
९ रण; यह स्थावखस्तु. ओर गुद शिष्य श्रावक आदि प्रत्यक्ष अलग 
#% होकर भी ऋजुसूत्र नय के उपयोग से आप उसका मालक बने सो 
" शुद्ध उपचरित व्यवहार. ३ कोइ जीव अठारह प्रकार के पाप उपरा 
(जे ऐसे कार्य व संसार व्यवहार साथने लग ओसर (मृत्यूके पीछे ख- 
रच) वेपार आदि कार्य ऋज॒सूत्र नय. के उपयोग से करे सो अशुद्ध 
व्यवहार, ४'कितनेक धमोत्मा जीव अठारह पाप के काम का तथा # 
ग कर. दान, सील, तप, भाष, करुणा, यत्ना, भक्ति, भाव ऋजसत्र 
नय के उपयोग: से करे सो शुद्ध व्यवहार. ५.कितनेक जीव शरीर 3) 
आदिक द्रव्य सो कम रुप पर वस्तु है,; उसे अज्ञानता के जोर स ऋ $ 
जुसूत्र नयकी अपेक्षा से अपनी कर कर माने सो अनउपचरित व्यव- 
हार. यह अशुद्ध व्यवहार नय. के पाँच भेद का स्वरुप कहा- 
# ओ्री.सुयगर्डांगजी .सन्न के दुसरे श्र॒त्स्कंध के सात में अध्याय मं 
कहा है फि-- लेप नामक भावक ने सकानो पन्यात्ते कराते बचा 
हुवा द्रव्य इंट. चूना; लक्कषढ चगेरा" उपकरणों. से एक झात्या ( उपा 


अय ) यनाया था जिसका नाम दोष द्रावेक उदक शाल्था रखाथा, # 
उस में शी गौतमम्वागी. जी विज सान हुये-थे. धर्म स्थान बनाने ः 








पालों को. यह बाव ध्यान से लेने की हे 
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इम अशुद्र व्यवहार नय में जो पाँच तरह से काम करने का ४! 
कहा, वो काम गये काल में किये, वर्ततान काल में करें, और आव ५ 
ते काल में करेगा सो नेगम नये. २ शुभ व्यवहार ओर शुद्ध उप 
चरित व्यवहार तो शुभ कर्म के दलिये का संचय करें, ओर अशुद 
शुभ, उपचाशि, अशुम, ओर अनुपचारित इन की प्रणती में प्रणम 
र अशुभ कर्म के दलिये का संचय करे सो संग्रह नय. ३ शुभा- 2 
शुभ कमों का बन्धन हुवा सो व्यवहार नये. ४ गये काछ में ग्रहण ५5 


#डेन के 52 ड से 


“है: 4 पानी: 
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किये दिये का बन्ध वर्तमानमें सच रुप रहे, उनकी आधेत काठमें 
भेगंवगा सो नेगम नय के मतसे व्यवहार. ओर स्थिती परिपक्ष हुवे कै 
कभ उदय होते सम्यक्ली उदासीनत्ता भाव से भोगवे, ओर मिथ्या के 
ती लुब्धता से भोगवे सो बापक व्यवृहर. यों अशुद्ध व्यवहार पर 
१ नेगम, २ संग्रह, ३ व्यवहार और ४ ऋजुसूत्र. यह चार नय ला 
यू होती हें. 

अब शुद्ध व्यवहार नय का स्वरुप कहते हें-शब्दनय के मत 
से सम्यकल से लगा कर प्रमत अप्रमत्त गुण स्थान वृती जीव साधू * 
साध्वी आवक श्राविका जो शुद्ध व्यवहार नय से प्रवृततते हें उन में £ 
पात्र नय प्रिलतेती है. १ अठेंही रुचक प्रदेश त्रिकालमें सिद्ध जेसी-£ 
निर्मेछ अवस्श को धारन कर रहे हैं सो नेगम नय. २ तिद्ध 
एजेंसी आल सत्ता असंख्यात प्रदेशी हे सो संग्रह नय. ३ गुण स्थान 5 
£ के गुण आचार प्रमाणें प्रवृती सो व्यवहार नय. ४ संसार से उदासी 
$ नता वेराग्य रुप प्रगाम की धारा प्रवृर्ते सो ऋजुसूज नय. ५ जीव 
5 द्रव्य अजीव द्वश्य रुप अपना पराया अछुग २ जानने का भेद वि-£ 
#ज्ञान सा शब्द नय एसे व्यवहार द्रष्टी से देखते तो एक शब्द नय 


४९, ओर अंतर द्रष्टी स-दखत पांच नय भिलते हैं, यह शुद्ध व्यदशर + 
करककवरबवंकतर३कारकआइर पटक ॥रबंदद २4.१2 कद हर व ३) ;कथ्र 
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११० ] “जके बहू सूच्ी-ग्रणान॒वाद: “डे 
२/नय शब्द नय के मत से कही 
2 अब समभी रुद् नय के भतसे शुद्ध व्यवहार नयका खरूप # 
# कहते हैं. अष्टम गुण स्थान त्रती से लगाकर जावत तेरे चोदमें£ 
९ गुण स्थान प्रव॑तके जीब शुद्ध व्यवहार नय के प्रमाण वर्तने वाले है 8 
१ तीनही कालमे आठ रुचक प्रदेश निराभरण हैं सो नेगम नय. 
२ जैसी सिद्ध की सत्ता को पहिले वो जानते थे बेसी ही प्रगट हुए £ 
सो संग्रह नय. ३ अतः करण में 'निजात्म श्वरुप में रमण रुप क्रिया है 
$ और बाह्य करणी का कारण सो व्यवहार नय. ४ शुद्ध उपयोग में 
प्रवृती सो ऋजुसूत्र नय. “५ क्षायिक 'सम्यक्ल गुण प्रगंदे सो शब्द £ 
5; नय. और ६ शुक्त ध्यान के दूसेर तीसरे पाये प्रवृति सो समभी रुढ-& 
(नय. ऐसे केवछी मगवंत में व्यवहार वरष्टी से देखते तो एक समभी॥ 
5 रह नय है, और अंतरंग में निश्चय शी से देखते यह छःनय पाती है. £ 
अब शुद्ध निश्रय व्यवहार नय का अरुप कहते हें-शुद्ध नि-£ 
४ श्रय तो एवं मृत नय के मत से अष्टकर्म के क्षय होने से अष्ट ग्रण 
४ संपन्न छाकान्त में विराजमान सादी अनंत में भांगे वृतते हैं, उन मे & 
(शुद्ध निश्चय नय पाती है- ओर उनमें जो सातों नय उतारे तो-१ सि- 
व प्रमात्मा के आठ रुचक प्रदेश गये काल में आमरण रहित थे, व- है 
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त॑भान में हैं, और आवते काल में रहेंगे सो नेगम नय. ९ सिद्ध की # 
# आत्म सचा निराभरण अंतः करण शुद्ध निरमछ जेसी थी वेसी है सो # 
४ संग्रह नय- ३ सिद प्रभृ के ज्ञान में संसार में समय २ प्रवृती हुई & 
* नवी २ हव्यो की प्रवृती उसके उत्पाद व्यय भ्रुवता को जाने सो; 
व्यवहार नय, ४ सिद्ध परमात्मा अपने प्रणामिक भाव में रहे हुवे. # 
५ सामन्य विशेष रुप उपयोग में सदा काल वृते सो ऋच्ञमृत्र नय. ५५६ 


2 पहिले भेद विज्ञान के होने से क्षायिक सम्यक्त झुण प्रगट हुवेये सो » 
83% 80-44 फेक ले पदक गेल दे मे पक नेंप्ट्रेस तक केक उचदक कइ्डप लेक तेल सेट कई 


/ 


23 4-कटिक कतः 


ऋ/रकहसपक रविदास सकवारक डर ह4ंचा#२4/ २4 २४224 48264: 
अर ह। के परसात्म सागे दशक, हरे [१११ 
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2 वृतमान में भी हैं सो शब्द नय. ६ अनत्त ज्ञानादि चतुष्टय रुप ल- 
१ क्ष्मी प्रगट हुई है वो उनही के पास है सो समभारढ नय, ओर ७४ 
2 सिद्ध परमात्मा के अष्ट कमे नाश हुवे जिस से अष्ट गुण की पराधी 
» हुई और लोक के अग्रमाग में विराजमान हुवे सो एवं भृत नय- हूँ 
ह यो व्यवहार नय से तो सिद्ध प्रभू में एक एवं मृत नय है, और अ / 
३ तरंग बह से देखते कार्य रुप सातही नय मिलती है. 2 

यो नय निश्षिपे प्रभाण अनुयोग निश्चय व्यवहार आदि कर & 
बहु सूत्र जी भगवंत पुववेक्त दादशांग सूत्र व अन्य गंणधरों आ-क 
चार्य के रचित ग्रन्थ जिस काल में जितने होंवें उन सबके जान हो-*£ 
९ ज्ञान अवण करने को रसीछे ऐसी श्रोता गणें! की के? 


का 


82 


मध्य भाग में विराजभान होकर जब भाद्वव के भेष के गजीव के 
माफिक गाज ते हुवे साद्द शेली युक्त वाख्यान प्रकाश ते हैं, 
4 उसवक्त “आभिणा जिण संकासा' जिनेश्वर तो नहीं हैं परन्तु जिने 
श्र जैसे मालुम पते हें. ऐसे उपध्याय भगवंतकी श्री उतराधयनजी है 
2 सत्रमे १६ ओपमा वरणवी हैं. सो यहां कहते हैंः-- ५ 
] १ 'संख' ९ जैसे संख में भर हवा दूध दोनो उज्बल होने से/६ 
$ अधिक शेभता है तैसे ही सदगुणों करके बहू स॒त्रीजी उज्वल हैं. और !? 
उनमें भरा हुवा ज्ञानादियुण स्वभाविक ठज्वल होने से शोभता है 
(२) जैसे संखमे दृधका विनाश नहीं होता है, तेसे वह सूती के भी £ 
*ज्ञानका विनाश नहीं होता है क्यों कि चोगणा प्रति चोयणा -सदा रे 
होती रहती है. (३) जेसे वास देवके पंचायण सखके प्रवल अवाजसे 
2 शत्र ओका नाश होता है, तेसे वहू सूत्रीजी के प्रवक सदवोध से पाई 
2 खन्हका नाश होता है, इत्यादि गण से वहू सूती जै। संख जैसे है. 


२ अश्व ” १ जैसे कंबोज देशका उत्पन्न हुवा जातीवंत घो- है 
वैरडफ कद पा नेलटेक के ५407%070७7७७४:७४४2०6227 607 0275 728 27 
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११२] #<# बहू सूनची-शुणानुवाद ##< [९ है 
ढा वेग ( अनेक प्रकार की चाल ) करके शाभता है. तेंस बहू सू-३ 
! त्री जी उत्तम जातीमे उत्पन्न हुवे और उत्तम आचार्य के पाससे शास्रोचा 
रकी अनेक रितीसीखे जैसे अनुध्व, उपजाती, आर्या, पगैरा जिसके 
मधूर सध्यायेचार कर शोभते हैं, (२) जैसे जतिबंत घोड़ा सुशील्वंतसुल- * 
क्षण वंत होता है तेसे बहु सत्री जी शुद्ध आचार वेत ओर सुलक्षण “ 
कर तेजशी होते हैं. (३) जातिवंत तुरी सवार की आज्ञा सुजब च-9 
४(छता है और अपने उत्कृष्ट गती के वेगसे बामीकों महा संग्राम में 
*से अखन्ड बचालेता है तेंसे बहू सूत्री मी ग॒क्षगे आज्ञामें चलत हे ह 
£ ओर पार्सीडियो के समोह में भी जैन मार्ग की फत करते हैं. ४ जे * 
से जातिवंत केकाण तोपादिक के भयंकर अबाज से और शत्र /६ 
४ के प्रहार से भी आस नहीं पाता हुवा अचल स्थिर रह कर शत्रू से £ 
४ शमी की जय करता है, तेसे बहुसुन्री पांखेडियोके आडः-बरसे व उ- ५ 
$ पसर्ग से बिलकुलही त्रास नहीं पाते नहीं घबराते हुवे स्थिर रह कर & 
उनका परांजय कर ते हैं. ५ जैसे उत्तम हय महाराजाओं का मान £ 
५ निय उज्य निय होता है तेसे बहु सूत्री जी नर>न्र सरेन््र के मान 
(निय पुज्य निय होते हें. 2 
३ ' सुभट ' १ जैसे पालण ( खोगीर ) आदि अनेक अपणों £ 
क्र शअ्रैगारे हुवे अश्वपर बे हुवा सुर-सुभट ( सीपाइ ) दोनों £ 
तरफ बाजित्रों के नाद ओर वेदीजनो की वरुदावली कर शामता हैं £ 
तेसे ब्रद्टू स॒त्री जी विचित्र अधिकार कर शगारे हृवे शास्त्र रुप अथा है 
$रूद हुवे पंचप्रकारकी स्वध्याय रुप वा्जित्रों ओर शिश्यों के आशि-3 
वांद रुप शुभ वरू दावर्ली यों कर शोम॑ते हैं. २ जैसे शुर सुमट अ-# 
3 नेक श्र संयूक्त बेरियों के फंदमे फसकर भी अपनी हिम्मतसे नि-£ 
हर पने रह फते करता है, तेसे बहू खुत्री जी अंनक नियागम रुप कै 
रडककत्डमकत2 फट फकलिड कस त्फसलेललड करत सके लेट पे कस कक पेड: 
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४ ६] #ड3 परमात्म सा्ग दशक. 7४ (१३ ७ 
(शस्त्र वकर कर संयुक्त अन्य मतियों के |किये हुवे अनेक परिसह उ ह 
3 पसर्ग से अढग रह कर उनका परांजय करते हैं अर्थात्‌ उनको भी& 
४ सुधारकर सम्मार्ग में लगाते हें. 
४ ४ ' हाथी ! ? जैसे साठ बर्ष की पुक्त योवन अवस्था को 
& प्राप्त हुवा बजव॑ंत हाथी अनेक हाथणियों के पसिरर से पखिरा हुवा 
# शोामता है, तेसे वहू स॒त्री जी शासत्र का प्रण परिचय कर पुक्त अ- 
४ वस्था जैसे प्रबल बुद्धि को प्राप्त हुये अनेक विद्यार्थि पाठकों से परि- 
$बरे शोमते हैं, २ जैसे हाथी शरीर आदि संपदाकर चहुरंगणी रे 
(न्यामें आंगेवानी होता हैः तेसे बहू सूत्री जी सूत्र ज्ञान आदि से- 
#पदा कर चारोतीय शैन्य में आगेवानी भाग ले कर शोभते हैं, ३ 
* जैसे हाथी दोनों तिक्षण दातो कर पर चक्की की शैन्य का प्राभव के 
%रता है. तेसे बहु सृत्री जी निश्रय व्यवह्र रूप तिक्षण दंता खूलक 
पाखंदीयों का परामव कर शोभते हैं. 

५ “वृषभ ! १ जैसे बेलसांड तिक्षण श्रेग गुगल और पुष्ट॥ 
३: स्कन्व कर गाहयों के पसिारस परिवरा हवा शामता है, तेसे वह संत्री ह 
#जी रूप बेल निश्रय व्यवहार रुप श्रंग युगल और दवादशांगी के 5 
ई ज्ञान की पर्णता रुप पुष्ट स्कन्ध कर साधू सादयों के पाखार से परिवरे 
2 पाखन्डियो का मानका मर्दन करते शोमते हें. २ जेसे घोरीबेल लि 
*ये हुवे भार को प्राणान्त शेकटसे भी अचलित हो पार पहो चाता है, £ 
अतेंसे बह सुझी संयम रूप भार या प्रतिज्ञा रूप भार को परिसह 
(उपसगेसे अचलित हो पार पहोंचाते हैं. रू 
४. ६ 'सिंइ ” जैसे केशरी सिंह तिक्षण दाढ़ों और पीक्षण नस 
५ आदि कर के किसी से भी परामव नहीं पाता है, और भूग आदि ै 


2पनचर पशु ओ के अधिपती मालकी पने कर शोमता है, तेसे 
झसकेटकेसड कर्क पलक 5५ ३४४ २४५ लेडथ हट ध हटाई हेड हेड केश ४४:३४ 
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ह (९४ |] बह सन्नी शुणालुवाद-*# | [हे 
2 बह स॒त्री जी रूप सिंह सातनय रूप तिक्षण दाढ्मों और तक वितंक 
*# रूप तिक्षण नखों कर किसी भी परवादी स पराभव नहीं पाते हुवे 
४ वितन्ड ( मिथ्यावादी ) रूप पशुओंका पराभव करत शोमते हें 

७ * वासुदंव ' जैसे वासुदेंव महारथ में आरुद (पिराजे ) 
£ हुवे शंख चक्र गदा आदि श्र कर वेरीयोंसे अप्रीत हत रहते हैं 
रर अपने प्राक्रम कर शोम॑ते हें, तैसे वहू सूत्री जी रूप वासुदेव 
2 शान दशन चारित्र रूप शर्तों से सज हूवे सील रुपः रथमें विराजे; 
४ पैमा रूप वक्तर सजे अपने प्राक्मम से कम शत्रू ओंका नाश करते 
धः हुपे शोभते हैं 

८ * चकूवृती ' जेसे चक्रवृती महाराजा; चउदह रन नवानि 
धान्‌ आदिखद्भे कर तीन दिशामें समुद्र पयेत ओर उत्तर दिशामें 
कै चुछ हेमवंत प्रव॑त पर्यत संप्रण भरत क्षेत्र के छः ही खन्‍्हों में एक 
९ छत्र राज करते हे शाभते हैं. तेंसे वह सुत्री जी रूप चक्रवृती च- 
2 उदह पूर्व के ज्ञान रूप चउद॒ह रुन नव वाढ़ बृम्हचार्य रुप नव नि 

थी आदि ऋद्धिकर बहू सुत्रीके ज्ञान रुप चक्रके प्रभावसे संपुर्ण धर्म 

४ रुप भ्तेक्षेत्र में या लोकके अत तक धम राज प्रदत्तते शोभते हैं. 
$ “ ९, * शुक्रेन्द्र जेस पाहिले स्वगेके देवेन्द्र शकरेन्रजी हजार ७ 
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४ आज्ञा प्रवृताते हुवे शोभते हैं, तेसे बहू सुत्री जी रुप इन्द्र श्रुत ज्ञान 
४ रूप सहश्र आखोकर दयारूप बनञ्रयुध से छः ही काय जीवों का स् 
रक्षण करते, चारों तीथ्थमें आज्ञा प्रवृताते शोमते हैं. 

१० “ सुये ” जैसे सुये जाज्वल ग्रान तेज प्रकाश 'की वृद्धि 


# सकेस्द्रजी के ९०० सामानीक देव सदा काममें आते हैं इस 
लिये उनकी १००० आंखो गिनी ने से सहश्न चछ्तु कहे जाते है , 
पड #+सहछ #गेकत3 आह किस सकवानेल लव मल क िस्क पके स्केल किक * मे तक 
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(४ ६] ४इकंपरसात्स मागे दशक 7: [११ 
2कर अन्धकार का नाश करता हुवा शोमता है, तैसे बहुसुत्रीजी रूप 
सूर्य तप संयममें चढते प्रणाम रुप तेज प्रताप से उत्तम लेशा रूप 
४ जाज्वक मान पणे से मिध्याल रूप अन्धकार का नाश. करते, भव्य 
» जीवों के हृदय कमलका विकाश करते विशुद्ध माग का प्रकाश कर 
* ते शोभते हैं 
। ११ “ चन्द्र ! जैसे शरद पृणिमा का चन्धमा ग्रह. नप्षेत तारा है 
2 ओके परिवार से पखिरा सोम्य ( शीतल ) लेशाकर शोभता है तेसे #' 
बहू सुत्री जी रुप चन्द्रमा मुल गुण उत्तर गुण की अखन्दना रूप पू-४ 
#%ण कराकर क्षमा दया रुप सोम्य लेशाकर चार तीर्थ के पखिरर से प. 
को जैन धरम का प्रकाश कर हूव शोमते. हैं 





4 अत रत कक. 


६3 


दल 


१२ ' कोगर ' जैसे धान्य अनाज भरने का कोठार चारोंड ते 
# रफ से पुक्त वेदोबस्त किया हवा मजबुत कमाडोकर अन्दर भरे हुवे 8 
५ भालको ऊंदर चोर आदि उप्रवों से वचाकर रक्षण करता है,तेसे 3-/ 
९ पाध्याय जा रुप कोठर में अत ज्ञान रुप अखूट माल भरा हुवा; मद 
विषय कृषाय निद्रा विकथा आदि प्रमाद चोरों ओर ऊँदरों से बचा 7] 
, सदा खरक्षण कर ते हुवे शोभते हैं 
१३ ' जबू वृक्ष” जैसे. उत्तर कुछ क्षेत्र में रहा हुवा रनें। का है 
जैबू सुदर्शन नामक बृश्ष सर्व वृक्षोमें प्रधान, जबू द्विपका मालिक 
अणाढीय देवका स्थान, पत्र पुष्प फूल आदि कर शोभता है, तेसे | 
बहू सुत्री जी रुप जेबूबृक्ष सब साधू ओमे प्रधान उत्तम है, दर्शन 
निनोका इसलिये सुदेशन, अणादी देव समान तीर्थ कर भगवंत का # 
फरमाया हवा ज्ञान- जिनकी आत्मा में निवास कर रहा है जिससे है 
और दया रुप पत्र यशः रुप पुष्प, अलुभव ज्ञान रुप अमृत फछों है 


का स्वाद भव्यों का चखाते हुवे शोभते है, 
फेज, क्क कक कक तट वीक कक तक व ममल24 894 989%7 है2क कक, हेड 2६ 
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४४ चक्ेक डक # डक कक #3# के | #24+ कह 8 मे 5 आढू-ह टेक सै 62% 82% के 
११६ ] £«“बहु खुजी गुणानुवाद [६ 
१४ “सीता नदी ' जेसे नीलबंत प्रवेत की केशरी इृहमें 
< निकली हृइ सीता नामा महा नदी प्रूर्व महा विंदेह के मध्य भाग 
9 बहती हुई पांच लाख बृतीस हजार नदीयो के परिवार से पखवरी हु 
2 समुद्रमें मिलती हुई शोमती है, तेसे बहू सुत्री जी रुप सीता नदी 
» उत्तम कुछ रुप नीलबंत पर्वत से निकल कर, श्रुत ज्ञान रुप अनेक 
# नंदीयों के पानीसे भरे हुवे संसार के भव्य जीवों का उदार करते मो 
४ क्ष रुप समुद्र में जाकर मिलते हैं. 

१५ “भेरु ? जेसे सव प्रवतो से ऊंचा और प्रधान मेरु नामक है 
प्रवेत चार वन और सल्य विसत्य सरोहनी चित्रवेल संजवती इत्यादि 
अनेक ओऔषधीयों कर शोभता है, तेसे बहू सूत्री जी रुप मेरु प्रब॑त # 
सर्व साधू ओमें उंचे ओर प्रभान: ओर अंनक लब्धी रुप ओषधी 

ज्ञान, दरन, चारित्र, तप रूप चार बन कर के शोमते हैं... & 
१६ ' स्य॑ भुरमण समुद्र ' जैसे सब द्विप समुद्रों से छेला ( छे 5! 
* वटका ) ओर सबसे बढ़ा & अखूठ पाणी से भरा हुवा अनेक रत्नों 
# कर संयभू रमण समुद्र शोभता है, तेसे बहू सूत्री जी रूप सब भू 
४र्मण समुद्र सर्व विद्याके पारंगामी ज्ञान रूप अरखूद पाणी कर॥# 
* भरे हुवे चारित्र के गुण रूप अनेक रत्नों कर भरे हुवे शोभत है; है 
3 २ अनेक शुभ ओपमा युक्त श्री बच सूत्री जी भगवंत जन है 
शासन को दिपाते है 
यह बहू सूत्री जी की असिवना शिक्षा अथात्‌ ज्ञान शण आ- 
थित शणानुवाद क्रिया, अब ग्रहणा शिक्षा कुछ चारित्र के गुण आ- 
श्रित गुणानुवाद किया जाता है. श्री बहू सूत्री जी भगवंत करण & 
# अधराजू क्षेत्र मे असंख्यात द्विप समुत्र और अपराजू में फक 


एक सयत्त्‌ रसमण सहछुद्र 
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8. ० 


सिचरी अथीत्‌ जो वक्तो वक्त ( अवसर सिर) क्रिया करनी पढ़ें 
के ७० ग्रण, और चरण सित्तरी जो सदा करनी पढ़े ऐसी किया ;॒ 
७० गुण यों १४० गुण संयुक्त होते हें जिसका यहां संक्षेप में; 
करते हैं 
(१-४ ) अहारु वद्ष, पात्र, और स्थानक यह ४ निदोंप & 
भेगंवे सो पिण्ड विशुद्धी. (५--१६ ) 'अनित्य भावना ' अ% 
सरण भावना, संसार भावना, एकल भावना, अन्यल भावना, अ-है 
३ शुच्ी भावना, आश्रव भावना, संवर मावना, निजरा भावना, लो- 
क सेतण भावना, बोध दुरुम भावना धर्म भावना, यह वारह भावना ह 
्‌ ( १७-२८ ) पहली एक मासकी प्रतिमा, दूसरी दो मास की जावत है 
सातमी सात मासकी. आठमी नवमी दशमी सात अहोराज्रीकीः ए' ; 
# ग्यारप्ी दोदिनकी, बारह मी तीन दिनकी. यह साधू की १३ प्रतिमा £ 
५ (२९-३३ ) भोत-वु-आण--र्स-सपर्य यह पांच इख्िय वश है 
करें. ( ३४-५८ ) वृश्र,-उंचारसे: मजब्त पकड़े, जलदी २ नहीं 
ट करे, आदि से अंत तक देखे. ( यह चार देखें ने आश्रिय कही, / 
$ ऐिर जौव दिखेतो ) वचन थोड़ा झटके, ६ इंजे ७ वख्ध शरीर नचावे £ 
£ नहीं ८ वत् मसले नहीं ९ विन पहले नहीं रसे. १० ऊँचा-नी 
2चा तिरछा लगावे नहीं. ११ जोर्से झटके नहीं. १९ जब हो तो * 
2 पत्ना से अलग घेरे. ( यह १२ प्रशस्त अच्छी ) १३ आरंभढा' सो € 
' जलदी २ करे, या विपरित करे. १४ शमद' सो वस्ध मशले. १५ भमो- 2 
रा पन्ना मत 
0 %040202400020000%00%0क6/0, 
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११८ ] २४+ बहू सूत्री-गुणानुवाद, *# [१9५ 
# पांच ७ प्रकरे विप्रित करे. १९ वख्र मजबूत नहीं पकड़े, २० वजन लम्बा रख ईं 
# देख. २१वस्र धरतीपे रुलावे, २९एक ही वक्त पूरा वख्र देख लेवे. २१शशैर $ 
को और २४ वस्रकों हलावे. २५ पांच प्रमादका सेवन करे (यह १३ अ- 
(मस्त प्रतिललन ) सर्व २५ प्रकारकी पढिलिहणा हुई. ( ५९-६१ ) है 
$मन बचन-काय-इन तीनो जोगे का निग्रह करे. ( ६९-६५ ) द्र-$ 
* ब्यसे वस्तुका क्षेत्र, से स्थानका, कालसे वक्तका, भावस परिणामका £ 
४ कि अमुक तरह से जोग बंनगा ते| प्रदण करंगा. यह ४ अमिग्रह- 9 
४ ( ६६-७०, ) इयों, भाषा, ऐषणा; अदान निश्षिपना, परितावणिया! # 
४ यह ५ समिती सहित. यह ७० ग्रण करण सत्तरि के. ॥ (१-५) अहिं- 
४शा सत्य, दत्त, बह्मचाये, निर्मेमत्व, यह पंच महाबृत पाले. (६-१५ # 
* खंती, सुची, अज़ब, मदव, लाघव, सच, संयम, तब, चेइय अन्हचर्य. ४ 
& यह दश यति धर्म आराधे, ( १६-३९ ) प्रथवी पाणी-आमि-हवा-॥ 
४ विनरस्पीति-बेद्री-तेंद्री-चोरिन्द्री-पंचेन्द्री आर अजीव ( बख्रादे ) इन 
का रक्षण करे, पिय, उपहा, प्रूजणिया, मन निग्रह, वचन निग्रह, का $ 
(ये निग्नह. यह १७ प्रकार संयम पाले, (१३-४२) आचाय, उपाध्याय, & 
तपग्वि, नविदिक्षित,रोगी, स्थिविर, सर्धी,, कुछ, गण, संघ इन दश £ 
#की वैयावृत्य सेवा करे. ( १३-५१ ) नव बाड़ विशुद्ध अम्हचय ॥ 
४पाले (देखो १३ प्रकरण ) वा ( ५२-५४ ) ज्ञान, दशनः 
2चारित्र इन को आराध. ( ५५-६६ ) बारह प्रकारका तप करे (देखो £ 
# एक मंडे पर दोनों हाथ रख पडिलेचे सो उच वेदीका- ३ दी 


नो हाथ गोडेस नीचे गख पडिलेवेसो नीची वेदीका * दाना हाथ 
के बीच दोनो भाडे गख पडिलेवसे तिरक्ती पेदीका 8 दोनों गोडे 


के धाच दोनों हाथ रख पडिलेवे से! पासा वेदिका. ९ दोनों हाथ 


है बीच एक गोडा रख पडिलदहे सो एक वेदीका. 
(3 वन > करी सडक की वेक क करे के के ऐड क के देड के से पेड पे? हे रे थे के ऐड के कट करके 
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श्र 


कक की व 323 के 3४४ अ लक कं शिल्प आकिक 
& ६] # परसात्म सागे दशक, हे ६? 


२ प्रकरण ७ वा ) ( ६०-७० ) क्रोध, मान माया, छोम, इन चारों 
> कृपाय को जीते. यह ७० शुण चरण सित्तरी के धारक बहु सूत्री 
5 जी होते हैं है 
९ र भी बहु सूत्री जी भगवंत १ खमत अन्य मत के शासन ४ 
$ के जान होते हैं, २ अश्षेपी-विशेषनी-संवेगनी,निर्वेगनी, यह ४ प्रकारकी £ 
3 धर्म कथा मोटे मन्डान से कर ते हैं. ३ पमे पर कोइ अपवाद आ- 
पड़े तो उसे दूर करते हें. श्रुत ज्ञानकी प्रवल॒ता से त्रिकालत्न होते हैं, 8 
४५ उग्रह तप करते है, ६ आचार गोचार की कठिण वृती रखते हैं. 3 
8 ७ सर्व विद्या के पारगामी होते हैं. और ज्ञान गर्वित रसीछी कवीता $ 
कर जैन मांग दीपाते हैं. यह आठ प्रकार से जैन मागे की प्रभावना 2; 
इुकर ने वाले होते हैं 
और भी बहू सूत्री जी भगवंत महा वर्नात होते हैं गुरू आ $ 
४ दिक सर्व जेशे के अवरण वाद कंदाप नहीं बोलते हें, परन्तु विनय 
साधते है, भाकि करते हैं. चपता, कपटता, इतुहल, इत्यादि अपलब्छन है 
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पड फ 


#पि संतप्न-क्रोधी नहीं होते हैं. श्रुव ज्ञानादि अनेक गण के सागर हो है 
४ कर, और सुरेन्द्र नरेन्द्रके पुज्य होकर कदापि किंचित मात्र अभीमान द 
२ नहीं कर ते हैं, धर्मोपदेश वंगेरा वातीछाप में कम सवाढी और म-है 
4 घुर भाषी होते हैं, निंदकको डेषीयोके साथ भी श्रिष्ट बचनसे बोल- # 
£ते हैं, केश कदाग्रह घटने काही प्रयत्न करते हैं, शांत दांव आदि 
४ अनेक गुण गणोंके सागर सदवोध से धर्म वृद्धि व तप वृद्धि कर ते 
| हैं, जिस तपका वरणत््‌ करने की उम्मेद रख प्रथम श्री वहू सूत्री जी 2 


कट हम निक पे पेड के के सडक लिप पल क2 की केक के ते 248 कब-३ २2 का 5289 
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3 भगवंतको नव कोर्य विशुद्ध बंदणा नमस्कार करता हूं सो है छुपा 

'# निषे अवधारी ये. 

परम पूज्य थी कहानजी ऋषिजी महाराजके स्मप्रदाय के बाल 

अ्रग्ह चारी मुनि ओ अमेोल्ख ऋषिजी महाराज रचित 
परमात्म भागे दशक प्रन्थका बहु सूची जी गुणा 
स॒ुवाद नाभ्क षष्टम प्रकरणम्‌. 


समाप्रण, 
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 'तपस्वी-शुणालुवाद. ” 


' शा. ख में मुक्ति प्राप्त करे के चार ( ज्ञान-दर्शन-चारित्र और 
3 तप ) साधन फरमाये हैं, जिसमें का चोथा स्वोपरि साधन 
0 “तप” नामक हे, तप यह आत्मा का निजगन है, अथीत्‌ 


४ आत्मा अनादी काल से तपश्वी है ओर आगे अनन्त काल तक # 
४तपश्वि रहेगा, जो झंछ भोगोप भोग भोगवते हुवे अपने जीवों को 
$ देखते हैं, परन्तु वो भोगोप भोग आत्मा ( जीव ) नहीं भोगवता 
ह है; जीवात्मा तो सदा अन अहारिक-अभोगी है, अरुपी आत्माई 
2रुपी पृहलों का भोग कदापे नहीं कर शाक्तै हे. यह तो पुदगलों 2 
का भोग पुदगलही करे हें, परन्तु जगत वासी आत्मा अज्ञानताह 
से या अनादी सम्बन्ध के सबब से उन-पुदूगलों के भोगको अपना हैँ 
ही भोग समज सुख दुःख बेदता है, अर्थात्‌ इच्छित मन्योग पदाये है 


2 भोगवनेमें आये तब हा, हा, कर खुशी होता है कि क्या मजाह आई, * 
५४७४: 3४72 5 कक कक #क लक सकल के की: 
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मै पहन्‍तु यह मजाह नहीं है, दुःही है. क्यो कि भोगके पदार्थ निपजाती है 
वक्त में महा मुशीबत भोगवनी पढ़ती हैं, खेती में पंढें वहां से लगा £ 
कर अपन सन्सुख आवे वहा तक उसके लिये कितना परिश्रम स $ 
* हना पढता है उसे जरा अन्तर द्रष्टी स विचारिये, ओर भोगवती 
९वक्त में उसके स्वादका कितनी देर सुख रहता है, और भोगवे पीछे 
$वो शरीर में परगम कर विकार उत्पन्न कर शरीर की ओर उन भो-# 
गये हुवे पृद्गछो को क्‍या दिशा होती है, इलादि विचार कर ने से & 
[ मालुम पढ जायगा कि भोगोष भोग में जो अज्ञानी सुख मानते 
हैं सो झूट हे, अथीत्‌ सुख नहीं हैं. ओर उन इच्छित वस्तु का जो-* 
$ग नहीं बने तो भी इुग्ख ही होता हे. कि हाय ? भूछलुगी, प्या ९ 
हा] 
सलगी इलादि किसी भी प्रकारे इच्छाकी अप्ृर्णता रहने से अनेक ४ 
प्रकारे संकृश प्रणाम होनेसे दुःखी बनता है. यह भोगोप भोग की $ 
# इच्छा है सो अष्ट कर्म में से तीसरे वेदनी कर्म की प्रवछता का मुख्य 
# कारण है. अहारकी इच्छा को क्ुव्वा वेदनी कही जाती है. इस वे-# 
४ दनी से सर्व संसारी जीव पिडित हो रहे हैं, कितने नरक तिर्यच म- 
४ जुष्य के पापी जीवों को वेमयोद-निरंत्र अहार की इच्छा होती है, 
वो कितना भी भोगवलेवें तो भी उनकी इच्छा त्रप्त नहीं होती है, है 
और उन के पापोदय से तेंतीस २ सागरोपम पर्यत उनकों किंचित्‌ £* 
भी इच्छित भोगका पदाये भोगवने को नहीं मिलाता है. ओर कि- $ 
तनेक पृन्यात्मा मनुष्य तियचकी तीन २ दिन के अंतर से अहार ४ 
की इच्छा होती है, कि तृत कंत्पवृक्ष वो इच्छा इच्छित पदार्थ दे प- 
४£ण कर देते हैं, तथा सवाथीसिद्ध के देवों को तेंतीस हजार वर्ष में 
४ अहार की इच्छा होती है. और तुर्त रोम २ से रनों के शुभ पुहूछ ० 


# ग्रहण कर इच्छा पूर्ण होती हे. परन्तु इच्छा हे सो ही इ्ख है 
कक सडक के लडकी क वक सी कद थी पी वके अंक > गो क हेड हमे ग् क के रेड कि पी पक के के देफी हे 


मै कहे 
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५०]  &उक्परमात्ममाम वरक#ल  टिउ ढ 
९ मनहर--दीयो भाग भारी पे अधातू पाप कारी । 3 
0 याते इच्छा चारी पेट चेट का करारी है॥ 7 
हे याभे चीज डारी तेत कामहीते टारी। हे 
४ ऐसी कीसन निहारी यह कोटरी अन्धारी है॥ ; 
( कहा नर नारी सिद्धी साधक धर्म धारी। 4 
५ पेट के मिख्यारी श्रीती पेटही ते टारी है | 2. 
डे पेट बारी थारी न्यारी। न्यारी है युन्हे गारी ॥ ) 
है; पेटही बीगारी सारी । पेट ही बीगारी है ॥४१॥ | 
५ इश जबर दुःख से निवृतने का जो उपाव करें सोही तपश्री- 


४जी कहालते हैं. वो तपश्चीजी अवछतो इस दुःख की उत्पती के 
# कारन से वाकिफ होतो हैं साः--१ मुख्य कारण तो पुद्ढछों पृदलों# 
# का अक्षण कर रहे हैं जिसे मेंही भक्षण करताहूँ ऐसा मानने का अ- है 
८ नादी काल से आत्मा का स्भाव पड़ रहाहे. वो खमावही हर वक्त 
आत्मा को सताता है 

सो नत्विदद्य सबणों । परमाणु प्राण मेतओणिलओं ॥ 

तत्थ न जाओ न मड | तिछ छोय परमाणिउसदयों ॥ ३३१॥ 

तेयाछ्ा तिणिसया रज्जूणय छोए खत परी माण॥ 

मुतुनठ पएसा । जत्थणदु रढुछिओ जीव भाव पाहूड.) ३६ ॥ 

अर्थ--यह संपूर्ण लोक २४३ राज का हे इसमें फक्त ८ 
£ रुचक प्रदेश जितनी जगह छोड़कर बाकी का सर्व छोक यह जीव ॥ 
४ जन्म मरण कर स्फृश्ये आयाहे. एक प्रमाणू भी एसा नहीं है के जो 5 


२ जीव के भोगोप भोगमें नहीं आयहो. अर्थात्‌ सब ही का भोग कर £ 
मडकफटस्शास हक से #< २ #सकेसत्ड वीक लिड सके लेड 4 से देडे के दे रेड के: मेक +क कई 
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2 बार कक ३ कक _इ2 4 सकड हर कक हे: 52१5 88४4 29/#29%6२५६ 
*ड] £« कतपश्वी-गरुणानुवाद-#४5 [ 








'क देक ह पटक 


आया है! 
२ जक्त के सर्व पदार्थों का भोग यह आत्मा अनंत वक्त कर है 
# आया तो भी तृप्ती आइ नहीं, तथा रागद्वेष की प्रणती में प्रणम कर $ 
£ किसी भव में किसी पदार्थ को पवित्र मनोज्ञ पथ्य समज कर भोग ४ 
४गें और किसी भव में ऊनही पदार्थों को अपविन्नअमनोज्ञ, अपध्य 
* समज कर छोड़दिये, ओर उनके प्रतिपक्षीयों को मनोन्न जान भोग ९ 
"व लिये. ऐसेही यहां भी जीव अच्छे बुरे पदार्थों को देख राग द्वेष॥ 
४ की अणती में प्रणम प्रेममाव कलुप भाव कर सुखी ६-खी होता है. #* 
» . « है पुदूलें के मोहसे या अज्ञानता के भर्म से पुद्दलिक सुख में 
लीन हुवा जीव, जो पृद्गािक सुख का त्याग कर विरक्त हो तपस्त्री £ 
4 बने हैं उनको खोदेखराब जान ने लगता है, उनकी निनन्‍्दा करता है 
* कि क्या भूले मरने से भगवात् मिलते हैं? नरकी देह (शरीर ) है; 
सो नारायण की देह हैं. इसे शसाते हैं, सताते हैं, इसलिये .यह 8 
£ पातकी हैं. बगैरा अयुक्त शब्दोचार कर ने वाले उस जन्म में या 
जन्मान्तर में तप नहीं कर सकें ऐसे तपन्तराय कम वान्धते हैं 
*. । ४ स्वकुटम्ब स्वजन ओर मित्र के मोह के वश, में हो, या कू. 
पक्षके वशहो स्वमताइयायीयों को तपश्चयां करने की अन्तरायदे-मना है 
करे कि तप करने से गरमी आदि रोग होता है, सत्-शक्ति हीन/ 
शरीर होता है इत्यादि तप से दुशण बता कह तथा कहेके नरक स्व | 
गे यह सब झूठी बात है, विन काम तप कर क्यो दुःखी होना. इत्या £ 
दि कुबोधकर तप नहीं करनदे या दूसेर के किये हुवे तप का भड्ड-/ 
करावे, तो तपान्तराय कर्म का बन्‍्धन करे, जिससे आगे को तप कर ॥ 
ने की शक्ति नही पावे टू 


५ किसीको वेदनिय कर्मोंदय किसी प्रकार का रोग-असाता % 
ह्ड इमक्डकबासकिलाक कक रेल लक व क तक सके तट के करके फेवेद् के कक हि के दे, 


“जाके नेक 


बे 


पलक केक मे 


हर इवबरववंदटस लाइक? हरबंब हर इ व #सब दे #एवेद इइबंद बक्‍द व #इंत्कइइ ही 
७] #२क फामात्म मार्ग दशक, हेड (१५६ 
(का उदय हुवा हो ता उसे कहे कि-तने अग्रक तप किया जिससे यह: 
£ रोग उसन्न हुवा, या अप लुकृसान हुवा, या अछुक भरुया वंगेरा ः 
५ तप पर करड्डू चढवे तो तपन्तराय कर्म बांधे. 
। ६ तपका नाम पता कर अद्वर करें, या लोक़ी में तंपश्ी व-४ 
$ जकर ग्रुप अहार करे, अथवा कहे कि “ गद्धे की तरह चर परन्तु ए। 
£ कादशी कर ' यों कह एकादशी बूत का नाम धारत कर कंद सु 
९ भेवा, मिष्ान, आदि भक्षग कर तो तपन्तराय कर्म बंधे. 


[) 


" ७ धन के लालच से, यशः के छासच से सुख के छालच से, 


पु 


तप के तप के वढले में द्रव्य वर या इच्छित भोजन आदि ग्र- £ 
# हण करे तो तपन्तराय बान्ये. - 
शछोक--आहारोपधि पूजादध, प्रभृत्या शैसया छते, 
शी सच्चित हन्तृल्रो, द्विषानुष्टान मुच्यत ॥३॥ 
अथीत्‌--जा मिश्न अहार (भोजन ) की, वच्चादि उपक 
रणों की प्रजा 'ाघा ( कीर्ती )की, ओर रिद्धे की इत्यादि पुदुगाडि 
के पदार्थोकी इस लोक मे प्राप्ती होवो! ऐसी इच्छा-ललूच से जो 
तपर्थया आदि क्रिया करी जाती हे, उसे बिप ( जहर ) जेसा अत $- 
ष्टान (क्रिया ) किया जाता है. क्यों कि एस अलुष्दान करने बार 
हे की चितवृती मलीन रहती हैं. ह 
८ तपश्नयां कर अहंकार करे कि में बहा तपश्वी हूं मेने अँ- 
मुक २ प्रकार के तप किये हैं. ओर निनसे तपस्या ने होवे उनकी 
पिंदा होंसी करे तो तपन्तर बन्धि,... + 
$ ९ तप कर गिल्यानता कापरता छाते कि कया करना सबसे * 
£का उपवास किये विन तो छटकाही नहीं. वगेरा विचार लाने से, 


या कब वक्त पूरा होवे ओर खाबू ऐसी उत्कृष्ट ऑमिलाए्य तपें 
समर २०१०१ २३०१३३३२+७ ५९१३४ है 


सा 


#स्ककडरधा इक #टकसी कस 


कल इकंर 4 


कक ३ अंकल ईप्डे 
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के 

९ रने सें। तप अन्तराय कर्म बंधे 

5 [ , १० निमेत तग्रश्वी यों के शिर कलड्डू चढावे, इषो करे, निदा ५ 
दा » या आप सशक्त होकर तप्रश्वियों की वैया वृत नहीं करे, सा 





॥ 
4 


न्‍्तं 


न 
ब्यी 


>> 
द्दं 


ता' नहीं उपजाबे. , और कोइ दूसरा -साता उपजाता होवे उस अन्त ॥ई, 
“राय: द्ेवे वो तपन्तेराय कम वान्धि 
“ %. : : इत्यादि तप अन्तराय कर्म बन्धने के कारण ज्ञान जिनको 
$तप नामक धर्म निपजाना होके वो इन कमी से अपनी आत्मा व 
जाते हैं, सो तप कर ने शक्ति बंत होते हैं, और तपश्वीजी कह- 
# लाते हैं, 
ए. (पुर्वोक्त रित्री कर जिनॉने तपन्तराय कमका बंन्धन 'कियाहें। 2 
» ओर उन से तप नहीं बनता हो तो, उन कर्मों को तोड़ ने का मु 
$ ख्यता में उपाय ते निश्रय नय की अपेक्षा उन कमा की स्थिती 
१४ की. परि पक्कता होने से'उन कर्मों का क्षय होने, वे क्षयोपशम होवे # 
तथा वियोन्तगय कर्म क्षय होवे; तब अतःरिक विश्व शक्ति हुल सा | 
& यमान, होती है, ओर तब आत्मा कर्मों के सन्मुख हो अनादी के रु 
है मोका सम्बन्ध ,दोंडने प्रयत्न शील होता है. औरं इध्छाका निरूषन 
कंरता है, इच्छा का निरुंधन करना है सो ही सुख्य तप है 
२ तपस्वी जी विचारत हैं कि-पह जीव' अनादि काल से खाई 
* खा कर 'जगत्‌ के सर्व खाद्य पदार्थों को भोगव लिये. अनत मरु प्र. & 
£'वंत, ज़ितनी मिश्री ( सकर ) ओर अनंत सर्यमृरमण: समुद्र कः पा- 
5 णी जितना दूध, कव्पचक्षों से प्राप्त होते. इच्छित. भोजन और 'चक्रव-॥ै 
ती के यहां ,निपजती रस वातियोंः का.सुक्ता भी अनंत वक्त हुवा ता 
2 भी इच्छा तब नेः हुई ! तो अब इन तुच्छ वत्तु ओ के मोगवने से £ 


(क्या होना है! ऐसे विचार से .अष्णा घटवे ४ 2) 
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कर अं हे 


वक 


्ः 
बा 


7. 


के श्े 


अड्डे 


ला 


बा अर मय 
७] स्व परसात्म सागे दशक, / डे [१२७ '॥ 
३ जो तपश्रर्या करते विशेष जोर लगे तो, तपथ्यों करणा 
लगते विचार करते हें किनरक में रहाथा तब रे जीव! तुझे £ 
ऐसी धुधा जागृत हुई थी की सर्व जगत के खाद्य पदार्थ एकही वह 
, (क्त में खिला देवे तो भी छुपा शांत नहीं होगे, ओर अनान का # 
* दाना वा खाने जैसा किवित भी पदार्थ वहां तुझे नहीं मिला ! और हैं 
2 सवे समुद्दों का पाणी एकही वक्त में फ्ला देंवे तो तथा शांत न होवे £ 
ओर एक बुन्द पानी पैने को नहीं मिला ? ऐसी वेदना एक दो दि-/ 
+नया बरई दो वर्ष नहीं परन्त तेंतीस २ सागरेपम तक अन्तानन्त व-7 
# क्त सही है! अब यहां कित्ना काल निकलता है ! 
५ ' ४२ जीव ! ओर भी तुं इस जगत्म तरे सन्मुख बृत ते हुवे व 
5 ताग्तो की तरफ देख कि गो, वृषभ, अश्व गजादि अनेक पशुओं 
+चारे पराधीनता में फूसकर रात दिन तन तोड़ परिश्रम करते है 
2 तो भी उनको पेटमर कर निर्मील्य घांस और मफत में मिलता हुवा 
२पक्त सिर पांणी भी पूरा नहीं मिलता है! ओर इस से भी बुरे हाल 
। विचोरे वन वासी पशुओं के हते हैं ! जब उभर ऋत के प्रचन्ड ता- 
# पस वन में का घास आदि उनका खाद्य॑ पदार्थ और सरोवरों का £ 
५ पाणी सुक जाता है, तव वो विचारे सुख और प्यासकी प्रवक्ध पीडा- है 
से व्याकुल हुवे भटक २ ( फिर २) मुछो खाकर पढ़ा ते हैं, और 
तढ़फ २ कर प्राण सुक्त हो जाते है ऐसे हाल तो तेरे नहीं होते हैं. £ 
रे जीव ! उन सब को जान,दें, परत तू तेरे जाती भाइयों 
मनुष्यों की तरफ हीं जंरां दया द्रष्टी कर देख ' गरशवों ओर कुलीनों 
जो हाल यह करी काल कर रहा हे ! गरीबो तो वेचारे द्रव्य 
अछतंता से अनेको की झुड्ामी करते हें; मेहदः पत्पों के । धेषुले ९ 


दिन डाल ते है: काष्ट भारी लाकर वेंचेंते हैं धगेरा महा मेहनत है 
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48. #क 23०8५ का 


यध्डाडर 


व्डाचन्लेट कक 5 कई, 


कं 


मल व कक 4:43 मल्‍्थेः 
| का 


कर 020 


प्र 


है व ताली कापवक और 
ः कस थोड़ा द्रव्य प्राप्तकर प्रहर दो प्रहर रात्री गये छुब्बे फीकी राव री १ 
/ बना कर सब कूटम्ब वांट कर पीकर पढ़े रहे हैं. एसे कष्ट में सर्च रे 
४ जिन्दगानी पूरी कर ते हें, ओर इन से भी बूरे हाल इलीनो के होते 
“& हैं वो तंग हालत में आकर न ग्रह्मामी कर शक्ते हैं, ओर न मांग 
शक्ति हैं. श्रम के मार धर में ही भूख से टबल-तढफड़ मरजति# 
$ हे. ऐसे हालतो तेरे नहीं है ! ! । 
; ५ ओरे प्राणीन्‌.! इनको देख तूं संखदाश्र॑य कग होता है !॥ 
$ परन्तु तेरे भी ऐसे हाल चारें गति के परि्रमण में अनन्त वक्त कर 





ऋ कर 


५ वे हैं, परवश पड़ महा संकट सहा है, परन्तु उस से कुठ सकाम नि 
जेसा न हुई, अथीत्‌ धमे निपजना नहीं. कष्ट बहुत ओर नफ़ा थोड़ा? 
ऐसे ३ महा कष्ट अनेक वक्त सह, छूछ क्ों की निजेर होने सें४ 

2 धीरे ३ ऊंचा चढ़ यह सामग्री पाया है. ह' 

४ ६ अहो मेरे प्यारे प्राणी ! तेरे अनन्तान्त पृष्यानुवस्ध के से-€ 

& योग से मनुष्य जन्म आय॑ क्षेत्र, उत्तमइुठ, दीधोयु. पुर्ण इन्द्रीय, ५ 

* निरोगी शरीर, सत्यूरुसझ्, शास्र भवण, सस्द्धान ओर तप कर४ 

2 ने की शक्ति, यह दश साधन प्राप्त मये हैं, सो तेरा इ8 कार्य की $ 

$ सिद्धी करने ठुं समर्थ हुवा; है धारे सो कर शक्ता है. 

के आोक--सदनुशान रागेण, तद्देतु सागे गामिना | 

० एतथ् चरमावतेंनो भोगादे विनाभ बेत ॥ 


कक य स्फ कये: 


[चु धर्म यौवन कालोंये, भव बालदशापरा । 
अन्रस्थात सत्‌ किया राग्रेन्यत्र चासत क्रियादरः ॥ 
अर्थीवू--जिसका चर्म पुदुंल प्रावर्त हो. वाल ( अज्ञान ) दे ४ 
शा का अभाद होने से जो सम्यक द्रह्टी रूप योवन अवस्थाको पर ८ 


£ हो, धंर मागानू सारी हो. शुद्ध धर्म पर अठुगग भात्र युक्त हो ह 
सारा पं गोद सर चुप पा बा इक 


अंक कल #ड के सेल व: २2 पे 


मई पस श्र एड किस करे उसे हैई अवशन कहता अह कल 
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७ अअक्परमात्म मागे दरेक.7 ४४ [ १९९ रे 


गे के 


$ अनुष्टान से आत्माका हित-सुधारा होता है. ा 
५४. अब इश प्रा हुए शा को व्यय मत गमा. छछ तो भी ले£ 
खे-अें रूगा, अथीत्‌ कर्म वृद तोड़ भव म्रमाण के संकदसे या कु 
४ था बेदनी के तापसे बचने के उपाय करने का अलम्य मोका-वक्त है 
#मिला है, तो अब तह मन तह चित से अछग रह कर घुधा आदि /& 
४ परिसह के सन्सुख हो शुर वीर पीर बन सम भाव से सहे, ओर घोर४ 
४ तप में प्राकृप फोड कि जिस से अनागत काहमें तू ऐसा बन जाय ४ 
>कि फिर झुधा वेदनी कदापि प्रगटे ही नहीं, तुझे संताप उपजा सके # 
#ही नहीं, ऐसा जो स्व कम सर्वे दुःख दोहग रहित निरिच्छित न 
राबाध अनंत अक्षय सुख रुप सिद्ध स्वरुप की प्राप्ती होवे..... 


५ ७ प्तू सिद्ध श्वरुप की प्रापत्ती होगे ऐसी तपश्चर्या होनी स- ; 


च 


अब कई 


की 


७ 


2 
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» हज नहीं है, बहतही मृशकिल है, ऐसी दु-साध्य सिंद्धगति को प्राप्त 
करने बहूत जन खप करते हैं. किंतनेक अन्नका त्याग कर कंंन्द 
मुर, फुल, फ़ूछ, पत्र, सेवाल आदि भश्षण कर रहते हैं, के जिसमें 
#जन शाज््न में संख्यात असंख्याते अनंते जीवों का पिंड फरमाया हैः है 
कितनेक पंचामि ताप तप ते हैं, जिसमें छाने लकी के आश्रय £ 
2 अररेक त्रतत जीम ओर प्रत्यक्ष अनेक पतांगिये.झग्पापात कर उसमें # 
£ पढ़ मरते हैं. ऐसेही फितनेक जय बाते हैं. नलबदवते है मभूती रमाते हैं, 
५ हाथ पांव सुखाते हैं. उलट झूलते हें, नम्न रहते हैं, पाणी में पढ़े रह 8 
2ते हैं, स्मशान में पढ़ रहते हैं खीलोंपर सोते है ओर कितनेक शगा रे 
$दि पशुका मांस भी खाते है, इस्ादि अनेक कष्ट सह ने से वो तप 
डर्खी बजते हैं, फिर धन की ख्री:की स्थान की अनेक कामनां पारण है 
कर कोड २ के हिये मारे २ फिर हैं, जोर पुछो तो कहते हे हम | 
नलिन्क्कतेक डक के लेड 4 लत मेक लिड कम लिठ पर्प: 


व्डककरट आवक के हट वककक 


ः 


0224-:८ 33; 


आर #इक से 2 रकेट हलक, कब अ श्क्ड्ट्थ कई ध्यू 
>साधू हैं अथीत मोक्ष मार्ग के साधक तपस्ती हैं, परन्‍्तू उनसे मोक्ष हैँ 
ह: सदव हुर है 

अ खछोक--प्राणि धानय भावेन, करम्सान ध्यवसायिन 
समू्िम प्रवृत्यास, मनलुष्टान मुच्येत ॥ १॥ 


अथीत--सूत्र कथित रिती से विरुद्ध अन्य के देखा देखी) 
९! उपयोग शुन्य असज्ञी की तरह किया करने में आवे, उसे अन्योन्य | 
# अनुष्टान कहते हैं, इस से सकाम निजरा ते नहीं होती है, परत 
# पुण्य उपाजन करले ते हैं शी 
८ मोक्ष के औपकारी तो वोही होंगे कि सम्यक-ज्ञान-दशन + 
४ चारित्र-दया-क्षमा-त्याग-वैराग्य शील संतोष युक्त तप करेंगे, औ- 

र तप कर के भी जिसके फू की किचित मात्र कदापि इच्छाई 
नहीं कर ते हैं. यशः को अप यशः समजते है, ओर अपयशः नि £ 
2 को यशः ( कम हलके कर ने कासहज में प्राप्त हुवा उपाव ) समज ह 
» ते हैं. सुख को दुःख ओर दुःख को सुख जितना तप में ज्यादा लंगे & 
उतनाही ज्यादा निजरा रूप छाम का कारण, समजते हैं. विषय 
४ भोगको सचाही विष भोग (जेहर के भक्षण जेसा ) समजते हैं धर) 
# नकी धूल, स्वगे को काराग्रह ( केदी खाना ) इत्यादि जगत द्रष्ीसे ५ 
# जिनका बिप्रित श्रधान हो तप कर ते है, क्या तपमें पूवृती हो रही £ 
४ है ऐसा किसी को भी मालुम नहीं पढने देते हैं. ऐसी तरह जोतप # 


4. # हच. 


5 कर ने वाले महान तपश्ी ही मोक्ष प्राप्त कर सक्ते हूं ३ 


९ और अन्य तपस्वी यों की महीमा सुन उनका कदापे ई 
> था नहीं करते उलट गन गान करते हैं. अन्य तपस्वियों को बेया £ 


४ बच कर साता उपजात है, अथोत्‌ उनके सयन के लिव छुख स्थान 
ड्प2स्वलडपल्सकेक दि दकक ते तक पी पपिड वी सस्कि पी करिक तिलक कट मे वेक सी ईे बेड तीसरे हे 
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५ जगह ) ओर सुख शब्या ( बिछोने ) का जोग बना देते हैं, तेल है 
2 आदिका शरीर को मर्दन करते हैं; रूघू नीत पित आदि की परिठा 
* वणिया साभेती करते हैं. और पारणाके लिये प्रकृता के अलुकुछ ॥ 
£यथा इच्छित मिष्ट सिग्ध उष्ण जहारका जोग बना देंते हे. वंगेरा॥ 
५; विधीसे साता उपजात है जिसेस जिनके तपकी वृद्धी होती हैं ऐसे 
५ वैया वृतीजी्ों तपन्तराय कम तोड़ तपस्विबन मोक्ष प्राप्त करे हैं ; 
; 


रह नेसट् 








१० तप धर्म की बृद्धि करने पुद्छानन्दियों ओर नास्तिको 
तय का गन बतावे कि प्रत्यक्ष ही देखिये! कालेशाह्य कोयले अ-हँ 
४न्या किसी भी उपाय से श्वेत नहीं होते हैं, वो ताप ( अभि ) में $ 
४ देने से-जलाने से उसकी श्वेतरंग की राख होजाती है, तेसे ही घोर 
पातकी जो सच्चा तप वरोक्त रिती से करते हैं वो घोर पाप से मुक्त 
है जाते हैं. उसकी अन्तरात्मा पवित्र हो जाती है 
११ और तपश्चयों कर ने का सतवोध प्रायः सभी मतावलू-* 
म्बियों के किये शाझ्नो में हें. प्राचीन काल में भी उनके बडे महात्मा: 
ओऔने जब्बर २ तप किये हैं, जेसे िश्वा मित्र ऋषि ६०००० बर्ष 
तक फ़क्त छोह फीटकाही भक्षण कर के रहे. पारासर वहष्‌ सवाल &# 
# ९ पाणी परकी कांजी ) खाकर रहे, नव नाथो ने बारह २ बर्ष तक: 
कौयो पर खड़े रहे तप किया. धुवजी ने बचपन से ही विकृूट तप! 
कर ध्रुव-निश्रृर पद प्राप्त किया,बृह्माजी ने ३॥ काटी तप कर इन्द्र 
3 सण घुजा दिया, ऐसे २ केहट दरषट॑त हैं. वर्तमान में एकादशी चन्त्रा 5 
यूण बंगैरा तप भी केइ करते 
२ 


# १२ तैसे ही मोमीनों ( मृशल मानो ) के नवी महमद फक्त है 
८ थोड़े से दूध चांवलो खाकर है ग्जरान किया है. और मी बड़े २ 
3 22222 223 
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पयगम्बरों ओलीया ओ मुरशदो बहुत वर्षों तक जंगल में पत्ते खा-£ै 
कर निवाह कर ने के केइ दाखले मिलते हैं, और अबि भी रमजान 
का पूरा महीना रोजा रखते हैं, [दिन भर थूंक भी नहीं निगल्ते हें 
वोभी किसी तरह का तपही है 4 

१३ तेसे ही इशाह यों ( क्रिश्रियों ) के खुद इशु पयगम्बर 
खुद अपने शरीर को परोपकार के लिये सूलापर चढ़ा प्राण त्यागने 
का खूद उन्ही के बाइबल शातत्र में लिखा है, ओर अबि भी बढ़े २ 
टाक्तरों अनेक बामारों को निरोग्य कर ने अनेक दिन तक साफ 
भुखे रखते हैं, और निरोगायों को भी उपवास करने से फायदा कि 
तनेक बताते हैं 

१४ ऐसे २ अन्य मतान्तरों के अनेक द्रष्चंत मिलते हैं और 
'5 प्रत्यक्ष तप करते हुवे भी ढष्टी आते हैं. ऐसा अज्ञान और वांच्छाई 
४; सहित तप करने से भी जो लाभ होता है, तो फिर 'ज्ञान यूक्त निर्वों 
छक तप करने से छाभ की प्राप्ती क्यों नहीं होगी ? अथीत्‌ ज-8 
रूर ही होगी 

१६ जैस अन्य मतान्तरों में तप ।पिषह के दाखले हैं, उस से £ 
४ भी आपिक अशर कारक ओर विधी युक्त तप करने के जेन धर्म में 
२भी अनेक प्रमाण हैं ( सो थोड़े आगे कहें ) प्राचीन्‌ काल में बढ़े २0 
४ तर्पास्वियों: हुवे हैं जिनोने कन्कावली, रुनावछी. मुक्तावली, 7 
(रन संवत्सर बंगैरा अनेक प्रकार के तप किये हैं,|जिससे अनागत 

तो मोक्ष प्राप्त करी है, और वर्तमान में जेसे कृपान छोक गई उत्तन्न ६ 

२ कर ने ही गंहू बावते हे परन्तु गहू के साथ सूखछा-भूसा-धास स्वभा # 


2से ही उत्पन्न होता हैः तैसे उस तप के प्रभाव से उन पाखियों को £ 
29 4नतेड के छिलड केक सक फिवम् कप की पपट जल खकर से सक्क की सनक के 
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७] मे४+ परमात्म मार्ग दशक. ४ [ ११३ 
अन$ प्रकार की रूब्चियों उपजती थी 
१६ जन शात््र में लब्धियों ( आत्म शार््त यों २८ प्रकार से & 
उसन्न होती हैं एसा फरमान है सो-- ( १ ) * आमोसही ' पगकी |! 
घुल लगने सें. (९ ) ' खेलोसही ' श्छेपपः थूक आदि छगने (६) ५ 
* विष्पोसही ” मल मृत्र के स्पश्ये स, ( ४ ) ' जलोसही ' खेद-प- 
सीना लगने से, (५) “ सब्बोसही सर्वे शररीर में से'किसी भी 
£ अगे।पांग का स्पर्ये होने से; (लात्धिंवत तपस्विय की यह पांच वस्तु ४ 
# कुष्ठ आदिक रोगी के शरीर को छगने से वो रोग नष्ट होजाता है. ) 
#(६) ' समिन्नश्रुत” पांचो ही झब्दिके विषय को एकही वक्त में " 
४ ग्रहण कर उसका अछुग २ मतरूव समज जावे. ( ७ ) अब ज्ञान 
ऊुँकी प्राप्ती होवे. (८ ) ऋजुमतों ( थोड़ा ) मन पर्यव ज्ञान की प्रात ४ 
#होवे: (९) विपुरुपती ( पूरा ) मन पर्यव ज्ञान की प्राप्वी होवे 
(१० ) केवल ज्ञान की प्राप्ती होगे. (११) ' चरण ' आकाश मार्ग 
$उड़कर इच्छित स्थान जाने की शक्ति प्राप्त होवे. (१२) 'अस्सि के 
२४ विष [ अ ) जेहर भी उन के अमृत जेसे प्रगमें. [ ३] बचन मा- 
४ से विष विर्ठायजाय [3] कोपवंत हुवे डह्टी से या चचन से दूसरे / 
$ का नाश कर दे. ( १३ ) गणधर का पद प्राप्त करे. (१४ ) ' पुल्बधा. ॥ 
४ री चउदह पुर्वेका ज्ञान एक महुते में कंठाग्रह कर लें. (१५ ) ' अ. 
४ हेत अत भगवंत जैसे अतिशय आंदि संपदा बना हेवें. ( १६ ) 
<' चकवट्टी ' चक्रइती महाराज जेसी शैन्‍्य रुन आदि सब ऋष्ध व- 8 
$ ना लेवें. ( १७ ) ' बल दव ” बल देवकी ऋद्धि बना लेंगे. ( १८ ) ५ 
४ वासुंदव ' वासुंदेवकी ऋष्धि वना लेवें. ( १९ ) ' सीरासब शअ्रव 
४ निसस अहार को हाथ के स्पर्श्य मात्र से खीर जैसा सरस बना देंवें 


४(९० ) ' महुरासव अब ” तेसे है! कहने अहारको मिष्ट-मीठ, देवे 
ऋतेड आफिस फेक रेड मकर कब हेड कल सके त2 भर रडक भले के 4 २2 बंप स्डशव लक 4 
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(३४ ] इे#'* तपस्वी-गुणानुवाद- &८&8 [ है हे 
४९१  सप्पीरासव ” तैसे है छुक्ले अहार को चोपडा चीकटा बना दे | 
ह वे. ( २२ ) ' कोठग बूद्धि ' [ अ ] ज्यों काठार में अनाज का ना- 
क्श नहीं होवे तो उनकी कितना भी ज्ञान दिया वो सब याद रखें है 
ट सुें नहीं [३ ] ज्यों कोर में से वस्तू निकालते नहीं छूटे, व्यों 
5 नका ज्ञान भी कमी नहीं खुठे. २३ “ बीयबरड्धि ” ज्यें। खेत में वाया: 
हुवा बीज' णकका अनेक होता है, त्यों उन्हे का प्रहण किया एक/ 
४ पद हो. है न्‍ पी! आपकी » 
# अनपढी विद्या में का दूसरा कोइ अक्षर भूल जाय तो आप बताई 
४ देवें. ( २५ ) * पदानुसारणी ' एक पद के अल॒सार से सब ग्रन्थ सह 
2गज जाय,या प्रकाश देवें- (२६) विक्रय! एक रुपके अनेकरूप मन चाये$ 
3 बना लेते. (२७ ) ' अखिण ” अत्प वस्तु को स्पर्य मात्र से अखू 
$ बना देंवें. ओर (३८ ) ' पुछाकलब्धी ' कोपे हुवे चकृबर्ती म- 
# हाराजाकी शैन्या को जला कर मश्म कर देवें ज्ञान-दयाश्षमा-निर्व- 
# छिकता युक्त तप करने से यह लूब्धियों प्राप्त होती है. 
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है] हे लक मल व 
4 १७ परन्तु वो. महात्माओं इन लबीबयों का फोड्त [ प्रगद ५ 
; कर ते ] नहीं थे, दूसरे को बताते नहीं ये की में ऐसा प्राकृमी हं.& 


# कदापि जैन धर्म पर व धर्मात्मापर जबर विपती आपेड, धर्म का या # 
# तीर्थ का विच्छेद होने जैसा मादूम पढ़े, तब उल्मस्त की लेहर नहीं# 
४ हकने से इन लाथ्व यों मेसे किसी रूब्धी को परज्युज ते, वो कार्य ६ 
2फते कर अपवाद निवारण कर. जिनाज्ञा उल्लंघन करी उसका आ्राव- 

» श्रित छे शुद्ध होते भरे. ऐसे निर्मीमानी और पवित्र हृदयी थे 

१८ इस पंचम कालमें बहुतसी लब्धियों का विच्छेद . हुवा 
* द्रही आता है इस वक्त इक मासी दिमासी आदि तप कर ने वाले 


(व छाछ आदि एक दो हब्य पर ही सर्व उमर पुरी कर ने वाले 
मर 32223 2702: 22220 227: उप 20 #ह2कल्ड दिल लड व कलेड कक 
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के परमात्म भार दशक, कट [१३५९ 
बगरा बढ़े २ जबर तपाश्वरजि विराजमान हैं. परन्तु उन्हों मे भी ल- 
लब्धिका प्रभाव कवित दर आता है, इस का मुख्य हेतू मुझे ये # 
* ही दिखता है कि-इस वक्त निर्वाछिक अथीत्‌ यशः बंगेरा किसी भी £ 
४ प्रकार के फलकी औमलाषा विन तप होना मुशकिल है, तेसे ही 0 
2रब्धी यो भी प्राप्त हेना मुशकिल है! और कितनेक महात्मा 
# को कचित किसी प्रकार की लब्गी या आत्म शाक्ति प्रगट हुई ऐसी | 
९ कितनीक बातों सुनी है. परन्‍्त्‌ अपसोस के साथ कहता हुँ कि अ- 
४ पने में एतिहांसिक झेख कर ने का रिवाज बहुत कम होने से थो 
सुनी हुई बातें! में निश्चय के साथ लिख शक्ता नहीं हू 
५४ १९ सच्चे तर्पास्वयों को कदापि छद्मस्त की लेहर अभिमान 
आजांब तो वो बिचार ते है कि--जा शक्ति तप कर ने की. चतृ- 
# थे काल में थी ओर वो जीवंत की आसा छोड जैसा तप करते ये, 
वैसा तप मेरे से थोडा ही होता है, वैसे शुद्ध और स्थिविर पारिणाम 
मेरे थोड़े ही रहते हैं जो में यह किंचित्‌ तप कर इसका आभीमान करूँ 
और फलको गमावबूं, 
४. २० देखिये अत्मात! प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभ देव भगवंतकों 
९ कि जिनोको १२ मांस तक अहार पाणी का बिलकछ ही, जोग नह 
$ बना. परतु फिचितही प्रणाम नहीं झोलाये. और इन्हीके पुत्र श्री बाहू 
* बल मृनिराज एकसे १२ महीने तक ध्यानप ही खद़े रहे. और चोवीस £ 
४ में तीयेकर भी महावीर थामीने वारह वष ओर छः महीने में फत्त छुट- ६ 
2% २ इग्यारे महीने ओर १९ दिन अहार किया ! तैसे है और भी # 
# बहोत से मुनिराज्यों छः मासी, पांच मासी, चोमासी, जिमासी, हि 
४ मासी, थ निंर मांस २ प्षमन के पारन पक्ष २ अतर पारणे, पैरो!) 


४ तप करते 'थे ओर वो सब वक्त एकान्त ज्ञान ध्यान में छीन हो 
2 0222 80 8 83%: 520 92/:22.32 08250: 2 30:30/2 24220: ९ 25 72722 :2 70777 ९-78 4०] 
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22 नें, 


२१ देखिये काकन्दी नगरी के पन्ना सेठ ३९ क्रोड सोनेय का है 
# धन और ३२ मनोरेमा ( स्रीयों ) को त्याग साधू बने, और निरंत्तर£ 
5 छट २ ( बेले ) पार ने सूरू किये, पारने में ऐसा अहार लिया $्रि* 
जिसको कोड़ भिख्यारी भी इच्छा नहीं करे. ऐसे दुकर तप से ८४ 
महीने भें जिनके शरीर का रक्त मांस सवे सुख गया, और पांव सूखे # 
वृक्षकी छाल जसे, पगकी अग्रढी सूखी हुई; संग मशुर की फली जे-£ 
* सी, पगकी पीद्दी काग पक्षी की जंघा जेसी, गोड ('दीचण ) काग 

जंघा वनस्पति की गाठ जेसे. साथल बोरी इक्ष की दूपढ्ो जेसी 
४! कमर बूढ़े बेल के पग जेसी, पेट चमंड की सूसी मशख जेसा, पंसि, # 
लियों आरीसे-काच के दंग जैसी अलग देखे. पृष्ट घड़े जेसी, छाती £ 
५ पत्ते क पड्ड जेसी, वहां अगथिये की खूखी फर्ला जेसी, हथेली उखे 

५] हुव बढ पल के पत्ते जेसी, हस्तागली:सुखी संग उठदकी फलीः जे 
# सी. ग्रिवा ( गरदन ) घड़े व कमन्डल के गले जेसी. हणू ( दढी-स्था ; 
<न ) सूखी हुई आस्वी की कतली जेसी, होट सूली इमली जैसे. जि 
$ भ्या पालस [ खांकरे ] के पत्ते जेसी, नाक सूखी आम्ब की झठली 

। ् आंख विणा के छिद्र जैसी, कान प्याज [ कांदे ] के सूखे पत्त 
।$ जैसी. मस्तक सुखे हुवे तुम्बे के फल जैसा, एऐसी[तरह का सब श-/ 
* रीर सूख कर होगया था, फक्त हृढीका पिंजर नंशो चमड़े कर के बी) 
; हुवा था. ज्यों कोयले का भरा हुवा गाटा चलती वक्त खड़ २ 
ग करता है, त्यों चलते उन के शरीर में से हढीयोंका अवाज 
मिकलता था, शारिक शार्क्त तो बिलकुल कम होगइ थी. फक्त मन) 

२ बल से ही संयम का कार्य कर तेथे, ओर तब ही भगवंत श्री महार्वार 


$ श्ामी ने अ्रीणक राजा के सनन्‍्मुख चउद॒ह हजार साधुओं में हुकर ॥ 
अल +पेव सडक लक के वलसड पाप सेक पं ते व्केपेद क्ड पे पे सके दे स्टेवे वे दे पे बडे वे के 


४ 
शगजार ते थे 
4 
९! 
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3 करणी और महा निनेरा के कर ने वाले कहे हैं. यह मुनी एकमांस 
/ंकासंथारा क साय सिद्ध विमान में घारे हैं... 0. 
४. २९ जैसी तपश्रेयां कर धन्षाजी ने शरीर छेखे लगाया, तसा 
९ है और नव मुनिवरों का अधिकार अनुतरोववाइसंत्र में है. और 
ए दुककर तपर्श्रया करने वाले सन्धक मुंनीवर बगेर का अधिकार भ- 
# गवती जी प्रमुख सृत्रो में चछा है; उन महात्माओ ने इस शरीर को 
$ एक उधारा लाया हुवा भाजन समज लिया था ! जैसे कोइ सीरा ई 
४ प्रमुख पकान बनावे कहाइ नामक भाजन लाते हैं, ओर जिस काम ५ 
3वास्ते उसे खाते हैं वो काम उससे निपजा हेते हैं तो पीछे देती £ 
£ वक्त विल्व॒रदी पश्माताप नहीं करना पडता है, और जो उस कढाइ | 
4 को मांज थो साफ कर रख ते हैं. और रखे कढाइ जलूं जायंगी इस 
३ इससे भट्टी पर नहीं चढाते हे वो कहाइ उसके मालक को देती वक्त ; 
४ पश्राताप करे हैं, इस दर्टन्त मुजबही यह शरीर तो धर्म कामाये 
* उदारी लाइट हुई कढ़ाई है, इसे खिला पिला पोष्ते हैं, और तथ धर्म है 
निपजाते हूंवे जो इु्वेछ हो जाउगा बंगेरा बिचार कर ते हैं, वो मर- 
ती वक्त पश्चाताप करते हैं कि कुछ नहीं किया! परत फिर पश्माताप 3 
किया क्या काम आवे ! ऐसा जान वो मुनिवर इस शरीर रुप रा 
] 


तर 
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हलके लक के 


दाह को. निश्रय व्यवहार रुप दोनो ठिये ( भींत ) बाली भठी पर 
2 चढ़ा, तप रूप अभि कर्म रुप इंधन में लगाकर धर्म संयम रूप प-£ 
४ कान निपजा लेते हैं, उनको मरती वक्त विरुकूलही पश्माताप नहीं 
5 होता है, समाधी मरण कर खर्ग मोश्ष प्राप्त करे हैं." ४ 
] २३ ऐसे महान तपेश्ररीयों देह होपही विदेह अवस्था को भा 
238 हैँ अत जैसे पकान बनाने वाला कहाइ जलने की तर 
न ऐड कु ' क्र हे 
नर देखता है है. प्त अन अन्दर के भालके सुधारने-की तरफ बी ३2 +०3%384643.%%20 
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2; ही रहती हे, क्यों कि कढ३ जले विन पकान होता ही नहीं है. तै 
ते है| देहको कष्ट दिये विन तप निपजताही नहीं हे, दशवैकालिक 
सूत्र के अष्टम अध्यायका फरमान हे कि-- देह दुरुव महा फे 
अगीत पर्ाष देहके दुःख-कष्ट देने में महालाभ होता है, ऐसे 
चनो को अवलम्बन कर वो महात्मा तपेश्वरीयों शरीरिक निवलत 
$ मनको निेल नहीं होने देते थे. ज्यों ज्यों ज्यादा कष्ट पढ़ता 
(सा ज्यादा २ छाम का कारण जान उत्सह बढ़ाते ही रह ते थे 
५; २४ जेसे छोभी बनिये की दुकान पर ग्राह्यको का विशेष 
गम होता है, गरदी मचती है, तब वो बनिया भूल प्यास शीतई 
2 ताप थाक आदि सब दुग्ख को मुछ, ्रहको की तरफ से होते हुवे £ 
८ वाक्य प्रहार समभाव से सहन करता: उनको उंच मधुंर, बचनो से 
४ संतोषता, इच्छित नफेक्रों प्रहम कर, माल दे, उन्हे खाना करता है; £ 
'तैसे है तपेश्र जी शरीर रूप हुकान में उदय में आये हुवे कम ग्रह । 
४ को की तरफ से उत्पन्न होते परिसह को समभाव से सहते क्षधा, त्रषा 
आदि तपसे होते हुवे दुःख की तरफ बिलकूलही हलक्ष नहीं रखते, 
। संवर निजरा रुप महा नफ्ने के साथ आयुष्य रूप माल उनको दे £ 
* खाने कर ते हवे प्रमानन्द परम सुख मानते हें 
२५ ऐसे समभाव से उत्सुकता युक्त किया हृवा थोढाही तप + 
महा निजरा का कतो होता है. भ्रन्थकारंका फरमान है कि-जिंतने 
$ कम नरक वासी जी वों से बर्ष दुःख भुक्त कर खपाते हैं, उतने कम ॥ 
3 ज्ञान सहित एक पोरसी का तप कर ने वाले सपा देते हैं. चउत्व॥ 
# भक्त एक उपवास से एक हजार वर्ष जितने. छठ भक्त वेछा करन # 
४ छक्ष वर्ष जितने. अष्टममक्त--तेछा करने से क्रोड जितने, द ; 


2 शम भक्त-चौला कर ने से कोढा कोड वर्ष जितने कम क्षयकर ते है ते 
अडेटकेकिडकेलेपिड केक लक केस कक पल कफ पनकिपे सनक पदक पल केक कि रपट के 
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२हैं # यों आगे भी तप का फल का प्रमाण जाणना 
! १६ यह तो द्रव्य निज का श्वरुप फूछ तप के तरफ मनको 
ूँ 


(5 हा 


आकृषण करने कहा है, परन्तु उत्तरा ध्ययनजी शास्त्र के नव अः 
४ ध्यायों श्री नमीरायऋऋषि ने सक्रेद्डस फरमाया है. तथथाः- 

है मासे मांस तु जो बाले, कुछंगंण तु भुञ्नए; 

ह नसो सुयक्‍्वाय स्स घस्मस्स, कल अग्घइ सोल सि ॥४४॥ 
2. अपीत मिध्याली जब्ञानी निरंतर मास ९ तप कर पार में ५ 
४ कसाग्र ( ढाभ त्रण की अगी उपर ) आंबे जितना ही अहार करे, 
!! ज्ञान युक्त एक नवकार सी (दोघडीके) तप के सोल भें' हिस्से 


(स्कर्ट नमक के अल 


कर 


भी फल का दाता नहीं होता है. देखिये! ज्ञान युक्त किंचित ही तप 
से कैसा नफ़ा होता है !! 


२७ ओर भी ग्रन्थकार फसाते हें कि-- 
साठि वास सहस्सा, तिसत्त खुतो दयण धोणण. 


3४४57 छ् 


| अणुविन्न॑ तामडीणा, अनाण तबृति अप्पफलों ॥१॥ 
/ 

९; तासालित्तण इतवेणं, सिझेइट अन्न सत्तजण, 
; ए अन्नाण वलेण, तामाले इसाणिंद गओं॥ २ ॥ 
£ अर्थात्‌ तामली नाम तापस ने साठ हजार बे में संतीस ३७ 
४वक्त मुख धोकर अन्नपाणी लिया ऐसे अज्ञान तप के प्रभावे फक्त 
2 इसरे देवठोक का इल्तही हुवा. जितना तपर तामलीः तापस ने किया, 
5 # अठम भक्ते कोड़ो, कोडा कोडाये दास भत्ते मि 

; अआओपर बहु निद्धरे हेड नूण तवो भणिओं ॥ १ ॥ 
९ 


जिन इ्षजी कृत चीस स्थान के रास में यह गाथा। है 
36 28 0 कप मे 


क४22 ००02 अतरद्ड कि इक के नरक मे की दे नर टेक की त बेफ । 


#इककक कक ३ २कक करके ॥रकर$२क 34 सह कह कस 2कक 5 धुत 
औ ०] #सकतपप्वी-गुणानुवाद-+#४< [७ 
इतना तप जे कभी जिनाज्ञा सहित करें तो सात जीव"मोप्ष प्राप्त ) 
3 करें! देलिये ! सज्ञान और अज्ञान तप में कितना अंतर हे सो ? ज-£ 
# ज्ञान तपतो जीवने अनंत वक्त किया, और उसके प्रभाव से जोर 
नवग्री वेक तक हो आया परन्तु. छूछ गरज सरी नहीं. ज्ञान युक्त तप 
करनेका मोका हाथ लगना बहुत मृशकिल है. इसलिये इस मोकेको £ 
प्राप्त होकर के अहो आत्मा ! अब तप करने में प्रमाद नहीं करना चा-5 
$हिये ऐसा जान तपस्िजी महात्मा यथाशाक्त तप कर लावाछेतेहें, £ 
२५ यथा तथ्य संपुर्ण तुपका फल तो - तबही प्राप्त होता. हे 8 
कि जो तप कर के नियाणा < उसके फल की वांछा ) नहीं करते 
हैं. अज॒योग द्वार सत्र में नियाणें नव प्रकार के फरमाये हैंः-१ ' त ] 
पेश्वरी सो राजेश्वरी ” इस कहवत मुजब कोइ तपके फल के बदल में £ 
नियाणा करे ( निश्चय आत्मक बंनेकी ) मृजे राज मिलो. २ कोई 
* विचारे कि.राजाकों राज के निर्वाह करने की वगेरा. विर्ती सुक्त न 
९ पढ़ती है, इस लिये मुझे ऋच्वित सेठ का पद मिला १ कोइ बिचारे 
#कि-सेठ की तो वेपार आदि में महा कष्ट उठाना पडता है, इसलिये 
रन का पद मिलो कि घरमें बेठे २ मजाह-करुं. ४ कोइ विचारे कि ४ 
ञ्रीके जन्म में तो पराधीनता भुक्तनी पढती है, मुझे तो पुरुष पना 
मिले. ५ कोइ बिचारे कि मनृष्यका शरीर तो अपविच्र है, इसलिये मुझे 9 


००.५ अधिक 2०.५ 


बहुरत्ता ७ देवताका पद मिलो ६ कोइ विचारेकि देवता-ओमे अभोगिक # 


५». # बहूरता के तीन भेदू- ? देवता और देवांगना आपस में वि 
षय रूव्ध हो भाण भोगदे.-२९ देवता .ओ या दो देवियों एक स्त्री 
का और एक पूरूष का रूप बनाकर आपस में भोग भोगवे. १ एक 
ही देवता या देवी अपने दो रूप (स्री और पुरूष के) बनाकर के 
भोग भसोरने ! सो बहु रत्ता देवता या देवी कहे जाति हैं. 2 
#22 सकशडते682वासड फटे के तट के सेट पी चस्कवपिट पड कल्ड कप पे पे पड पप्ड 


अर्थ: 


मः पु 3! शी 


4 


५७-02) 


सब सत 


नननमनीननन।खपपेए7 77५ 


जख्म #24वीआादउप कम वार त कक पदक पल परदे वध टेक पे पेट कर 
9 ७] हे#+ परमात्स मार्ग दृशक. शेटर्ड [ (४१ 


०. 


2पना # वगेर केइ दुःख हैं मुझे तो वहु रतो देवीका पद मिलो & 
£ ( यह ६ प्रकार के नियाण कर ने वाले दुर्लभ्भ वोधी होते है ) ७ # 


ि 
हि 


६ कोइ विचारे कि विषय भोग तो महा हुश्स के देने वाले हैं, इसलिये £ 
४ अरचा ( जहां भोगकी इच्छा नहीं होे ऐसे नव ग्रेवेक आदि स्थान (8 
$ मे ) देवता होवे. ८ कोइ बिचारे कि देवता ओमिं तो इत प्रत्यास्यान # 
“या साधुजी को दान देने का जोग नहीं बनता है, इसलिये किसी £ 
(भर मेत धरत्मा आवक के घर जन्म धारण करूं कि जिससे व्रत अ-£ 


ई5 
8] 


£हण कर व सू-यात्र को खूब दान दे कर लाभ छुट्टं. ९ कोइ वि 
#चार की श्रीमंत धनेश्वरी के घर जन्म लिया ते विपय भोग में गे 

हे कुठम्ब आदि के मोह में पड साधु पणा नहीं ले सकूंगा ! इस £ 
2 लिये दरिद्री शावक के धर जन्म छेद कि जिसने मुझे चारित्र धर्म है 
२ की प्रा होगे. [ यह पीछे कहें हुवे तीन प्रकारके नियाणे करने £ 
| वाले को सम्यक्त आ्रावक पना ओर साधू पने की तो ग्रात्ी हो जा 
$ यगी, परन्तु मोक्ष नहीं मिलेगी ] ओर भी नियाणा दो प्रकार का-2६ 
४ होता हैः-१ भव प्रत्येक से संपुर्ण जन्म तक चले ऐसी बस्तुका नि-£ 
४ याणा कंर, उसको सम्यक्त्व की प्राप्ती होवे, परन्तु संयम नहीं आये. जसे के 
$ गये जन्म में कृष्ण जी ने वासुदेवकी पदवी प्राप्त होने का कियाथा 
४ वो वासुदेव हुवे उनकी सम्कल की भी प्राती हुई परन्तु चारित्र नहीं # 
20 सके. और २ वस्तु प्रसेक सो मुश्न अमुवस्तु मिलो उसे वो व- 
( स्तुक्ा संयोग नहीं बने वहां तक सम्यक्ल की प्राप्ती नहीं होे जै-ह 
5 से ब्ोपदी जी को पांच भरतार बरे पीछे सम्पक्खकी प्राप्त हुइ.. / 
श्छोक--दिव्य भोगालि ऊापेण, कारांतर परिक्षापात्‌ 


| नि लशमतर- 33 ममनन० ०५9०० न «9७3० + कम 3ननम«भ ० ०नमपनम०३५० ९००७५» +++2 23०33 ००3 345 नस ५८-33 4++त33333+33++लननन3+++++-न५3५3७3०+-»«न«»थ ५3» +-+ न» कनन-म 
$#  #* आगे को बहुत काल तक सम्यकत्य की पाती नहीं होने 

चे 
(६ सो दुलमभ्य यौथी 


फट पड कक + पाक स्क कल 52 ६:२व सेफ ४ सडक से व्ेकमेेड कक ल्डकेस्फाई, 


नह 





कपः 


मे द्रे> 


'अल्औद डी 








हक आकलेलकी कि से 


हहइकलंधार कहर हफदरकपडट कक ह 52484 आ5294/2%4$5९+ शक 
४3२ ] मे४+ तपस्वी-गुणानुवाद. ६6२ रे 
..... स्वादिष्ट फल संपू्त गरीनुष्टान. मुच्यत ॥ १॥ रु 
ञ अथौत-जो परमभव में देवेंद्रादे दिव्य -मोगो की प्रति होदो: 
ऐसी इच्छा से तपर्थया आदि क्रियाःकी जाती हे उसे गरंठ अनु-॥ै 
४ शन कहते' हैं. अथोत्‌ जैसे सर्प नामक जेहरी जानवर की गरहे॥ 
#( सुखकी छाल थूक ) का भश्षेण करन सें बहुत दिनों तक कष्ट' भो- $ 
गव कर मरना पढ़ता हैं, तेसे ही।वरोक्त अनुशन दुःख दाता होता! है£ 
सारांश यहहै कि-नियाणा मात्र अच्छाही नहीं. तीर्थकर पद. 
की प्राप्ती का व चस्म शरीर होने का भी नियाणा नहीं कंरना ! अँ-$ 
जीशास्र तो मोक्ष की भी अमिलाषा करने की मना करता है; प-£ 
रतु भावना बलकी कच्चास.बाले से यह होना मुशकिल है, ओर मोत् 6 
की इच्छा हैसो निरामय निष पुहुलिक हे. इस लिये निर्दोष गिनी ४ 
जाती है. ऐसा नियाणा रहित निर्वोछिक तपहीं निमेरा रूप शहा# 
४फल का दाता होता हैं 4 
२९ भव्यों.! कुछ अहार का त्यांग कर भें मरने को ही मे । 
£ गवंतने तप नहीं फरमाया है; शाज्र में तो दों प्रकार के तप फंरमीये ७ 
(६ हैं;-१ बाह्य तय सो निल- नेमितिक किया:यों में इच्छा के निरषेसे: 
£साथन किया जावे ओर बाहिर में प्रस्यक्ष प्रति भाषित॑ होंवे आर, 
छः भेदः- (१) अनपाणी स्वार्दिम खॉंदिम इने चांगें हीं आहरंकी 





82% # ४2% ४४ 


६ 


अकशअकाओ>उकआउ2 कक न्‍ उक्त सड्उतः 


६ #ेनेन्ने: 


५ सल्प काल या विशेष कांल जाव जीव त्यांग करनो सो ई ह 


४तप. इस से रागादे शर्त जीते जेते हैं, कर्मों को क्षय होता है 


2 ध्यान की प्राप्ती होती है. (२) सुंख (खप ) होय'उस/से कमी अ- . 


# हार करे, और उपाधी कमी करे सो, उणोदरी तप. इस से निद्रा & 
९ आदि दोषों का नाश हातो है, संतोष और स्वध्यायः आदि शणों£ 


(की बद्धि होती है. (३ ) चह्ाती वस्तु निर्दोष इतीसे अन्य की ॥ 
#ई७ 4 मत के सम्क वर्क कक केस 72 के कपड किक लिप पक से के दर घर 4४ 


४ ७] हक प्रसात्म सागे दशक, पड १५३ 


* कष हुई परहण करना सो मिप्षाचरी तप. इससे व्यावी से बचाव होता 
१३, ओर निरारंभादिगृत का पालन होता हे. (३) दूध, दही, पृत, तेल, ; 
मिशन, क्षारः इत्यादि रस के त्याग को रस परित्याग तप कहते है. इस 5 
2 से झ्यों का दमन आलस आदि दोषो का शमन व खाध्याय £ 
3 आदि किया सस से होती है. (५) शरीरको शीत ताप आदि ॥ 
५ हःखों के सन्‍्मुख कर समभाव रख सहना सो काया कैश तप. इस 
(से आमिलाषा कृंष होती है, राग भाव का अभाव होता है. ओर£ 
2 कष्ट से अडग रह सहन करने का अभ्यास होता है, और (६ ) ह-+% 
सीयों कपायें और योगोकी वृती को सक्षेयना सो प्रति सदीनता॥ 
2 तप. इसे आशाका विनाश हो परमानन्‍्दी बनता है. ( यह ६ बाह्य 
४ तप हे ) और दूसाता अतरड़ मन के निग्नह से साधा जावे और ५ 
$ दूसरे की दर में नहीं आवे सो अम्यन्तर तप इस के भी छः मेदः- 
#(१) जो दे प्रकार से विनय करे, एकते। ' मुख्य ” जे सम्यक 
४ ज्ञान आदि त्रिरन को बहोत मान पुर्वक धारन करे. और दूसरा “उप - 
' चरित्र ” जो त्रिस्त के धारक आचार्य उपध्याय साधू आदिक होवें४ 








पट जा 


है 


के 


५] 


5 उनके बहुमान पूवेक सगानुवाद व नमस्कार करे, सो विनय तप, इस 

(से मान कपाय नष्ट हो हानादि शण की रही होती हैं. (२) जोर 
# दो प्रकारे वेयाव व के, एक तो “कायिक भक्ति ” हाथ पाद एष्ठ है 
+ आरि चांपन के, ओर दूसरी ' पसवस्तु भक्ति ” अहार. वद्ध, ओपध £ 
९ भादि निदोंष ला देना सो वेया वृत तप. इससे धर्मावि सदग॒ुणों है 
४ * रुद्गग की वृद्धि होतो है, ओर मान कपायका नाश होता है. ४ 
»(३) दोषित हुये अत्माको प्रति ऋमण आदि ।#ैया कर पविन्न 2 
करना सा प्रायश्रित तप. इस से बृतो की श॒द्धि होती है, आत्मा 
2 निशर्य होती, कशय छुपता धारण करती है. (४) संत उपाधीका ' 
8 2 8 522 22 2 $22 4 अकिप४क 3 प्र क २2:4२४4%2७4५:७७ रर् 


इक सेन जी 24 4 # “ली सिपरली दी 78३82 263:22282%:% #सक्रके_ २5: ४ 
१४४] #ड# तपस्वी-गुणानुवाद ४ [७ ही 
/ त्याग कर निश्रितवृती थारन करे सो ध्यान तथ. इस से मन वी 9 
£ भूत हो प्रणामों की अनुछूलता होने से अक्षय आत्मानन्द की प्राप्ती # 
४ होती है, (५) ज्ञान प्रभाव से प्रमाद का लाग कर श्रधा युक्त 
जैन सिद्धन्तों का पठन करना सो ख़ब्याय तप इस से बूद्धि की! 
४ स्फूरतो हो प्रगाम की उज्बलता होती है, ( ६ ) वाह्मय दरविक पदार्थ * 
4 ओर अभ्यान्तर कपाय वृति से निवतना सो विउत्सर्ग काझुसंग तय है 
४ इस से निमय पदकी प्राप्ती होने से मोहका क्षय होता है. जिससे £ 
४ परमानन्द की प्राप्ती होती है. यह ६ प्रकरे बाह्य ओर ६ प्रक ४" 
5 अभ्यन्तर दोनो मिल वारह प्रकारका तप हुवा सो तपश्वीजी करते हैं 
३० व्रोक्त प्रकोरे दो तरह या वरह प्रकोरे तप करने वाले # 
४ तप राज महाराजा धीराज कर्म बृन्द को जड़ा मूलते क्षय कर 
परमात्म मागे पर गमन करते हैं. ओर श्वृत्प कालमें परमात्म पद 


पा] क्ध्ं० चर मेंस. 


8 फ 5 ++ 5 कश्नर 


ऋ आ 0 चचस 
भ0 


शोक. जिनाज्ञा पुरस्कृत्य, घरव्ृ्त चित्त शद्धितः ॥ 
संत्रेग गर्भ मत्यन्त ममृतं तद्धिदों विदुः ॥९॥ 
यांत्‌ श्री जिनेखर की आज्ञा के अचुसार त्रिशल रहेत 
नेमेल मनसे संबग वेराग्य में अत्यन्त लीन हुवा जो किया करते 
उसे अछत अनुटन कहते हैं, अर्थीत्‌ यह अजुशन ही मोह आदि # 
रुप जेहरका नाशकर शिव सुखह्य अछतका दाता होता हें 
३१ ओर ऐस तपस्री माहता आका खगावुवाद करने वाले ने 
भी सदगु्णों के अन॒रागी होने से महन्‌ पृण्य फलकी प्राप्ती होती हैं & 
जिससे परमाव्म पद प्राप्त कर ते है, ऐसे तपश्डी जी के अणासुवाद ६ 


(फल दायक है ५ 
डर कक अतीक देती देक परत तक वे कद की डे सके व पपिक 7 7ड 2 पंप 7पपडकॉपीपे के 
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९ ४सक्परमात्म सागे दशक. [ (४९६ 4 
# ऐसे तपश्वी भगवेत चर्तविंद संघ के पुज्यानिय होते है उन्हे 
# चतोवध संघ का गरणानुवाद किये पहिले तपश्थी जी भगवंत को ४ 
$ त्रि-करण त्रियोग की विशुडि से नमस्कार करता हूँ 

८ पर्स पूज्य थी कहानओ ऋषिजी झहाराजके स्प्रप्दाय के बाल 

>> ब्रम्ह चारी मुनि क्री अमोल्ख ऋषिजी महाराज राचित 

४ परसात्म सागे दद्दीकू ग्रन्थक्ा तपस्वी शुणा 

जुवाद नामक सप्तर्‌ क्‍प्रकरणस्‌ 


समाप्तमू, 
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सडक स्क्कक 2 के के सेफ # है 2४ कं > टेक 2 के ब्कफे क्स्क ऋड्स्ऊ्ञ 


४ 

। भकरण-आठवा, 

४ ग 

के “ संघ-कौ-वत्सलता * 

४ 0 वे नाम समोह का है, अथीत्‌ बहुत जन एकत्र हंते उसे 
4 हक संप कह ते हें, सो यहां साधू' साध्वी आवक आविका/ 
| डक, हन को संघ कर के बोला ये हैं ओर वत्स नाम गा के ५ 
'* चुत्न का है. अथीत्‌ जैस गाय अपनी बच्चेपर पुणे प्रिती रख उसकी £ 


४ पोषणा करती है, तैसे ही जो महान प्राणी वगेक्त चठुविंध संघ की ४ 
। भक्ती करे. उसे संघ वत्सछता कही जाती ६. 

" ओर भी संघ का दूसरा नाम तीरय भी है तीर-किनारा स्थ5 
कर है अर्थात जो संसार रूप समुद्र के किनारे पर रहे है ऐस साधू सा 
4 प्वी श्रावक आविका इनको तीर मी कहे जाते है." 

; ऐसे जो उत्तम प्राणी हैं कि जो सेसार समुद्र का पार का पाये ६ 
४ किनारे आकर रहे, थोढे ही काल में मोशन प्रात करन वाले ऐसा की 


% बत्सलता अर्थात्‌ सेवा भक्ति करता सो संसार का किनार (पर) ब्रा 
के. ककल्ड्ेककर्ड हे पी हेक के कंस के * देडी (6 + पड के 2 + हक कि 3४ की कैप 


मे स्व 


ल्व्ज्केन सके | 


कटे अं 


पक कक 2३0 कर३क कक कक 22 को कस क+ कक समा दे पे कई एके 
९ ७] ह2#परमात्म मारे ददाक. ७“ १४७ 
कर ने वार जो परमात्म पद है उसकी प्राप्ती का सुख्य हेत हैं । 
£ लिये संसार पारावी जीवो को इन चारों ही संघ तीर के अंवल ५ 
» के जान होना, और उन गुंणोंतों की भक्ति करना “ अपने तो गण ४ 
४बेत की एजा; निशनों को परज वो पंथही दूजा ” इस लिये अबछ ॥ 
3. चारही तीये के झुण दशा कर फ़िर उनकी भक्ति करने की विधी द-& 
रैना चंहोंतो ४ 
$ बाई साधू शब्द के पर्याय वाचिंक शब्द शास्त्र में अ-/ 
नेक हैं, जैसे समण, महाण, मिखवू, निम्नन्थ, सुणी, प्रवजिक संयाते $ 
# ऋषि, अणगार अतीय वगैरा. तेसे अन्य मतावल|म्बियों भी साधू & 
४ को अनेक नाम कर के संबोधते है, जैसे संन्‍्यासी, वेगेगी, अत 
$ गौसाइ, तेसे इदपेश, फुंकीर वगेरा. परन्तु कुछ कोरे ( गण विन ) ५ 
नाम धारण करने से कुछ गरज नहीं सरंती है, प्री होती है. नाम 
* जैसे गुण भी चहाह ये ! जो क्रोध मान माया छोम आदि .दुंगृणों : 
४को समावे अंथात्‌ ढके उन्हे को सम्ण कहे जाते हें. २ पृथेव्यादि 
४8 है| काय के जीबीं को जो स्वतः हणत मारते नहीं हें ओरें इं-* 
२सरे को उपदेश करते हैं ।के ' माहणो २? अथीत्‌ मंतमारो २ उन 
& की महाण कहे जाते हैं, जो कर्मो को ढरावे या निषेध ( किसोको 
भी किंचित मात्र दुःख न होने ऐसी विधी से ) मिक्षा वृंती अहर॥ 
$ वर. ओदि ग्रहण कर अपना निंवाहा करते है सों भिरूखु।भिक्ठु कहे 
$ जाते हैं. ४ जो द्रव्य तो धातूं रूप पर्थ्िहंकी और 'भावे ममत्र रुप है 
2 परिष्ह की ग्रन्धी ( गांठ ) वान्धनेसे निर्वते हैं सो निग्नन्थ केजाते 
हे ५ जो पाप कार्य निषजे ऐसी भाषा नहीं बोलते भंग (चुप ) 
धारण कर ते हैं और मतलव से ज्यादा नहीं बोले सो मुनि, ६ जो 


४ संसार के सर्व कार्य से निवृते धर्माथ शरीर अपर्ण किया 
ईस्डेपेकरककेल्ओ 4 रेड + केक +कंपेकक के सके डा आर के छेद गा करे ; 


च्ं 


कै उलट कर 
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१४८2). ४5 संघ-की-वत्सलता.# ४४ £ 
$जिक. ७ जे स्ववस से यम अहिशादि वृत को आरचाण कर पाले 
सो माइन्द्रियों के विकार को जीते सो संयवी < जो सात्मा और प-* 
#रात्मा का रक्षण करे सो ऋषि. ९ जो घर रहित अनियत वासी सो # 
४अनगार- १० जो अविन्त्य तिथी के ।नियम विगर भिक्षा को जावे सो है 
$ अतीयी. ११ सब से भ्रष्ट वृत घरों व आल्माका मोजाव साधन करे। 
से साधु, तेसे है जो काम कप मद मोह छोम ओर मत्सर इन 
#बेरीयों को मारे सो न्‍्यशी. राग छेप विषय कषाय से निम्रत सो वें 
# रागी. तेसे ही दुनिया के काम से दूर रहे सो दुर्वेश, और फिकर के ह 
#फाके करे अथीत दुनियाकी जजाल में नहीं फसे सो फकीर इ 
< यदि नाम प्रमाण गुण होवे उन्हे साधू जानना 
॥  साघूजी महाराज २७ गुत के पारक होते हैः-पांच महावृत 2 
पाले. पांच इच्धिजी ते. चार कषाय ठाले, इन १४ गून का बयान तो 2] 
गुरुगणानुवाद नामक चोये प्रकरण भें होगया. ओर १५ मनका सह 
४ भाव अतिचच॒ल है, कृमार्ग में अधिक प्रवर्ती करता है, जिससे रोक 
$ कर सु-माभ में लगावे, धर्म ध्यान में रमावे. सो मन समाधाराणैया * 
#१६ बचन को पाप मार्ग में प्रवर्तते हुवे को रोक कर धर्मोपदेश वगेरे 
शशुभ काये में प्रवर्ता वे सो वय॑ समाधारणा, १७ काया धर्मोष£ 
*साधन की मुख्य साहायक है; इसे तप संयम परोप कार आदि शुभ » 
कार्य में लगावे सो काय समाधाराणेया (यह तीन समाधी युक्त ) # 
| ८ अतःकरण के परिणाम सदा सरल धर्म बृद्धी के कार्य में वीरई 
< बता हिये रखे सो भाव सच्चे. १९ शरेर आदि सम्बन्ध के सवब ह# 
किया अवश्य करनी पडती है. जिसका नियम शास्त्र में कहा हे, £ 
४ उस सुजब काछोकर जो धर्म क्रिया समाचरे सो ' करण सचे 


३२० मन बचन कायाके जोगोका निग्नह कर सत्य मार्ग में र्मावे 3 
डर सकल शेड फेज पे कैफ सेफ + बडे अत्ड पे स्फेस्क फ लक पी 2८ आफ सेफ के स्फ कीच व नेवी कर 


कक कर ब्लाक कर 
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#सक्क#सकड (कक संकट कक क4#डकक डक इक कई के फ्र् 
बार प्रमात्म सागे दर्शक, शेड , [१ का * 
सो जोग सच २३ मात बुद्धि ओर शरूती-उपयोग यह दोनो ज्ञान 
जिनके निर्मल होवें; और बने वहांतक पड भतके शास्रोको जाने नहीं &' 
तो स्वमतके अम्यासा होते सो 'नाण संपन्न” २२ ज्ञान कर के जाने 
हुवे पदार्थ को यथार्थ जेसे हे वेे ही श्रद्धे शंका आदि दोष रहित है 
#प्रवत सो दर्शन संपन्न” २३ जो यथा श्रधान किया है उस में त्या ; 


50, :४22722 322 


“नै 


गने जाग को तवागे, ओर आदस्न जोग को आदरे. चार गती या 
चार कृषाय से ।तिरने का उपाव करें सो “ चारित्र संपन्न ' २४ प्राप्त 
होते उपसगों का समभाव कर सहे. संत होवे नहीं, किसी वक्त 
£कोघका उदय होजाय तो तूर्त आप उसे शांत करे सो 'क्षमावत' २५ 
शुद्ध सीध न्याय मागेमें प्रव्तें, सदा वेराग्य भाव रखे सो वेशग्यवेत' ९ 
£ २६ पूर्व कमे|दय कर वेदनिय ( दुःख या रोग ) की प्राप्ती होवे उसे 
४ कम निजराका मौका मिला जान समभावसे सहे सो वेदनिय समअहिया ; 
3 सनिया. २७ और ' मरणोंति सम अह्ियां सणिया ” जगत की कह- 2 
#बत है के मरने से नहीं ढेर सो दिल चहाय से करे साधू जी ४ 
४ जानते हैं कि जो मत्यूका नियमित समय हैं वो कदापि ठलने का 


. ६ नहीं. फिर डरने से फायदा ही क्या! ओर ढरतो पापी प्राणी यों को 


बल के 3 


3464४ +$+ 5८ / हक 


होवे, क्यों [के उनको पापका बदला देना पढ़ेगा, धर्मी जीप को तो £ 
४६५ ०७ होता है, क्यों कि इस शरीर से जो कुछ अपना मतलब 


| 


# करना था सो कर लिया. अब यह निसार शरीर क्या काम का ऐसा 


जान मरणांत में समाधी मरण कर आयुष्य पुर्ण करे 
२ यह संक्षेप में साधूजी के गनो का दरणव कहा, इसी मुजबं के 
साध्वी जी के गन जानना. फक्ता जे लिंग की परवशता के सबब से है 
# दोहा-मरने से जग डरत है, सुच मन अधिक आनन्द | 
कैय 
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सम असम कब 
किंतनक आचार बिवहांर में फक पढ़ता हें जैसे कि--सांधू तो 5 
विना कारण एक ग्राम में शीत उष्ण काल में एक महीने से ज्यादा # 
रहे, और साध्वीजी की दो महीने रहना कयता है. ऐसे है साधू ६ 
जी की तो ७२ हाथ से ज्यादा वर रखना नहीं कल्पे, ओर साथी $ 
जी को ९६ हाथ वच्र कयता है. ऐसे ही साधु तो अप्रतिबन्ध वि-ह 
हारी होते हैं. और साध्वी जी विहार आदि प्रसड्ड में प्रस्थ की स- 
यहाथंता की जरू पढ़ती है. वगेरा फरक है. परन्तू जे २७ गुन 6 
ऐन॑ में छछ फरक नहीं समजना- यह दो संघ-तीये के धन कहे. ह 
३ ' आवक * श्रावक शब्द की श्रुधात्‌ है, जिसका अये श्रा है 
वण्‌ करना सुनना ऐसा होता हे अथात जो परम शाख का अवण £ 
कर सो आवक, और भी श्रेवंक शब्द के तीन अक्षरों का अर्थ ऐस 
भी होता है. श्र कद्दतां अद्धावत अथीत्‌ निग्नन्ध प्रवचन जे शाल्र ५ 
के बचन हैं उन पर पूर्ण आस्ता रखे, तहा मेव सत्य भ्रद्ध, वा दा £ 
नव मानव किसी का भी चछाया धरम मार्ग से चले नहीं. अधम # 
माग अंगीकार करे नहीं, जेन धर्म क मन, तन, धन, अप॑ण कर प्र- 
वृत “व ” कहता विवेक वंत अथोत्‌ वेषपारी लोक आहाको की गदी £ 
भी अपना नफा उपाजन करने का अवशान भुलते नहीं है. तेसे £ 
श्रावक भी सेसार के हरेक कार्य करत हुवे पाएस आपनी आत्मा व- ३ 
ने रूप नफे के काम को भूले ते नहीं हैं. थोड़े पाप से काम नि 
कलता होते ज्यास्ती करते नहीं हैं. 'क ' कहते क्रियावत अथीत्‌७क 
जो नित्य नियमित किया कर ने की है थो टेमे टेम सदा करते हैं, र 
५ जेंसे निद्रा आदि प्रमाद घयने एक महोत शत्नी बाग रे तव जा- 
४ ग्रत है! दूसरा कोइ प्रापी जीव जाग्रत नहीं होवे ऐेसी तरह चंप-चाप ५ 
््+ 
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हक कर आ्द मा थे 
४ होवे वहांतक मन्नत विचार करे कि मे कोन हुं! मेरी जात छूछ क्या 
/ है ! मेरे देव गुरू कौन है! मेरा धरम क्या हे ! मेरा कृत्या कृत्य (कर # 
% ने योग्य नहीं करने योग्य ) क्या है ? आज के दिन में कोन २६ 
2से धर्म छत्य कर मक्ता हूं ! जो २ धर्म छत उस द्वितर में होने जैस ९ . 
ई होवे उसका अभिग्रह निश्रय कर ते हैं फ़िर वक्त हुवे यथा विभे। प्र" 
#तिकमण करते हैं, नियम धारण करते हैं ७ विशेष नहीं बने तो पं 
एपुस्तक का एक पृष्ठ निय नवा जरूर ही पढते है, व्याख्यान बंचुता 
$ह श्रवग करते तो हैं. साम्रायिक पूणे हुवे माता, पिता, बड़े भा 
ईमोजाइ ( भाभी ) आदि जो वयोहुद व गनोबेद्ध होते उत्तको यय्रा 
उचित नमस्कार करते हें पांव लगेते हैं. सुल्न शांती पूछेत हैं. फिर 3 
(अन्य छूठम्बादि को मधुर बचन से संतोष उपंजाते हैं. लघुनीती (पे 
शाव- ) बढ़ी नीत (दिशा-श्ाढ़े) के कारण से'निवृत होना होतो 
238 निर्जव जगह मिले वहांतक पासेने में मोरी पर तहीं ज्ञांते 
९है. हरी रुक से व सवित वस्तु से दौतन नहीं करते हैं, खानभी 
पोली फटी जमीन पर व नाछी मे मोरी में पानी जावें ऐसे स्थान- 
नहीं करो हें. ज्यादा पाणी नहीं दोलते हैं. ते चंदन आहिं प्र 
शेष नहीं लगाते हैं. चहा कापी चिंठप वीढी भग्र उन्‍्डाइ आदि 


गत 
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काम नक़रूगा. या करे तो इतने हप्नांत नहीं करूंगा, ऐसा सदा 

नियम करते हैं 
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“अपार 6 नया ++924 ४० क &डक ह कु बेटी नस 
# किसी भी प्रकार का व्यश्न लगाते नहीं है, क्‍यों कि यह शरीर की * 
४ ओर बाद्धि की हानी करता होते हैं. प्रहह दिन आये पहिले भोजन * 
नहीं करें. ३१ अनंत काय २२ अभनक्ष व विद्ुुप निन्‍्दानिय वस्तका 
भोजन नहीं करे ते हे. भोजन निषजाती वक्त त्रस जीव की घात 
न होषे इसलिये कोइ भी वस्तु विना दंखी उपयोगमें वापरनेमें नहीं 
लेते हैं. भोजन तेयार हुवे साधु साध्वी का जोग होवे तो अत्यन्त ; 
उत्सहा भावसे यथा विधी प्रतिकाभते हैं, और शक्ति वंत होवे तो 
स्वधर्मी-भावक को भक्ति भाव पूर्वक अपने बरोबर भोजन कराते हें ) 
४ ओर भी अनाथ अग हीन गरीबो को यथा शक्त साता उपजते हे 
$ विशेष तंबोछ सुपारी आदिका सेवन नहीं करते हें, ओर वेपार में 
४ भी बहुत यत्ना रखते हैं, अयोग्य बहूत हिंशक निर्दीनय जाती 
४ विरुद्ध राज विरुद्ध वेषार नहीं करते है. वेपार में छाम की मयाद 
7; बान्ध ते हैं कि रूपे अनी उपरांत नफा नहीं लेवृगा. इस से पेठ पर ; 
तीत जमती है. नियमित छाभ हुवे त्रष्णा नहीं बढ़ाते हैं, वेपार के # 
। लाभ में धर्म का भी हिस्सा रखते हैं, धर्म भाग, पंच भाग, राज भाग # - 
गेपवते नहीं है, दगाबाजी ठगाई नहीं करते हैं. ओर कषाइ आ- 
$दिक हिंशक छोकों के साथ लेन, देन नहीं करते हैं. पर्व आदि 
(तीपीको वेपार व आरंभ का काम छोड पोषा व दया करते हैं. पि-; 
& छला पहर दिन रहें वेपार बन्ध कर भोजन पान से निवृत होते है, / 
रात्री को बनेतो चारही आहार त्याग ते हैं, नहीं तो पाणी उपरान्त ॥ 
कुछ भागवत नहीं हैं. रात्नी भोजन महा पाप का कारण हैं, सन्ध्या ! 
# समय सामायिक प्रातकमण करते हैं. फिर दिवंस में किये कार्य का 
विन्तवन (ईशा आदि कर ) |नगवृत होते हैं. सयन स्थानको £ 


विकार उतन्न करें ऐसे चित्र आदि से नहीं थरंगार ते हैं. परन्तु हित # 
है? ६२230 502 3 >कड्ेडक स ल्क पलक पक पल डे 
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८ अ्यकेंपरमात्म माने दृव्क है /< [६५३ है 
3 शिक्षग के संक्षेपित शब्दों के रूख के तखते लगा रखते हैं. कि जो ५ 
3 मन विशेष क यार्गरें जाते हुवे को रोक रखे सात्ि के साथ भी [वि 
2 शप अमयोदित और विशेष विषयाशक होनावड़ा हानी कारक सम-$ 
#जते हैं. वीर्य का जितना रक्ग हो उलाही सुखराह समजते है- 
५ ज्यादा इच्छा नहीं सके तो छः पखी वेग धर्म पर्वो में अवश्य ब्- 
४मचर्य प.छो हैं, ओर अन्य रात्री का भी एक वक्त से ज्यादा वै- ८ 
के पय सेवन +ह कर ।े हैं, स्री की सेजा में निद्ित्त नहीं होते हैं है 
५ निद्रा क पहिले ।अनस्तवन मंगलिक वगैश स्मरण कर सो ते हैं कि $ 
३ जिससे शांत निद्रा आती हैं. इत्यादि जो नित्य नियमित 6 


क्र 


४जो कर ते हैं सो भ्ावक कहे जाते हें. 
२. ऐसे आ्रावकजी २१ युत्र के पारी होते हैं सो कहते हैंः- 
१ ' अखूदे' छुद्र पणे रहित होवें. अबऊ गन तो जिनिश्र भ- 
४ गत ने प्रकृतियों को मोह सरझ बनाने का ही फरमाया हैं, अन्तान 
3 वन्दी आदि रहती का क्षय व प्योपशम होने से जिनके सव॒भावमें 
४ छुद्र पणा. तुच्छाणणा, नीवपणा, स्मारक ही निकल गया हो, अ- 
#पराधी का मी बूरा नही चिन्तत्रे तो दूसरे की कइनाही क्या ! सब हैं 
के हित कतो होव, ओर हरेक कार्य द्घ विचार से करने वाले होगे. | 
थे रुवई * रूप॑वेत होते. यह बात फंसी के सापीन की 
नह हैं, परत जो जावे पुण्य का सेवय कर आते है वोही भावक 
के घर अवतार छेते हैं, वो स्वभाविक रूपत हंते हैं. कहा है बा 


है 82३ 2! 


| 
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* यत्रा कृति स्तत्र गुण वसतानत ” अयीत्‌ जिनका रुप सुन्दर होता 
है उन के गण थी बहुत कर अच्छे है हंत हें, परत यहां ऐसा नहीं ह 
. ५ैसमजना कि रुप होन को घ्म प्रहन नहीं करना, धर्म को तो सबद्दी 
: 2अरदण कर सक्ते हैं. ओर धर्म सब को ही सूख का कती होता है 
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2फक्त यहां तो व्यवेहारीक शाभा के लिये कहा है. .......' 
३ ' पूगइ सो मो ” प्रती का शीतल होवे. अर्थीत्‌ ' रुपे 
# रहा ग्रुण बाइडा, रोइडा का फूल ' इस माखाड़ी कहवत मुजब १ण, 
पिन रुपवेत झोभता नहीं हे. इसलिये जैसा रूप सोम्य होने वैसा 
अतः करण भी सभाव से ही ( छूतवी नहीं ) शीतल चाहीपे. क्यों 
3 कि क्षमा गण ही सब सदगूणें। को धारण कर सक्ता है, शीतल खा 
वसे सब जीव निहर रहते हैं विश्वास निय होता हैं, और उन के! 
2 सम्बन्ध में अनेक प्राणी सद्ोध आदी प्रसंग को 'प्रात्न हो पर्मोधा। 
& प्रैने श्क्ते हें 
४ ' छोगपियाओं ' जो शीतल खभावी होते हें वो सबके! 
प्रिय. क्री छूगते हे, यह स्वमावीकदी है. ओर श्रावक्र जन इसलेक 
परछेक और उमय छोक के विरुद्ध कोइ ऋप्य नहीं कसे हैं. (१), 
गूणवत्‌ की या किसी की भी निंदा, सरर, भोला हुशणी, ह्यादि 
४की हँसी ठहा. जनेश्वरी, पनेश्री, शुणवंत, प्रस्यातीवंत, इयादे महा-। 
। जने का हेर्पा-मत्सरभाव; सामथ्ये हे कर खधर्मीयो, जाती बन्ध्वो 
अनाथो अश्रितो की सहाता नहीं करनाः इत्यादि कर्तव्य इस छोक 
3 विरुद्ध गिने जाते हैं; सो श्रावक्‌ नहीं करते हैं. २ खेती वाढी, सडक, 
# पुछ, गिरनी, बंनकटाई, आदि महा आरंभ कर्म करना, तथां इनका ठेका 
४इंजारा लेना. कोखाल आदि की लोकोक़ों त्रास दायक पद़ियों, 
£इत्मादि महा हिशाके कर्म से इस लोक में तो द्रब्यई। मान महत्व, 
की प्राप्ती होतीं है. परुत आगे के जन्म में नकादि इर्गती में रोख 
४दुःखु भुक्त ने पड़ते हें इसीलेय यह परछेक विरूद्ध कर्म गिनि जाते 
९ तो भी आवक नहीं करते हैं. और (३ )दोनो छोक विरुद्ध कम 


सो-सात दुष्यक्षकां सेवन. .जेसे [१]  छुवा ” सट्टका अक लगाने 
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हे का, नक्की दुवा, तास गेजफे, सेतरंज, आदि खेल; बगेरा मितने 
#हार जीतने काम हैं सो जुवा की गिनतीमें हैं, इसःपिश्न में पढ़ा.# 
६ हवा प्राणी घरका धनका सस्यान्ाश कर दिवाला, निकाल, चोरी आ 

| दिक. कम कर इजत गमा राजा ओर प॑चोंका उुन्हेगार हो नरक 
५ आदि दुर्गतिमें चके जाता है. [ २ ]जूवा जैसे कू-क्रम से उपाज॑न 5 
*# किया हुवा ( हरामका ) धन सुकृशय मे लगना तो सुशाकिल है, 


४ लिये जूगारी बहुत कर मांस अहारी होता हे, सो जुलचर-मच्छादि, 
£ परचर गो आदि पशु खेचर पक्षी यों इनका मंसका भर्तण कर ने 
# वाले निंदय बन ते २ मनुष्यों को मार ते भी नहीं अचकाते के पर्म * 
£ विरुद्ध जाता विरुद्ध कर्मकर इस लोकमें इजत और विश्वास गमाकर 
है कष्ट भगदर आदि भप॑कर रोगों के ग्रास होकर मरकर नकीदि दुर्ग: 
ती में जाता हैं [ ३] मांस का पचन मदिरा पपिना होना मुझाकिल 
इहे इस लिये मांस अहारी दारूद़ी घनाता हैं, और नशेभ बेशुद्ध हो 
2 अशुच्री भें लोग्ता है, माता भमि पुत्री से विरूम कर लेता हैं, और न्‍ 
$ नष्ट भोजन का छुब्घ हो पनका नाश कर कंग्राल्बन जाता है, $ 
#पर में सदा क्ृश मणा रखता है, ऐसे कर्म से इस भव में इजत गया 
एपहादुःख स मर नकादि कूगति भें चला जाता है. [.8 ] मद मस्त 
#हुवा सवश्री से अन्नाहो भंगा आदे नीचें। का ऐंड बढ जो वेश्या 
#नामक दमड़े की जोरू के गुझाम बनते हैं, वो जाती धरम पेय बुद्धि: 
४ओर प्रिय शरीर का भी गरमी के रोग से सत्या नाश कर, नरक में 
कर जा पोल़ाद ( लोह ) की गरम प्रव्ली से आंगन कर ते हैं. [५६ 
से हु देश्या के घर रूप पाय खाते की मजहा से. संतृह नहीं हों 
अपने नीच गनको रमाने निर्दय कामों में शुरुव बताते है. विजन है 
£वन पहाड़ी में, धूत्र कटे. परयगयं अथगावे न बात घर ताक घांस फूस: 
कपल लिटेट कक कक पी 8 
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अपनी उम्र तेर करने वाले अनाथ जीवो अपने कुटखमें अमन चमन है 
कर ते दिरिण सशले आदि जीवों को बाण गोली आदि शत्रों से मार* 
आक़न्द करते देख आनन्द मान ने वाले इस लोकमें छुष्ट आए भय॑-९ 
। कर बिमारी थोंके ग्रासित हो नरक में जाते हैं. वहां यम देव वैसी 
तरह उनकी शीकार खेलत हैं. [ ५] चोरी ओर गर ( परज्नगनन ) 4 
४ इन दोनों कामो क तो प्रायः्सवी छोक निन्‍दा करते हे, परल्तु बाई 
४ दुरव्य श्री तो इन ही काममें मजह मानते, अपने धनका नाश कर 
2 मणान्त संकट सह कर डिनोने द्रव्ह का संग्रह किया, ओर प्राण से भी 
४ अधिक प्यारा कर रखा है, उन के घर अविन्य जाकर उनकी गई ६ 
ली में या धोके बाजी कर पनकरो हरण कर लाते हैं, जिससे वो ध. ; 
2] 





नैश्वरी बेचारे अक्रान्द बिलापात करते हैं. कितंनक पष्तत के मारे 
प्राण भी छोड देंते हें और वो चोरों भै उस धन से सुख नहीं भोः # 
गव सक्ते हैं. कहां हे कि चोर की माक्ा का में मुद्रा” अर्पाद्‌ई 
चोर के सब, कुःम्ब सदा चिंता में ही रहता हें ।$ रखे करमे प्रगेटे 
# पारा जावे और पाप प्रगट ने स कारागृह ( केद खाने ) के अनेक है 
४ दुःख भुक्त अकाले म॒त्यु पा कर नरक में जा य्मो की अनेक त्रास ६ 
मुक्तता हे. [७] चार लोक जार कर्म करने वाले भी होते हैं. जार ! 
का सदा दृर््यान रहता है, कार्य साधेन उपकार्यों की वंगेश जबर॥ 
हिंशा करता अचकाता नहीं है, उस कामान्ध को इतना भी बिनार ; 
नहीं होता है।क जो स्री अपने पती की नहीं हुए वो मेरी कव होगी, & 
ओर प्यारी यों के हाथों से प्यंरो के कतरू होने के कई दाखड 
4 गोजद होते भी वो कम नहीं व्यागते सुजाकादि कू वितारी यों से / 
सढकर मर नरक में वेश्या विलासी की तरह विप्त भोगवता हैं, पह& 


कर ४ ;र #' 
वि लोक विरुद्ध कम जान श्रावक कद्मात नहीं कर 
दा 0 क22स्अ्नास 2 डस्डी ये मे टिड केक भ 
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हैं वो सब छोक के प्रिये होते है; और भी दान मान से छोकोका 
चेत अपने ताबे में कर जगत की प्रीती संपादन करते हें. 

५ ' अकूरो ' छोककी प्रीती वोही संपादन करेंगाकी जिसका £ 
$ चित अकरूए-निर्मछ हेगा. क्यों कि जिनका मन निर्भड होता है, 2 
#वो सब को निर्मल समजते हें. जिससे वो छिद्री नहीं होते हैं, छिदठी# 
४का सदा दुष्यान रहता हे, वो अनेक सदूश॒णों पर पाणी फिर हुरएई- ५ 


कै 


४णों के तरफही लक्ष रखता है, जिसंस बढ़े २ संत महात्मा लागी वे- 
४रागी यों का भी द्रोही हो जाता है, दोनो लोक में अनेक आपदा ॥ 
है मुक्तता है, ऐसा जान भ्रावकजी हरेक सद्ग॒णों के ही ग्राही होते हैं » 
#थुण और जप ण प्रायः सभी वस्तू ओमें हैं, जो एकेक वस्त्‌ के अं 
वगुण धारण करे तो वो अवशुण का भन्‍्डार हो जावे, और शण धा-) 
£रण करे तो ग्रणका भन्हार हो जावे, जिससे दोनों छोक में अनेक ४ 
+$ सुखका भुक्ता बन, ऐसा जान श्रावक जी गरणानुरागी होते हैं. गण 
हे ही गण ग्रहण करते 
| दशक भीरू जो गण आही होवेंगे वे गुण के भन्डर बनेंगे, है 
रु ओर गण रूप खजाना जिनके पास भरा होगा, वो उन रलों को ह- 
$रण करने वाले, व मीन करने वाले चोरेंसि जरूर ही हंगे, रखे मेरे है 
# बनका नाश न होवे. या किसी प्रकार कलंकित नहीं होवे. इस ढरसे # 
४ ढरते हुवे वो ( १) द्वापिक चोर तो-अपर्मी, पापी, हुव्यैश्ी, अनाचारी है 
* पासन्डी, स्लेछ, झत्घनी, विश्वास घातिक, चोर जार इत्यादि आयो १ 
$ग्य का संघ नहीं करेंगे. ओर (९) भावेक चोस्मद, मत्सर, दगा * 
४ निनन्‍्दा, चुगली, व्याभेचार, हिंशा आदि दुर्शनी को अपने गुण रनो £ 
शें गे प्रवेश नहीं कर ने देते हैं, सदा सावधान रहते हैं. इन 2 
दोनो चोरोंका प्रसंग ही वा गेता है, हन चोरों से बड़े २ 
हा ३2208 2९: ९०:३५४१:४4/९ 64: 
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४ प्राकप्ती जपी तपी ज्ञानी ध्यानी महात्मा ओंकी धूल में मिला दिये” 
& है,इस वास्त इन से ढर नाहीं उचित है. जो ढरेगा सो ही बचेगा ! भि- 0 
रुत्व-हरना यहमी अवर दरजे का गन हे- इस गुण से अनेक गन 5 
९ आकंषण हो चले आते हैं. अर्थीत्‌ जो लौकिक अपवाद निन्‍्दा से# 
* से और परकोक नकादे गती से दरेगा,वों अकाये, पाप कार्य नि- 
४ न्दनिय काये से जरूर बचेगा. क कार्य से बचेन को इस गुण की 
#$ बहुत ही जरूर है. परूतु धर्मोन्नती के स्थान इस गुण का आश्रय | 
है लेना उचित नहीं है. जो ओषधी जिस मरज पर वापरने की होती 
४ है वहीं गुण करती है, उसके प्राति पाशिक रोग को मिदने के लिये तो ; 
$ प्राति पक्षीक ओषधी ही शण कती होगी, यह बात अवश्य ध्यान में 
रखने की है 
4 ७ 'असठ ' जो यथा उचित स्थान यथा उचित वस्तु का व 
४ गणका व्यय करते हैं, उनको असठ स॒न्ञ कहे जाते हैं. और भी सर 
£ नाम मु का है, जो मुख अज्ञानी असमज होता है, उसे कार्यों 
कार्य का विचार नहीं होता है, वैसे श्रावक नहीं होते हैं, आवक तो £ 
४ काया काये का विचार कर जो करने छायक काम होवे सो ही कर ४ 
ते हैं. किसी का भी मन नहीं हुःखे ऐसी चत्राइ के साथ प्रत्॒त ते £ 
#हैं. उन्हे ही चतुर कहें जाते हैं. अथवा चारदी गतिसे तिरनेका उपाय 0 
४ धर्म,ओर चार कगाय को पतली करने का उपाय उपशम जो करेथो 
। ही भावक चतुर असठ होते हैं 
८ ' सुदखिन ” सुदाक्षिण अच्छे-विचक्षण-हौश्यार होवे दा-४ 
प्षिणता दो तरह की होने से ही यहां दक्षिणता की आदि सु प्र-& 
त्यय (अक्षर ) छगाया है. छु दक्षिणता उसे कहत हैं कि कितनेक £ 


: बिदरो होंश्यारी पाप के ठगाइके कार्य में वापर ते हैं. जैसे कपाइथों & 
३8 + के "४ वे हे मं रिजेटलेक मैं मे पक (पक मे: ईे पेड पे कड व नेक प की ते “लटक हट कल पीर कई 
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| ने पशु बंध के यंत्रोकी योजन की है, जिससे एकही वक्त में अनेक ॥ 
< पशुका कटा होजाता है. ऐसे ही त्रस व स्थावर प्राणी की हिंशामें 
४ बुद्धि का व्यय करते हैं. उसे झ-दाक्षिणता कह ते हैं, ऐसी दक्षिणता £ 
९ चतुराइ को श्रावक मन कर के भी अच्छी नहीं जानते है,तो करना» 
दूर रहा. और कितनेक वेपारी छोक वैपार के कामों में दगाबाजी कर £ 
४ चतुरता समजते हैं, तत्परती रुप वस्तु बना कर, मिलाकर, झोल च- 
९ टाकर, सची वस्तु के भाव बेंच देते हैं, वेसे ही व्याजमें मांस तिथी € 
2 फरक डाल आधिक ले लेते हैं, तोल मार्पमें कमर देना, ज्यादा 
* लेना बकीऊ बरिष्टर बन झूटे के सचा और सचेको झूठ बनाना. ३-४ 
४ यादि कू कृतव्य मे चतुरता समजते हैं, परन्तू आवक जन ऐसा करः$ 
3; ने में जबर पाप समजते हैं, वो अपने लाभ के लिये ही नहीं करते 
हैं, तो करना और भला जानना तो दूर रहा ऐसी, कुदाक्षेणता का 
त्याग कर सु-दक्षिणी होते हैं अथात्‌ धर्म वृद्धि के, दया की बृद्धी के, ४ 
४ ज्ञान इंद्धि के; देव ग्रूरू धर्मकी प्रभावना के काममें इत्यादि सू कार्य है 
> में दक्षिणता वापर ते हैं; नवी २ युक्ती यों निकालते हैं, ज्ञान की ( 
# चमत्कारिक वात रचते हैं ऐसी चातुरतासे लोकेकी चकित कर पर्म 
८ की वृद्धि कर ते है. धर्म कार्य में इत्राइ का प्रसार करने से इस 
लोक में यशःश्ववी होते हैं. प्रस्याती पाते हैं, और न्याय से उपार्जन है 
* वी उड़ लक्ष्मी बहुत काल टिक सुख दात होती है. और सबको £ 
५ सुतर दाता होने से अगे के भवमें भी सुखी होते हैं 4९ 
९  लजाहु  विचक्षण जनोके नेत्रे भें लबा खमावक ही £ 
होती है, कहा है ' लण्जा छ॒ुणाघ जननी * रूज्जा अनेक सदग॒णों £ 
४ की जनीता-जन्म दने वाली माता है, अथीत्‌ लज्जा गुण होने से / 


2 सील, संतोष, दया, क्षमा, आदि अनेक गण अकपाकर चले | 
साइड ऋण 9 सकय: (उपर बनी वासबनप सब नपड 4 _ड़क क्र आते हैं रे 
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उत्तम पुरुषों के नेत्र सभावेक ही लब्जा से लते हुवे होत हैं, वो ४ 
सदा अकार्य से संकित रहते हैं, लब्जावंत से झगड़े टंटे होते नहीं 
4 हैं, व्यभिचार होता नहीं हैं, दगा फट के से बचे रहते हैं, इस सबब 2 
से वो सब को प्यारे लगते हें सत्कार पाते हैं, मनवारो-आग्रह से उन ॥ 
को आसन वख्र, अहार आदिक देते हैं. इत्यादि अनेक ग्रणोबकी 
* धारक छज्जा को आ्रावकजी अपने अंगमें धारन करते हैं... $£ 
४ १० दयाछ दयायह तो सर्व सतगणों का और धर्म कामुलही 
2, जिनके घटमें दया होती हे वोह धर्मात्मा साधू श्रावक कहे जाते 
हऐे दया २ का पोकार करने से दयालु नहीं बजते हैं, परन्तू दया के | 
कृत निस्‍्वार्थ ब्राद्धे से कर बताने वाले ही दयालु होते हैं. दयारु / 
2 अपनी आत्मा समान सब आत्मा को जानते हैं अपने दुःख से जे १ 
तना उसका अऔतः करण दुःखता हैं; उतनाही इःख दूसरे का दुःख देख 
२ ने होता है, धमें का ओर उपकार का करण जाण अपने से ही 
ज्यादा दूसरे की हिपाजत कर ते हैं, परोपकार के लिये प्राण श्लेंके * 
(देते हैं, धनकी तो कहना ही क्या ? जितना समय परोपकार के काम ” 
१ लगे, उतनाही आशृष्य; ओर जितना द्रव्य परोपकार में लगे, उत 
४ दाही धन अपना समजते हैं. ओर हरेक कार्य में किसी जीवका उे # 
कसान नहीं होवे ऐसे प्रवृते हें, जेसे उठ्ते, बठते, लेते, देते यत्ना रख 
ते हैं. पाणी, धी, तेठ, आदिक पतर्ली वस्तु, व दीवा चूछा आदि जि 
७ समें जीव पड कर मर जावें ऐसी वरत्‌ उधाडी नहीं रखते हे. झाइना £ 
*% लीपना, छापना, भोजन बनाना, वस्रादि धोना, खान, सस्ते चलता ३-४ 
#त्यादि काम रात्री को करने से खात्म परात्म के धात निषजती ऐसा ६ 
७ जाज नही करते हैं. पायखानेमें दिशा जाने से, मोरी पर पेशाव करने से ; 


2 या ख्तान करने से असंख्य समोछिम जीव मर ते जान यह भी टले # 
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वहां तक यलते हैं. त्र॒स जीव यूक्त अनाज, फ़ुछ, भाजी, आय दाह 
# सूखे शाख, मकान वापरते नहीं हैं, धूप मे या गरम पाणी धुग्राद 
र प्रयोग कर उनकी दुःख उपजाते नहीं हैं. चतुमास आदिक जीव ईं 
£घती के काल में बहतही यत्ता सहित प्रइतेत हैं, किराणे वगेरा का 
5 हिंशक वैपार भी नहीं करते हैं, खीले नालवाले जुते नहीं पहने, मि' 
#थ्याली यों की देखा देख मुरदो की राख यागी में नहीं डाले, प्रदण 
* में पाणी नहीं ढोढे, लम आदि शुभ प्रसंग में पन में आग नहीं # 
लगावे अरथीत्‌ दारू के रुपाल नहीं छोडे, प्प दीप आदि हिंशा के 
३ ये में धर्म नहीं अद्धे, पशु व मठुब्यकों कारण उयने मजबूत बन्धने 
+से नहीं बान्वे, मरे नहीं, अधिक भार मेरे नहों- अगोपांग छेरे नहीं, 
४ बंद्धा नाकर को व पशु को छोड़ नहीं. दुष्काल आदि बिकट प्रसंग । 
(में अनाये की यथा शक्ति सहायता करें. तन घत से जितनी -दया 
की ब्रांद्धि होवे उतनी करें 
३१ ' मझ्नत्य ” मध्यस्त प्रगामी होवे, अथीत राग देष की प्र 
3 णती पतली करी न किसी पर ज्यादा प्रेम है, ओर न किसी पर देष॑ ३ 
४ छद्स्तता के जोगस कदापे मनेज्ञ अमनोज्ञ वस्तु देखकर राग देष " 
९ मय प्रमाण प्रणाम तो उससे अपने मनको तुर्व चेर छेते हैं, वो जा- 
नते हैं पृहल (वस्तृ) का स्वभाव सदा पलट्ताही रहता है, अच्छे के बुरे और 







' बुर के अच्छेहो नाते है,जिसके स्मावमें फरक पढे उसपर राग द्वेष करना 9 


जा छू 
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४ निरयक है, यहशरीर भी पोषते २ रोगी, वृद्ध और झल्यु रूप बन जाता 


रु कुट्ंबभी पोषते २ बदल जाता है. लक्ष्मी भी प्षिणभगर है ऐसा $ 
जानते हुवे भी कगों धीन हे ल्ाग नहीं सक्ते हें. ओर पाय मात 
अन्य के पचके छाड फोड करती हुई जानती है कि यह मेरा नहीं ४ 
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» है. तेसे ही भावक जी भी अतररिंक द्रही से अलग रहते हैं, मव्यरत 
 रकरकक ९१ पक सरपकक व कक एज अदक सलवकककक 
रई 


482%%/र%॥/:7%%8२ 9 52% 5२४४३४१३३४३१३४%6३ ६ #डेक सका ह ४! 
4 १२] “डे संघ-की-वत्सलता ई४ ।८ 
९ तीसे निबढ कमेंका बन्ध नहीं हाता हे, और मध्यस्त इन पारी 
$ आवक किसभी मत मताम्तर की सेचा तानी!ें नहीं पढत हैं, न्याय 
$ की स्विकार लेते हें, दोषों को च्याग देते हें 
१२ * सुदिठी ” सूद्रश होवे, ही नाग अतर चश्ठु से अवो-॥ै 
/कन करने का है से अवलोकन (देखना ) दो तरह का है, जैसे* 
३ पिलिये के रोग वाला वाह्म चक्कर अत वस्तू को भी पित ( पिली)£ 
४ अवलोकन करता है, तेंसे अतरिक क द्रश वाला मिथ्याली सथहै 
(की असल, असत्य को सत्य; धरम को अधर्म २ को धर्म: साधू को 
'असाध, असाधुका साधू बगेरा उल्यही देखता है, और कु का कर» 
| सुख की अभिलाषा करता है, परन्तु उन कु कर्मेंके फछ वही भेगव है 
हा कप है, ओर सुद्रही के अतर चश्ठु नि होने से यथार्थ 


ट्रक है 


है दम डे 
हेड मर 


हिस्‍सा राहि ए धम्म | अठरह दोस विवजिए दवें ॥ 
णिगांध प्रत्ययणे। सहृहेण हवइ सम्मतं ॥ ९० ॥ 
| सोक्ष पाहू.ड. ह 
अथोत जो १८ दोष रहित होवे उन्हे देव मानते हैं, १८ पाप# 
2 के त्यागी को गुरू मान ते हैं और जिनेशवर की आज्ञा शुक्त दया में ह 
# धर्म मान ते हैं, वा विकारदही रहित सोन्‍्य शांन्त शीतर सम्यक दी 
'बाले भावक जी होते हैँ रे 
५ १३ “शुणाहुरागी ” शुणवंत होने को रुणाइुराग यह अवलूद-ह | 
“सका उपाय है, गणाजुराग यह सम्यक द्रशट का मुख्य लक्षण है, गु-। 
''जोलुराग हो अनेक गुणों के समोह को व शंणी जनों को सेंच कर, 


उणाहुराणी के पास छाता है, इस विशाल में अनेक पदाथ हैं उन» 
' 3३३५ किटकत स्व लक:. देव लि य केक रे वपड बम! 22202 इ>वजरक पैक पेपर 
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की पहचान शगाइुरगी कोही होती है कहा है, “ भाग्य हीन॑ नाप-क्ष 
५ स्पंती, वह रतना संधरा ' अथात्‌ यह पृथ्वी बहुत रलो से गुगीजने + 
४ कर के भरी है, उसे भाग्य हीन नहीं दर सके हैं, भाग्य वान श॒णा- ० 
'ैतुरागी ही देख सक्ते हैं. गुणानुरागी ज्ञानवंत, कियावंत, श्षमावेत, 
3चैयबेत, त्यागी वेरागी, अाइचरि संतोपी, धर्म दीगक वगेरा गरणवंतों £ 
£ कं देख कर बिरुकुछ ही इर्ष नहीं कर ते हुव ज्यादा सूखी हांते हैं, £ 
£वो समजता हैं कि इस ही नर रला से जग में क्षेम कल्याण वर्त- 2) 
(ता है. एसा जान शणवेतो की तन घन मनसे यथा शक्त सेवा भ-है 
$क्ति बजाते हैं, इच्छित पस्तु-पंस्र, अहार औषप, पुस्तक, स्थानकं:; ५ 
(वंगेरा स साता उपजा कर धर्मानुराग बढ़ाता हैं. नम्नतासे सत्कार 
७ सन्‍्मान कर उनका उत्सहा बढ़ता हैं और मन से भे जाने, बचन £ 
कीर्ती करे, कयास भाक्तिकर पुण्याउुवन्धी पृण्य उपार्जन: करते हे ऐसे है 
सत्य वन्ता के मुख से गुणवंतो की कीती श्रवण कर अनेक गुणवंत 











है 
( 


फ 


$बनते हैं, अनेक गगालुरागी वनत हैं; गगालुरागी गरभाग्राही होने के ; 

सबब से उनका दुशमन का भी नहीं होता है, और वो दूसरे-के £ 

गुणग्राम करते हैं. जिससे जगतभी उनका शणग्राम करता है जिससे ४ 
$उनकी सक्कीपो विश्वव्यापी बत जाती है (१) श्री मद्भागवत में * 
# लिखा है की गुरू दत्तात्रयने खुतार, वेश्या, मखी, आदी: २४ गुरू 
# किये थे सो फक्त गुगालुरागी वन झुग अहन करने का सबब ही था! ४! 
£ जिससे वो अबी विश्वव संग्परदायम गुरुदत्त के नामसे पहचाने जाते | 


चः थक 


ः है. डे से 
5९ और बहुत जन उनका भजन करते हैं, (१) श्री रूण वासुदेव 
४ । बगाइंरगर्क बरे थे शकन्री जी ने परसंस्याकरी, वो एक देवता £ 
है ने कबूछ ह करी और सही हु कूतती' का रुप बना कर से में है 
< पढ़ा, उसकी इुगन्ध से सब लोको ने मुह फिरा लिया, / 
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(8 हैं कसंघ-की-वत्सलतों * ४ पट: 
जी ने उसकी दोतो, की घतीसी पंसद कर पर संस्या करी. यह गु 
णानुरागीयोंके लेक्षण ध्यानमे ढेकर गुणनुरागा को गुण सागर जान, 5 
श्रावक जी शणानुरागी बनते हैं ५; 
१६." सुपक्ख जत्ता  (णाजुरागी तो होयें, परन्तु शरण अवशण 
की गढबढ़ करें नहीं. गुण अवशुण वंग पिछान कर अवगुणको छोड 
गुंणही का पक्ष प्हण करते हें. सो सु-पश्षी कहें जाते हैं, पक्ष भी दो 
तरह के होते हैं, तब ही वरोक्त पक्ष शब्द में ' सु” प्रयय छगा है ; 
अबृल कुपप्त हे सो भी दो तरह का होता हे (१)' जाण से कै 
तनेक सत्संग सब्शाल्रों का पठन कर, लोक की प्रवृती देख कोरा 
$ सम्बन्ध से जान जाते हें कि जिसका अपन ने पक्ष धारन किया है पह& 
देव गुरू धर्म खोटे हैं, शुद्ध आचार विचार रहित है, तो भी पक्ष में 
ग हुवे उसे छोह़ते नहीं हैं, वो विचारते हैं।के मुझे इस धर्म वालो £ 


अं वध ओह 


ने आगेवानी बना स्खा के सब मेरा सन्‍्मान कुरते हैं: हुक्म चला 
ते हैं, जो में से छोड दूंगा-तो मेरी- निंदा होगी, अजीवका बन्य हज. # 
यगी, ऐसा सनन्‍्मान अन्य स्थान नहीं मिलेगा. वंगेरा विचार से खोद 2 
; पक्ष को गछेकी प्रंछ की माफक लाते खाते हुवे भी पढ़क रखते हैं, उसे # 
आमैनिवेशिक भिथ्याला कहते हैं. (९) कितनेक स्वभाव स ही भोले ह 
£ जीव वो कुछ आचार विचार में तो समजत नहीं है. फक्त बाप दादा 
#& करते आये वेसाही अपन फो करना चाहिये. अपने छुछ परंपरा से जो € 
$गुरू चले आते हैं वोही अपने गुरू, अपने को तो गाय के दूध से गण £ 
है, फिर वो छूछ थी खावों ! तेसे ही अपेन को तो ज्ञानादि गुण प्रदण 
3करने की गंज हे. आचार को देख के क्या करना है. वौरा विचार से 
# द्रह्ी राग में फ्संकर कुमत का पत्च पारन करते हैं सूमत का-दप करते 
हैं, सो अभिग्रह मिंथ्याली कह जाते हैं: परन्तु आवक जन ऐसे भोले: 
सकल 4#४824%22%#क रा 2 
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2 नहीं होते दे. उन के पृ पुष्योदय से जो सबजुद्धि की प्राप्ती हुई है, 3 
5 छोकीक लोकोतर प्रसंग द्वारा, व सत्शाख अवण पठ द्वास जो ज्ञान 
“पराप् हुवा है, उससे सू-पक्ष हुपप्ष की छान करे हें. जो कप दही 5 
२ आवे उसे छोढ स-पक्ष का ही सिकार करते हैं. यहाँ कोई कहेगा & 
। कि पहले तो तुमने राग देष करन की मना करी? ओर फिर अच्छे 
*का पक्ष धारन करने का कहते हो? तो उन से कहा चाता है कि व-£ 
रस को यथार्थ जानना और यथार्थ कहना; ज॑से यह जेहर हे, इसे 2 
3 खाने से शत्यु निपजती है, यह आगे है इसका दाइक गन है. ऐसे £ 
$%ही यह पाप कर्म है. सो हुःखदाता है, इन अनाचीण को सेवन» 
| करे उसे साधु नहीं कहना. वंगैरा यथार्थ कह कर, सुखार्थी आत्माको ४ 
| के माग में गयनन करते हुवे को बचाना. उसे निन्‍्दा नहीं स. 
£मजना- यह तो सद्दोद्ध और सत्पर्म मे प्रदत्त करान दी सद्भावना है 
(और जिससे स्यासस का भान नहीं हे उसे अज्ञानी कहा जाता है. 
४औओर असत्य का पक्ष घन कर उसे मिध्याली कहा जाता है. इस 
श््ि श्रवक जन इन दोपो से नित्रते है सो सु-प्नी कहे जाते हें. है 
६(३) ओर भी पत्ष संदरिक से वन्य पखिर को भी कहते हैं, सो £ 
टू भावक जी बहुत कर के तो परमात्मा के छुल में ही उसन्न होत हैं, » 
£ इस लिये मात पिता आदि खजनो के रु-पक्ष के संयोग से रुं-पक्ष 
< बद्धि करत हैं. कदापि पापोदय से भिध्याजी कूलमें जन्म होवे और है 
2र्पाछे पुण्यो दय से सदगुरू आदिक सु संयोगे मिलने से धर्म की 
टी होगे आवक धर्म अगकार करे. तो उन आवक को उचित हे# 
५ कि बने वहां तक किसी भी उपाव से अपने पखारक़ो ध्मौत्मा व-ह 
£ नावे, क्यों कि अपर्गी मिथ्यात्वी यो के प्रसंगमें हमेशारह ने से हेश ९ 
४।चता आदि उपन्न होगे. दया वृत्तकी शुद्ध पालन होना मुशकिल 
+ हेड + से४५०५ देडवे 5 रेड पक सवार कद स्टच१ सजव व टच: ३ सडबाब २४३६ ६८4 2 
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५८ रु शायर ररूर-+ 
/ै होवे. इस लिये जेस चलणाजी ने भूछ कर मिथ्याली यो के कूछं है 


अति लिन तीन नी नीननीननीनकनीनयीतयथा।-ीताननननननन-ममन-++म+---म- 
(] 


४ आये परन्तु पर्यतन कर अपने पति अ्रीणक राजा को और सब प- | 
% रिवार के तो क्या परन्तु सर्व देश को जेनी बना दिया. तेसे ही? 
# यथा शक्त पर्यतन सबको करना चाहीये. ऐसे स॒त्यूरूप-जक्तमें उपन्न 
४ वे ही प्रमाण गिने जाते हें. 
१५ “ सुदीह दिठी ” अच्छी हम्बी दही वाले होवे. सु-अच्छी # 
* और दीह-हम्बी यह दो प्रत्यय दी नामक शब्द को लगे कें, इस 
९ से दर चार भेद होते हैं. ओर १ सूहरशी और २ छुदशों ३ दीर्ष $ 
5 दरशी, ओर ४ हस दर. इन मे दो तो हय हैं अथोत्‌ तवागन जोग £$ 
$हैं. और दो उपादय हैं अथीत्‌ आदर जोग हैं. आदरने जाग का है 
४ स्वरुप बताने से त्याग ने जोंग की सहज समज हो जायगी. दरीं 

3 नाम अतःकरण में दरसना-समजना-विचार ने का हैं, अनादि से 

# कू-कर्म क कार्योका प्रसंग होने से छू-विचार की रमणता स्वभातिक । 
४ होती है, ओर सू-विचार आना सुशकिल हे. परन्‍्तू धमोत्मा, जीव ) 
£ अनादि के कुस्वभाव को मिठने के लिये सदा सू संयोग स्थान में. 
£ रहते हैं और वारतौलूप में तथा कायिक भोग आदि सम्बन्ध में भी 2 
&£ के-विचार का बृद्धिका प्रसंग कप्री आने देंते हैं, अपशब्द ऊचारना, » 
अग कृंचेश करना, या विशेष काल इन्द्रियोके भोग में सण करता $ 
यह आवकों का झतव्य नहीं हैं. पाप मय विचार उचार, आचार, से # 
४ जितना बचाव होवे उसके उपाय में मशग्रुल बनने वाले ही श्रावक & 


5 


होते हैं. और दी कहीये लम्बे विचार वाले एक कार्य ऐसा होताहे ५ 
श्र 


मूक हस्ड् की सर 


श्य्क 


[०] 


कि जो खलप काल सुखदाता हो बहूत काल दुःख देता हे. और 

*$ एक कार्य ऐसा होता है कि; स्वल्य काल, हुःल प्रद हो बहुत है 
& काल सूख. दाता होता है. इन दोनो कार्याका दीर्थ दरष्टी से विचार 
£ कर, सत्य काल सूख और बहुत काल इग्व़ रुपजो परचेन्द्री के भोग £ 
के टेड कपडे > कहे की सके केक ० करके क "० अेपेकेके के दे जि से देड जद के से पेड हेड आं 


क आ इच्ट के की ईउकव इक पे (पट 


ह्डऑ 
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हिल ३ क्कशरपरककरेकतरए आहत एक 224 सकल इर कक 2 पक“ ॥क 24% 
९: ८] मै परसात्म मारी दशक, पड 5 [१६७ 
(अन्याय से दरव्योपाजन. आदिका त्याग कर, जोग स्व काल दुश्ख ४ 
ओर बहुत काल सूल देने वाढे तप संयम, त्याग, वेरग्य वंगेरा कक 
(तत्य सिकार बद्ध मान परिणाम से प्रतरती करते हैं. मतरूव यह हे २ 
४ कि-हरेक कार्य के छेवटे में निपजते हुवे परिणाम-फल के विचार / 
रस जे कार्य करते हैं, उसे पश्माताप का प्रसेग बहुत कम आता हैं 
# इसे गुण के पणी छृतव्य कमे निपजाने की रिती और उस के गुग% 
2 होते वशकन्क 
2के जान होते हैं. वो लोक अपवाद से बचत हैं, राज दर बार पंच 
पंचायती के सछाके काम में मान निय. होत हैं अथीत्‌ बहुत जन ४ 
2उन से विचार कर काम करते हैं. ओर श्रावक भी ऐसे विचश्षण होते 
हैं कि पाप कार्य में भी सछा देते आप पर्म 83] जैसे | 
+ किसी ने सकर गाल ने की प्रवानगी मांगी. तब आप विचक्षणत-क, 
से जवाब देते हैं किइतने उपरांत सकर गाल ने की कुछ जरूर नहीं है 
$ (िखती है. इस कार्य में अमुक वस्तु ( जो विशेष पापकारी हो सो ) 
निपजानी नहीं चाहींये. वगेर. अहो मब्य ! धर्म विवेक में ही हें 
कं विवेकी आवक व्यवहार को साधते हुवे भी पापसे आत्मा बचलितेह 
१६ विसेसन्न ” विशेषज्ञ होवे, ' ज्ञ शब्द जानने का हैं ओरल 
$ विशेष यह प्रत्यय छगने से अधिक जान होना ऐसा मतलूव होता हे 
जाणप ने की सीम हद तो देह नहीं, इस लिये येहै सामान्य पुरू- 
2 पोंसे; जितना विशेष ज्ञान होवे उनही विशेषज्ञ कहते. हें. विशेषज्ञ 
भी बुरी सबही बात के जान. कार होते, हैं: क्यो कि बरी को बुरी 
६ जानेगा तब ही बुरी से. अपनी आत्मा को बचा- सकेगा: शास्त्र में 
भी कहा हे ' जाणीयत्रया न.समायरियव्वा ”अतिचार पाप आदिके $- 
जात ते होना परन्तु. आदरना नहीं, ऐस ही गुणं के भी जान होना 


! जो वृतादि शणके फुलका जान हो वृतादि गुण लिकार 
29.34 ४ ++ ७ 8 कोड 3 तक ५ (आदि बुग खिकारकसा है. 


8२4 #२46#२46२2४२%/२6#२कक ४४4 कह इबीबी-रकड5244 कर 28 
न न जता आम 
४ है उस के अतःकरण में वो गुग चिरस्थाइ हो कर रहते है, ओर उन हैं 
४ गुना का वो यथा तथ्य फल भी प्राप्त कर शक्ता है, जेसे सुवर्ण ओर+ 
पीतल, गायका दूध ओर आकका दूध, वगेश कितनेक पदार्थ रूप ४ 
९ में तो एक से दिखते हुवे भी छगों म॑ महदा कासी ( एवंती और॥ 
* आकाश ) जितना अंतर होता है. तेसे ही इस अ्रष्टी में फितनेक ही । 
४ ऐसे .२ पदार्थ व मनृष्य हैं कि-भेष मात्र से व प्रथेवी मात्र से उपरसे | 
४ वो एक सर्राखे दिखते हैं, के यह सच्चे साहकार, सच्े भक्त राज, प-/ 
$ मोव्मा, महात्मा, साधू, बढ़े गुततीजन उत्तम प्ूरुष हैं, बगेश ओर रे 
४ फिर उन की पोल खुलती, है तब वो जित)े ऊंच दिखने थे उससे भी 
४ अधिक नीच दिखने लग जाते है. अर जितने ऊंब चढ़े उम्र से भी ४ 
£ अविक लोकीक लाकातर से, इह भव परभत्र से नीचे गिए जाते हैं, है 
$ आप लाजत हुवे पात्र धरम को भी लजाते 6. ऐसे दुराता के अ- 
'वगुण को जान ने के श्रावक बढ़े कुशल होते हैं. वह उनकी बोली + 
» मे, चालीमें, अहार विवहारमें, दरशेमें परिक्षा कर, पं की होनता , 
+न होवे ऐसे उत बया दो हैं. अर जा सब्वा बाद अधन्तर शुद्र ४ 
२ प्रवती वाले ग्रहत्मा होने उनके छत कीतन कर अच्छी तरह पत्र को 
बाद करते हैं 
। १७ “ वृधानूराग ' इस विश्वमें एक २ से अधिक केंद्र महाव्‌# 
(प्‌ हैं, एसा जान श्रावक अपनी आत्मा में सदा लछक्ृबूती पारत ६ 
कंसे हैं. और व्यवहर पक्षमें मिश्रय पक्ष में जो बढ़ होवें उनकी ४ 
४, र्क करे हें; व्यवहर पक्ष में जेट दो तरह के होते हें; १ माता, 
२ पता, बड़े, भाई, सेठ, बहु तों के मान निय, वय में-पद्नि में बढ़े, ३-४ 
+ लादि “की यथा उचित , "शक कर संतोष उपजाते हैं, ओर २ साहू ५ 


साथी, आवक, आविका, इत्यांदि धर्म पक्ी जो वयोवृद्ध गुनेवृद्ध ) 
03: अकयपपोड अपन चर कप कपडे कपपड कप एड बे पदक अब. 


८; ८ हश्कपरमात्म सागे दशक.#ह२ ाााआ। क- ड़ 
है शुद् व्यवहारिक प्रवृती में प्रदृतन वाले- उनकी भी यथा उचिंत तु 
न से भक्त करें. इस भाक्ति से जक्त में यश वृद्धि होती है, ओर 
बृद्ध पुरुष संतृष्ट हो कर अनेक पुराने खजाने की द्रविक वस्तु सों 
रनादे, और भाविक वन्तु शास्त्री की इंजीयों बताते हैं, तथा वृद्ध 
पुरुषों का शांती प्रवेक अंतःकरण का दिया हुवा आशिवाद ही व॑- ४ 
ः गुणोंका करती होता है. और भाविक-सप्त वृद्ध उनको कह हैंहें, 


"हट हमे 


जो दिखने में वर्षम-शरीर में लघु दिखते हैं. दिप्वा भी थोड़े कालकी 
होती है, परन्‍्तृ कमों की क्षयोपशमता के जाग से कितनेक को सं 
#भाविक अतःकरंण की विशुद्धता होने से ऐंसा अडुभव ज्ञान प्रेंगट 
४हो जाता है, [कि उन के हृदय उद्गार से अनेक ज्ञानादि गुणों की 
भरी हृई तालिक बातों प्रभट होती है, सम्यक्ताद उन जिनके मज 
बूत होते हैं, ऐसे पुरुष मान प्रतिष्ठके अर्थि कमी होने के सबब से 
ट अपने गन प्रगट नहीं करे हें. पर्तु विच्ण आवक उनकी अ 
2वती व प्रंवृती उपर से उनकी पहचान कर लेते हैं. जैसे जोदरी का £ 
पुत्र रन वीले पत्थरकी पहचान लेता हे. ओर उनकी व्येहारिक प्र: 
वर्ती की तरफ रक्ष नहीं देते हुवे, यैथा उचित मंक्ति तंह मन से के £ 
से हैं. ऐसे पुरुष जे कदाए तृष्टमान हो जावे तो दोनों लोक से है 
सती है। सारांश येही है कि वृद्धोकी भक्ति बहुतें शुन को 
24 


१८ “ बिनौत ” विंनय-नंग्रता यह संब' संदर्शणों का मूह है, है 

2 गणवंत के अपने गुणों में ओप चढाने/-जेढोने/-दौपॉन हंस अं की 

बहुत ही आंवश्यकता है, पहिले यह (्ण जिनकी आंतों में होता हे 

तो वो दूसरे अनेक गुनों. को सेंच छाता है, विनय से ज्ञान, क्षान से 

है जीव जीव की पहचान, पहचान से उनका रक्षणे, ख॒र्ण से वेरविरेध से है. 
३२४३%र2 बस 678 


ह8#२+क ३24४2 कक ४४ सेक 482: : 2 कक: संता 22:52. डे 


है __+७ ०] #“र #सघ-की-घचत्सलता #डक __“उम्संध-की-पत्सलता४डं# | (८ ८ 


५ निवता, और वैर विरोध की निवर्ती से मोक्ष, यों विनय से अनुक्र में 


० 


४ गुनोंकी प्राप्री होती है. ऐसा जान श्रावक सदा सब से नग्नता से 
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होता है वाही ज्यादा की मत पाता है, देख लछीजी ये अनेकान्त द्रही 
इस जक्त में... : 

१९ “कयनु ' कृतज्ञ होपे-अपने पर किसी ने उपकार किया 
उसे भुले नहीं. सत्पूरूषों का स्वभाव होता है कि वे राह जितने 
उपकार को भी पहाड़ 'नितना समजते हैं, ओर उसे फेडने की अभि 
लापा सदा रखते हैं. प्रन्थ में कहा है कि यह प्रथवी कहती हैं 

 '' भी को पंचेत भारा, नमी भारा सागरा। 
कृतन्न महा भारा, भारा विश्वास घातिकां ॥ १॥ 
५» अथीत बढ़े २ पहाडे का ओर बंडे २ समुद्रो का मेरे को वि 
लंकुल ही बजन नहीं लगता हे. परन्तु कुतप्ी ( किये हुवे उपकार 
की नहीं मानने वाला ) ओर विश्वास घात की. इन दोनों के भार 
( बजन ) को में सहन नहीं कर शक्ती हूँ ! ! 
$ “, ' कृतभता ऐसो जबर पापका कारन है, तप्ी का जगत्‌ में # 
विश्वास नहीं रहता है, कृतप्न की दिया हवा ज्ञान, तप, संयम, सब 
९ उलंद प्रगंमंता है, अर्थात नुकसान का करता होता है, जैसे श 
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*# पिलाया हवा .दूध विष रूप हे जाता है. ऐसे, २ कुत्ता मे अनेक 
दुर्गुण हैं. ऐसा जाने आवक इसका स्पंश्य भी नहीं करते हैं. उपंकारीयों 
का. उपंकांर फेंडने सदा तत्पर रहते हैं; मौका आया सवाया फेडते हैं; $ 
और आनन्द मान ते हैं कि आज में कृतार्थ हुवा. 

परिहियत्य कारीये ”  परिकहदीयें हूसरे के.हियत्य / के 
हीये द्वित-सुख उपज्े ऐसे कार्य के “.कारीये ” कृहीये करने .वाले-8 


कहडककरड कर कट की लडकके के सेट पल कपफ करके के बडे क कफ क 


हटके लिप की: 
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((यह व्यवहार भाषा का शब्द है, निश्चय में तो जो परोपकार करता है 
“है सो अपनी आत्मा पर ही उपकार करता है. क्‍यों कि परोपकार 
|| का फूछ उस ही की आत्मा को ुख दाता होता है. इस लिये पर 
'हित के कार्य को निजाहित का कांय जान कर जो करते हैं. उसे 
* उस काये का-प्रोपकारका गये नहीं होता है, जिससे वो कार्य व 

हुत फल दाता होताहे क्यो।कि गव-अहंकारहे सो-फलका नाश करता 
दे ओर जे मूल शब्द में पर हित करने का कहा है सो भी बरींवर 
६ क्यों। कि जगत में स्वार्थ मतलब साथ ने रूप लछाय (आग ) 


कटी कर + फेक ३2% कक >कस 


बढ़ी जबर लग रही है. मतरुव साधनेके खासे अंग में नहीं समजते हुवे 
जन जो मतलब साध ने का कार्य कर ते हैं, वो काये उलट मतलब 
“का नाश करने वाला हो जाता है. ऐसे अज्ञ जीवो को समजाने के 
लिये यह उपकार करने का उपंदेश है बहुत फायदे मेद होता है 
श्रावक अतरिक द्रष्टी तो स्वार्थ साधने की तरफ रखते हैं, और व्य 
$ वहारिक में अज्ञ जीवों को रस्ते लूगाने, अपने व्यवहारिक हित धन 
४ इंटंब या शरीर का जुकसान भी जो कपी होता हो तो उस की दर 
2कर नहीं रखते परोपकार करे हैं, अन्य जीवों को यथा शक्त सुख 

* शान्ती उपजाते हैं. व्यास ऋषिने काह्य है कि 
; छोक--अष्टदश पूराणाय, व्यासस्थ वचन हयं। 
| परोपकराय पूण्यायं, पापाय पर पीढ़न॑ ॥ १॥ 
; अथीत-आगरे पुरान का सारांश मेने यह देखा है कि-परो 
पकार बरोबर पृष्य नशे, और परको पींढा (ुंःख) देने बरोबर पाप 
ऐसा जान आंबक जी यथा शक्त परोपकृर सदा कंरते ही 


523 27% अत ही 
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८ १७०१] हसन की-घत्सहता हग्य पल 
$ प्राप्त करने के चार कतव्यों में अवल दरजे का ऋतव्य ब्वान ही है,* 
दर लिये भुमुक्ष |जीवों को मोक्ष प्राप्त होवे ऐसा ज्ञानाम्यास करने की | 
बहुत ही जरुत .अंत्रता रहती है. जेसे ध्पित को अहार की, पिवा £ 
सी को पाणी की, रोगी को ओषध की, लोभी को दाम की, कामी # 
को काम की. ईंयादि कों जैसी अतृरता होती है. तेसी आतृरता 
$ भाषक को ज्ञान ग्रहण करने की होती है. जेसे वरोक्त इच्छक शन्छित 
वस्त्‌ प्राप्त हुवे, उंसे प्रेमातुर हो ग्रहण करते हैं, अन्नप्तीसे भोगवेत हें 
ते आवक अति आदर पूर्वक ज्ञान प्रहण करते हवे कभी त्रप्त नहीं 
होते हैं मुल सूत्र, संत्र का अब, और सुन्र का दोहन कर बनाये 
४ हुवे थोकढे वंगरों ज्ञान भ्योस करा हैं शास्त्र में कहा है श्रावक 'सु 
परिगहा तवो वहाणा ” अथात सूत्र को अभ्यास उपधान के तप युक्त 
करते हैं: ओर भी निगल पलपण, सावय रोवी को वा” अपर 
पालित आवक निम्नन्थ प्रवचन शात्र--के जान थे ' सीलवया बहु& 
सुया ” राजमती.जी दिक्षा धारन करी उसवक्त शीलवती बहोत सूत्रों 
४ की जान थी. इन दाखलों से जाना जाता है कि-भावक भाषिका 
दोनों ही को सुत्रका जान जरु होना चाहिये. जो सत्र ज्ञानके जान ९ 
इक उनकी श्रद्धा. पकी होगी, गत सील तप नियम निमल पाल 
(4 


इन-इकीस शरण कर यूक्त इस काल प्रमाने होने उन्हें श्रावक 


कहना 

। , - 9 ' आविका ” जेसे २१ ग्रन भावक के कहे, वेसे ही २१ शण 
$आविका के जानना. फक्त स्ली पयोय के सबब से वेपार आदे कि'४ 
'$ तनेक कार्यों का प्रसंग बहुत कम आता है. तेसे भाविका कोगह; 
2 सावन कार्यो का प्रसंग विशेष रहता है, उस में बहुत ही.थत्ना से ; 





| 
॥ 


२ प्रायः्सदा ही छः कायाका छुटरंभ का प्रसेग होता है. अब विशेष हर 
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2 बरतने की होश्यारी रब ने की जरू है, विचारना चाहिये की पूवों 

* पराजित पापोदय से ते ज्री पर्याय पाइ है, जिससे पारधीनता ओर ३ 
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४कर चलंगी। विन देखे विन पंजे किसी वस्तू को नहीं वापरुंगा 
3 ७ुजा, दया, शील, संतोष, नम्नता, परम, दान, पुण्य, इलादे शुभ वती 
$से वतुगी, तो यह जन्म भी सुख से पुरा कर सकंगी. और आदते 
२ भव में पुनः झ्रि जन्म नहीं पाइंगी. ओर सर सुल प्राप्त कर सहूंगी, 
£ इलादि शुभ विचारसे सर्वको सुख दाता हो धर्म की बृद्धी करती 
हैं सो भाविका: & 

५ यह तो चार तीत के संरषेपित इगो का वरणन किया. इन 
के जान जो होदेंगे यो इन सुण धारक च्तुविष संघकी भक्ति कर 
पद प्राप्त करने के मार्ग में प्रवेश करेंगे. 


ऋल्डी कटे कक वीर की नेंग्टेड सटे लेट 


सैघ भक्ति के १७ प्रकार, 


१“ साधू साधू की वत्सलता करे"लोकीक व्यवहार आश्रिय तो 

५ कनि: ( छोटे ) जेह ( बढ़े ) का व्यवहार है. पल्तु निश्नय में तो * 
९ ब्ानादि गन के धारक सब समण साएु एक से ही हैं. इस लिये लो २ 
कक साध ने जेशे को वंदना विवहार वगैरा सुरू पद में कहे: सु- 2! 
5 जब भाकि करे. ओर कनिरशे को सर, सनमान; अह्रदान, वस्र 2 


' दान, ज्ञानदान, आदि देकर संतोषे. सब साधू ओके साथ २ ग्रामाजु 


। टरताम विहार करे, हिल मिल रहे, आपस में सूत्र थोकड़े सतवन आदि 


| मे 


॥ 


। है 


६ ॥ श्रवन पठन कर, कराबे, शारिरीक व्याथी हुवे द्रविक ओपधी वे पथ्यूं । 


है आदिक यथा उचित वस्तु का संयोग मिला देव, वेयावइ- सेवा कोट 


न्‍प 
'ऊह्ि 


मानीसक व्याधी पिन्‍्ता को निवार ने उनको मनोत-छोः ऐसा सं 


- छु॥४२३३इकह/2इ के उचै +क डर 8कक कै 82% 2कक पक्ष (3 #2 9 9 १6४ ?8 
| 8) | प्केैसघ-की-वत्सलता कद (८ + सघ-की-वत्सलता पे#ई [८ | 
5 हो करें अवसर उचित वार्ता छाप कर चित शांत करे. उपसर्ग 
उत्पन्न हवे यथा शक्त साज देवे- जो हित शिक्षा देने की होवे. सो 
४ सन्मुत हो देवे. परन्तू पीठ पीछे कदापि निंदा अपवाद झप शब्ू * 
४ निकाले नहीं; निदा करने से असमाधी दोष लगता है. . निंदा मांत £ 
४ भक्षण जैसी सराब कही है. इसं लिये किसी भी साधू की कदापिहै 
निंदा नहीज करे. आपस में एकेक की यथा उचित परसेशा करे. £ 
४ धर्म खेह पूर्ण रखे, और अतःअवसर नजिक आया जाने तो उनको है 
होरयार कर आलोचना निंदना करा कर छठे शाश्रोश्वास तक क्वन |; 
सुनाता समाधी मरण करावे ५ 
24 ... २ साधु साध्वी की वत्सल॒ता कए-साध्यी-आजिका दिक्षामें ५ 
: 3जेंष्र हो व॑ कनिष्ट हो उनकी वंदना करने का व्यवहोर साधू का. नहीं है 
कि छो दी पुण्याह पुरुष से अनंत गुनी हीन होती है. £ 
2 तथा जी में गये (आभैमान ) आदि दोष स्वभाव पाते हें. वर्गंण 2 
कारण से साधू साथ्वी को नमस्कार करने का निषध है.. ओर वि # 
# शेष सहवास परिवय, का विचार रखना चाहिये, क्ये। कि ल्ली पूरूष्‌ 
४ की प्रयोय में मिलाप खभाविक है, इर्स लिये. जितना कर्म - सम्बन्ध / 
४ होने उतना ही अच्छा. बाकी कारण सिर, अह्वार, वद्ध; पात्र, ओषध ४] 
$ पथ्य, पुस्तक ,सूत बगेरा, जिसकी साथी जी को चहाय होवे सो आपके 
# पास होवे तो देवे; नहीं तो याचत्ा करकेला देवे. क्यों कि पुरुष के है 
पासंस मिलती हुई पस्तू की याचना करते कादाक साध्वी “को 
£/रास्म आवे तो साध उस बत़्तु का संजोग मिल सातो उपजबि. सा 
» दिका- ज्ञान अभ्यास 'करने का इरादा होने और कोई अभ्यास कराने £ 
; वाढी साध्वी का जोग नहीं होये तो, साधूं दी से आपैक साढियों 


को साथ ज्ञात: दान, भी देंवे, क्यों कि. ज्ञान विन संग्पका निवाह हो & 
जे 22४92 4624 224 ४724४ कसडककेटेडफिलडकेडेकेक >रक्रकके सेट हे 
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-४ना मुशकिल है. ओर अवसर उचित रिक्षा भी मधुर और मर्यादित ६ 
बचने से देवे. परन्तु पीछे निंदा कदापि नहीं करे. यथा योग्य छ- ; 
४ नों की यथा उचित कीर्ती को, कि मिससे उत्त के ज्ञानादि यों में $ 
5 इृदधि हो शषेयम की ।निश्चलता होवे. साथी के संयम्र सीछ के विनाश है 
£ होने का कोह अनायों का प्रसंग, व उन्मादादि रोग का योग होते २ 
४आप मर्यादित रिती से ग्रस्थ की साक्षी झुक्त सहवास कर उन के 
चितको शी संयम में स्वर करने की भी शा आाज्ना है: अंतःअ- ह 
# बसर समाधी मरण कराने समर्थ होने तो करावे. 7! 
४ ३६ साधू श्रावक की वत्सलता करे “साधु के सहाय विन भरत मे 
£को धर्म की प्राप्ती होनी ही सुशकिर है. इस लिये साधू आ्रमे(ुग्राम < 
* विहार कर जहाँ श्रावक ज्ञानादि शण अहन॑ करने सामथ्यन्योग होंवें; # 
एबं से के कार (१महाना या चतुमास )ह कर स्यादाद सेडीं युक्त 
2 सत्रादि ज्ञान सुनावे, समजावे, रुचावे, पढवे. चारतीय के शण और है 
3 भाक्ते करने की रीती बतावे. जो अधिफ ज्ञानी: दह सम्यक्ली, नि-न्‍ 
३ गैल अत पाठक, जैन धर्म के तन, मन, घन, कर दीपाने सामथ्य $ 
या विकेट प्रसंग भाप्त होते जिनो ने सम्यक्ल अत का निर्वाह किया » 
2 इसादे गणवंतो की शभामें परसैशा करे, जेसे भगवेंत ओह 
# महावीर सलामी ने काम देव श्रावकी कंरी. परसंशा-सुण उनका तो 
£पर्न कर॥ मे उत्सहा बढ़े, और अन्य अधालुओं व बृतीयों दह बंने। ॒ 
2 गण प्हण करें. और भी धर्मोन्नती वंगेरा केड फायदे होनें- निशाभ्रित $ 
। भावको को आश्रय करने $। शावकों के सुचना करे, सिंपिछ प्रन्‍ई 
६ गामी सियिल्ता चारो श्रावको को उपदेश छारा वसहायंता ढारो स्थिर है 
(करावे. अतःअवसर समाधी मरण करावे. साधू जी की ज॑नीता-उ-ह 


४ होने का क्षेत्र आवक है है, ओर आवकके सहाय विन संयम 
8% 0२४ 224 724%7%6% 24572 7क)2 65 47४३४ सके ४ के 
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क्र 
का निर्वाह होना मुशकिल है, इस लिये साधू जी को उचित है कि । 
अपने आचार को निमर्ल रख श्रावक की यथा उचित वत्सलता करे. 

४९ साधु आविका की वत्सलता करे/-आवक की माफीक ही ४ 
श्राविका की वत्सलता जाननी. परन्तु श्री पयाय होने से विशेष परि- 
चय न करे. बाकी व्याख्यानादे द्वारा हित शिक्षण व पठण बगैर 
यथा उचित [रती से करावे. भावक से अधिक आवश्यकता आवि-$ 
का को बोध कर ने की है, क्यों कि गृह सम्बन्धी अनेक आरंभ के 
कार्य विशेष ख्री के हाथ से ही होते हें. व बचा बच्ची को बचपन 
से जेसा हित शिक्षण माता दे शाक्ति है वेसी ही प्रवर्ती बहुत कर 
उन ब्चों की आगे होती है. ओर साधू ओ को भी आहार पाणी 

आदि के लिये श्राविका ही विशेष उपयोग में आती है. इत्यादि 
सबबसे यथा उापैत रीती से साधू श्राविका की वत्सलता करे. 

५९ साध्वी साधु की वत्सलता करें-साध्वी से साधूका पद सदा 
बढ़ा है, इस लिये सो वर्षादे दिक्षा वाली आजिका को भी तूते के # 
दिल्वित साधू को वंदना करना उचित है, तेसे हैकारण सिरअहार, पस्र, है. 
पाकर ओषध, पथ्य वंगेरा जो मुनिशज को खपे ओर आप छा देने॥ 
सामर्थ्य होवे सो ला देवे. वचन शुद्ध करना, सींवना, रजू हरण-सुच्छक ६ 
आदि बनाकर देना, बगेरा यथा उचित भाक्ति करे. परन्तृ पिशेष प-/ 
रिचय नहीं करे. ओर जो कोइ साधूभक्ृती उनमादादे से विकलता से 

४ व शकादि दोंषों से चलित हुवें होगे उसे आप स्थान पर छान सामथथ्य 
होते तो पिता पूत्र की बाद्धि युक्त ग्रस्थ वे साक्षी से सहवास कर& 
ब करे, जावत अंतःअवसर समाधी मरण करावे- 


. ६ साध्वी साध्वी की वत्सलता करे जेष्ट साथ्वी यों को वंदना & 
कड़क? छडबेनए कवर तक रेड कचटड कर पद लटक सकी ##ह्डककटड 
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2 नमस्कार कला. ओर सामान्य का सककार समान कला. उप मधुर 
हर से बोढाना, बृद्ध स्थिंविर रोगी बगेश कारिणिक शरीर पारियों 


की आहार भोषष, पथ्य, वद्ध सुन स्थान आदि से वयाव्य कर। 


सुत्र साता उपजावे. वही को व छोटी की किसी को कंदापि अप 
4 शुद्ध ते करे से नहीं बोसावे, ेश करे नहीं. सबके साथ हिछ मिल 
हे आपस ज्ञान ध्यान देना ढेवा, सूत्र पके एन पाठन करा 
४कगना, कदर. किसी की जुगठी निंदा विकक कर सेय्म का अ 
/ैमृटय वक्त व्यय नहीं गगावे. आपसे एकेक की पसेसा के, अ 
पिक ज्ञान वेत होते उन्हें व्यास्यान, पन, आदि: ब्वान ब्राद्धै के £ 
काम भोराने. भोर दूसरा काम का विशेष प्रसंग नहीं आनेदे. ह-॥ 
सर उनका जे कोह काप होगे सो आपकर उनको संतोष उपजाते 
£ जावत्‌ समा मरण करवे | 
; ७ ' साथी श्रावक की वतझता के “जैसी तह पाधूजीओ' 
बक की बससतता के, तेंसे है साधीजी भी आवक की बहता 
3 हे विशेष हनाह की एस पाप होने के कांण से विशेष ४४। 
ुय नहीं को. और पया उचित रीति से जोन दान रहोप दे कर 
भर मार्ग में द् बनाने. गणवंत की पर संस्यां के, जावंत पगाधी 
क्ग्वे ह 
:. ८ 'साणी श्राविका की वल्सर्ता, के -जेसा साधू ओर 
$ आवक का जोद है, तेसा . है साथी और आ्राविका का जोड़ा है| 
जैसा भाववों सुबाले का साधू का आवरकार है, तेसा अिककर 
/मुपारने का साधीका अधिकार है. स्री जातगे सुधारकी बहुत 
नर है, स्री जाती को पं वन की विशेष भावसकता है. ओर ५ 
! जी जातीका सुधाग स्री जातीसे होता है उतना पुरुष जातीसे होता ॥ 
लिलिलिकरे3 कलर के! 
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मुशाकिल है. इस लिये विशेषज्ञ आभिका को आविका के सुधारे त- 
रफ विशेष लक्ष देना चाहीये- साध्वीयों की जनीता आ्राषिका ही हे 
# आविकाका सूधारा हुवा तो फिर शिष्यणियोंका सूधारा करने विशेष 
तककीफ नहीं मुक्तमा पढ़ती है, इसादे विचार से भाविका ओके / 
3उपदेशद्वार ग्रह कार्य आदिम यत्ना युक्त इतन करने. कूटम्बके साथ 
स-विनय वृतन करने, धर्म युरूयरूणी ओके साथ पमाचार युक्त स- 2 
< विनय वृत्तन करने, वगेरा रिती बताकर, धर्म ज्ञान पदाकर- उसे कृशल है 
बना वत्सलता करनी चाहिये, कि जिससे चार ही ताप की जननी; 
का सुधारा होने से चारही तीयका सहज सुधारा होवे, जावत समाभी | 
मरण करा 5 
९ “आवक साधू की वत्सलता करे “भावकका नामद शाख्र 
श्रमणो पासक ” कर के बोलाया है, उसका अर्थ ही येही का 
कि साधू की उपासना-भाक्ति-वत्सलता के करने वाले होवे सोशी 
श्रावक. उत्तम नाम धारीको नाम प्रमाण उत्तम ग्रणेंकी प्रत्ती करना 
येही उत्तमता का लक्षण है..इस लिये श्रावका को यथा शक्ति, यथा 
उचित, अपने पर्म गरूओं की भक्ति अवश्यही करनी चाहिये. साधू 
ऑंको आहार, बच्र, स्थानक आदि ग्रहण करने की जो कठिण इति# 
टैहे उस से (९६ दोषों से ) अवश्यह वाकिफ होना चाहीये. ओर 
* किसी प्रकारेस दोष नहीं रंगे ऐसी विधीसे सांघुओं को खपने जोग 
* कि जिसका अपने घरंमें सहज संजेग बना हो उसे सृजता स्वना& 
चाहिये. ओर दान देती वक्त जो अंलम्य लाभ ऋषभ देंव भगवान 
के पूर्व भ्रम धन्नासायवाही धतका दान है, ओर नेमीनाथजी रांजमती ;॒ 
/ैजी के पूर्व भवमे शैलराजा यशामती राणी दाखका धोवणका दान आ 3 
'ऑपडकेसस्डकी कस करत सर्> कककड कक 92 4: 


पक्के #2%करक/४४करेकेसई बिके 82 करे: लव: डे एक के सेल: 
परमात्म मागे दरक.##२ [१७ ; 
श्् जे! अल्म्य छाम उपाज॑न किया उसे ध्यानमे रखना, | ओर दान; 
देने का सू-पात्रें का संयोग मिले पीछा नहीं हटना. यह तो जद 
ध्यान में रखिये कि मुनिगज के सपेगा उतनाही प्रहण करेंगे ! क्यों £ 
कि ज्यादा ले कर रातको रखना नहीं, किसी को देना नहीं, और बढ 
जाय तो पढोपने(न्हाखने) का प्रायश्रित लेना पढ़े, इसलिये ज्यादा ले स-* 
क्तेही नहीं हैं! जितना मुनिराज के पात्रमें प़ेगा वे! सब संजतीयों 
केइ काम में अविगा. और उतनाही संसार की छायसे बचा समजो, 
और भी साधका आवागमन की वक्त आसन छोड़ खढ़े होना, वंदना 
नमस्कार करना, अपने हाथ से उनकी खपती वस्तु देना. # अपने 
पास न हो तो दलाली कर जहां से मिलती हो वहां से दिलाना 
व्याख्यान वाणी आप सूनना इसरे को सूनने लेजाना. मानिराजके 
उतरा के लिये खुखदाइ स्थानक देना. व दिलाना. किसी साप कोक 
(मंद कर आधार म्ष्ट व श्रद्य अरष्ट हुवा जानेतो. होक योग्य उ./ 
पाव क्र उन के शांत-नस्थिर करना. द्रढ़ बनाना. ज्ञानी 
'ध्यानी, जपी, तपी, पर्म दिपाने वाले जो मूनियज हों, उनपर हि 
$ जीय खुददथ सह मोसो । मोलो तय रयण रयण झुणी साहो ॥ 
छुणीण तण तण हारो। भोयण साथय गयेकर होइ॥ ९९॥ “४2 
,. अर्पात-जीव खूल चह्ाता है, सो खुल भोक्ष में है, मोक्ष रत्न £ 
श्रय के आरघन से होवे, रत्न त्रय का आराधन मुनिके शरीर से होथे 2 
' शरीर का टिकाव अहार से होये सो अहार के देने वाले आपक श्स । 
लिये आवक ही मोक्ष खुल के देने वाले हैं देखिये ! युपात्ष दान की | 
सहीमा ! ! 
# जिसके हाथ से दान दिया जाता 
होता है कक हे पाया शव को 
मड-+ 2 9क ३7४३%724क?28४२४२४३४३५२५७३२७३०५ ६ 
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लक मय 
£ शेष धमोडराग रख सुख उपजाना. स्वमती अन्यमतीयों में अपने 
# गुरुओं की परसंशा करना, क्योंकि जैन मुनि जैसा आचार विचार 
अन्य साधु ओंका नहीं है, और जैन जती के आचार गौचार से £ 
४ अन्यमतावलम्बी यों. वाकेफ भी थोड़े हैं, वो कठिण क्रिया. श्रवण कर 
बकित होदें, पुण्यात्मा ।मिथ्याल- का याग कर पमोत्मा बने, इत्यादि 
| ग्रण जान आवक को सइगुरू की भाहिमा वार्वार:करना चाहिये ६ 
४ तैसे ही कोइ दिक्षा लेन का अभिलापी होवे तो, उसे हरके तरहका 
;; सहाय दे वेराग्य में बराद्धि कर. और उसके स्वजनों' को तन, धन, 
# आदि यथा उचित सहाय, दे आज्ञा दिलानी चाहये. देखीये कृष्ण 
४ महाराज भेणिक महाराजने दिप्षा की: दछाली कर अपनी प्राण प्यारी £ 
3अमछा पद्राणीयों को, ओर राज घुरंधर पत्नोंकी, तथा अन्य जिनोने 
£दिक्षा की अभिलाषा करी उनको उन के कुटस्ब को सब तरह का ४ 
> सहाय दे स्वतः महोत्सव कर दिक्षा दिला; जिससे तिथकर गोत्र उ-$ 
४ पाजन किया ? ऐसा महा नफा का- कारण जान थर्त दलाली- जरू 8 
«ही कर साध ओंकी बराद्धि करना-चहाहये.. ज्ञानाथी साधूओं. को ज्ञान # 
# के साहिय का संयोग मिला, देना. ।जैससे ज्ञानमें वृद्धि हो कर आगे # 
४ अनेक उपकार होते. अह्ार विहार में सानैराज को अनायों के तस & 
से किसी प्रकारका उपसर्ग न उपजे ऐसा बंदोबस्त करना चाहिये 
ऐसे अनक तरह से संयमियों, को सहाय दे कर उन के तप संमयमें # 
वृद्धि करना यह महा राम का कारण हैं; छद्स्तताके कारण से, या £ 
काल प्रभावसे इस वक्त मुनिवरों की विचित्र तरह की प्रद्तों व आ- 
चार गौचार मे तफ़ाबत होगई हे. परत श्रावक्री को इस झगड़े में | 
मे की कुछ जरूर नहीं है. जिनका व्यवहार शुद्ध हों:उन सब 


़ो ल्‍य जानना. और किसी सुनिवर की तप आदि के अमा- 
ही कर महक करके सड फ ० के कक कारक पते पे मे: #-क्क 4+र हेड 


डी 


सिलप 
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आप पके पक मा दर्शक, हैं/ड के 
* बसे प्रकृती में तेजी जास्त होवे तो उन के कठिण शेद की सून ९ 
चुरा नहीं मानना. क्योंकि उनका अतःकरण खवभाविक ही कोमल ४ 
होता है ओर हित शिक्षा के बचन कटक भी होवे तो उनको कठुक 
ऊ नहीं जानना चाहिये छः काय के पीयर मुनिवर कंद्ापि किसी का 
४ बुर नहीं चहाते हैं. हत्यादे अंतक तरह साधूओं की भाि करते है. 
53 समगणे| पासक आवक कहे जाते हैं. मानिराज तो गृहस्थका से ] 
$हाय पिलकुर है| नहीं चहते हैं, सदा अप्रतिवन्ध विह्यरी रहते हैं, 5 
परन्तु इस पंचम काल में सगग संयम है, तथा संयधण आदि की $ 
(हीनता और मतान्तरों के झगड़े से राग देप बहुत बढगुया है. इया 2 
#दि कारण के सबव से श्रावक के सहाय विन सुनिराज का संयम 5 
कपालना मुशकिल है. ऐसा जान सुनिराजके मार्ग को किंचित मात्र 
रपका न लगे ओर अपनी भक्ति सज जाय एसी तरह साधू की वे ; 
त्लता आवक को जरुरी करना चाहिये 
5 ९१०  श्रावक साध्वी की वत्सलता करे “जैसी तर गली 
की चत्सछता करने का कहा, वेसी ही तरह साध्वी जी की भी वत्स 
छता भ्रावक को करना चाहिये. विशेष इतना ही की स्री पयोय 
डी धारक महा सतीयों होती है, इसलिये गोचरी ओर विहार आदि £ 
४ प्रसंग में उन के लिये बेदोबस्‍्त कर ने की श्रावक को बहूत ही आ 
४ वस्पकता है, ओर भी अजिकाजी की विशेष वत्सलता करने की जः 
रूर हैं, विचारना की अपन पुरुष पात्र होकर भी संयम आदर नहीं 
कक है, पन्‍्य हे इन सतीयों को कि स्त्री जेसी सु-कुमाल स्थिती में 
भी सेयम जैसी महा कठिण बतिका निवाह करती हैं. शीत, ताप, छु 
# था, अपा, विहार आदि अनेक परिसह सहकर, दुककर तपस्या कर, अ 


पना, ओर सद्दौध कर जक्त का उद्धार करती हे. धन्य है! पन्‍्य है | 
दिए कोड कक सकल बलत कस कप वानी पक 2 कक ड २०४३४ २4७४ ४२५ || 
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१८९] प्+ सघ-की-वत्सल्ता ई/< [८ है 
इंगादे विचार से साधु से भी अधिक मयाद यूक्त साथी की वत्स- 
# लता करने की आवक को जरुर है ह ४ 
११ आवक आवक दी वसलूता करे '-हुनियांम माता पिता 2 


दि अनेक नांते-सग्बन्ध हैं, परन्‍्तू सबंस अत्युतम नाता स्वधरी 
बन्धुआंका होता है. ओर सग्बन्ध मतलबसे भरे हुवे हैं, ओर छूमाग # 
खँब कर ले जाने वाले हैं. तथा नरक आदि दुगगेति से बचा नहीं! 
सक्ते है. सच्चाप्रम तो सवप्मा वंधुओका ही होता है, कि जो आपस 
£में वक्ता वक्त प्ररणाकर धर्म करणी निपज़ाते हैं. ब्वानादि गनो की £ 
४ वृद्धि कराते हैं, कू-मा्ग से कूकर्त्स से, फाजूल खरव आदि से बचाकर 
2दोनों राकर्म सु रहे ऐसे बनाते हैं, हरेक धर्म कार्य में केक को 2 


व मृत होते हैं, ऐसी तरह की हुई स्वधर्मी यों की वत्सलता भी ३ 


शा देर “डेननलेकडप 


+4 


आए आई 


बढ़ा छाभ का कारण हे, देखिये चेढहा महाराज पर संकट पढाथा तब 

१८ देश के महाराजाने फक्त अपना थी बंधु जानकर - अपनी 

सब शेन्या ले कर आये, ओर उनकी सहायता करी. शैख ओर पो. 
| खुल जी आवक ने भी अपसभ एकत्र हो धर्म क्रिया और भाजन # 
४ भाक्ति करी है. अमन्दजी संन्यसो आवक बेले २ पारण करते, परने# 
४ के दिन १०० घर के शावक आमंत्रण कर ते कि हमारे यहां परणा ५ 
# करने पथारो! अमेडजी को वेक्तय रुप बनानिकी लब्धी थी सो १०० ३ 
४ घर पारना करने जाते ये. देखिये श्रावको का भाक्ति भाव -केसा 3-5 
* त्महा वाला था. यह शास्रमें कहे हुवे दृरशंतोकों भी-अवश्य ध्यान £ 
»में लेना चाहिये. और ब्ञानी, ध्यानी, वृती, तपथी, पर्म के दाल. & 
*तैसे ही अनाथ, गरीब, अपंग, रोगी- इयादि आावको की-पिचक्षण # 
/ सामथ्य खावकी की संभाल करते हैं. यथा शञाफ़ै यथा जोग- तन, ७ 


घन, से सहाय करें, सकठ निवारते हैं. और भी जितने श्रावक थाम ९ 


है $9$ हेड तक हेड भउल लक बेड फेक पफीओ पेस्ट कक सडक खहककाफि कम कफ पकने 


बस वरकद! 4ालंभार कक सपत4 के 2 २कवा इक कई सदी की 4 दकसी एके हक 
'हैं <। इ्इकपरमात्म भाग दशकेशकट ला 
# मे होये उनकी मिल कर एक निर्वेध धर्म स्थान की योजना कर, रे 
< तिय-हमेशा-अशमिक-पत्तिक या मासिक उस धर्म स्थानमें एकत्र & 
3 होते हैं. संवर सामपिकादि घन किया करे हैं. आपस मे दे चार 
# वैद्धर भावक दो अछूग २ मतका पक्ष धारन कर चरवा संवाद कर 6 
४ ते हैं, कि जिसे श्रवण कर दूसरे होंश्यार होवें. चरचाका काम पढ़े ४" 
(उत्तर दे सकें.. और अपने ग्राम या अन्य किसी स्थान किती प्रकार € 
* के सुधोर की जरूर हो और अपने से बनशार्त होते उसकी मिस 
# छत कर. योजना-बन्दोवस्त करते हैं. धर्मोन्नती होगे ऐसे प्रभावना £ 
४ आदि कार्य की वारम्वार योजना करे हैं. ज्ञान शारा ( अभ्यास कर 
# ने के स्थान ) पुस्तक शात्य, निबंध औषधो की शाछा, बगेरा जि- 
* से २ तरह स्वधमीयों की सहायता हो ऐसे स्थानों की योजना करते? 
४ हैं, और माग मे या किसी भी स्थान स्वधमीयों मिलते हैं.वहां अत्य है 
5 न्तत नम्नता से जय जिनेंद्र गगेश शब्दसे सत्कार करे हैं. जो भावक ९ 
* वयोवृद्ध गनोवृद्ध होवें उनके सेवा गुरू की बुद्धि से सांधे ते हैं, इ ४ 
औत्यादे कार्य करे सो भावक आवक की वत्सरता कही जाती है | 
४ साधूओं की भक्ति का जोग तो समय सारही बनता है. .तथा आ- 
# चार की तफाबत होने से वहुत ही विचार के साथ प्रवतना पडता हैं 
# परन्तु ' खधमीयों की भाक्ति तो घर बेंठ गेगा है! ऐसा जान सहज £ 
९ समावे लाभके योग्य को सुज् भावक व्यय नहीं गमते हैं 
$ १२ आवक श्राविका की वत्सलता करें-चारोंही सेघका सुधा 
*रा करने कं मुख्य उपाय आ्राविका का सुधार है. आलंन्दजीआ दर 
दि आवक भगवंत श्री महावीर मी के पास वृत धारत . कर घर" 
2आये और तूते अपने छ्ी को हुकम दिया की जावों तुमभी अत # 


'धारन कर आयो. धर्म की बाद्धे के लिये कद शाक्ति थी वापरनीपड़ेर 
मे न न ३ कक म केक) नि प लक कक ए कि कक 2 


हद 


तर 


(८ 


रथ 
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तो वो भी राम काही कारण गिना जाता है. धर्मोत्मा दंपती का 
$ जोड़ा मिलनेस अतरिक ओर वाह्याहिक अनेक सुधारे होते हें. और 
2 भी भाविकाओं बनाने के लिये कन्याशात्य की बहुत जरूर गिनी 5 
£जाती हैं. भावक को उचित है कि अपने पुत्रधात्रेको साधु साध्वी 
के दर्शन करने की वासम्वार प्रेनना करा कर वो बचन पत्न से सु रे 
# गत से चूस्त--पके धर्मी बने और भी जे विध्वा, हो, निराधार, अं 
प्रंग, भाविका हो तथा जो ऊँच कुछ आदि की लजजाकर घर बाहर 
निकल नहीं सक्ती हो. और अपना तथा अपने बच्चोका निवाह कर 
'है ने असमर्थ हो ऐसी श्राविका. तथा तप सण, विद्वान, धर्म दलाली 
४ कर ले वाली इत्यादि आविका ओंकी यथा उचित सहायता का आ ९ 
/पक साता उपजाते रहते हैं. उनके सत्य सील धर्मका खस्षण हो 
शेसी ग्रोजना करते हैं. पुरुषों करता ख्रियों की सहायता की बहुत 
; आवश्यकता हे &.. हि 
१३ “श्ाविका साधूकी वत्सलता करे “साधू भाक्त के कितनेक ४ 
» कार्यों में श्राविका अधिक भाग्य सालनी होती है. बयोकि आहार * 
3पाणी ओषध आपिक बहुत से पदार्थ साधू के क्षप में आवे वेसे के 
योग्य गृहस्थों के धरे मे गहणी के स्वाधीन होता हें इसलिये साइ 
वत्सलता की मुख्य अधिकारणी :एक नय से आविका गिनी जाती ९ 
'हहें. जेसे शास्त्र में आवक को श्रमाणों पासिक कहे हें तेसे आावि- 
, £का को भी अ्रमणो यासिक कही है. इसलिये श्राविका को उचित 
2३ कि साधू के खुप में आवे उन वस्तू ओंफी समज लेवे. जैसे-- 
'$१ पथव्री-निमक ( छून ). आदिक जो संचित सर्जाव होते है, शो 
'है अमिके और हिम्ब आईक रस के संयोग से अबित हो जाते है. 
वो साधू को ओषधी आदि में काम आजाते हे. ऐसी जानने वाला २ 
ऑ/्यल्काइशकक कदर कर बडरत सि >रआत 4र4 842२ # २४04 ४केवलेफे डे 


रा कक कक तक दल 
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जो श्राविका होगी वो कमी घरके काये निभित निमक आदि वस्तु 
+अचित हुई हे. उसे बचाकर-सूजती रख लेगी, जो कभी अतराय 
४ टूटे तो ओपध दान दे कर महा छाम की भागी बनेगी: तेंसे ही अ-2 
7 मि व रख आदि के संयोग से पाणी .भी- अजित होता हे, “ ओर 
$ ऐसा गरसेग गृहस्य के घर में बहुदा बनता है, ऐसे पानी को निक- ४ 
मम जान फेंक देते हैं. परन्तु जो. श्राविका जान होती है वो उसे » 
2 भी संग्रह कर यल्ला से रखती है, अन्तराय इतने से पाणी के जैसे 
$ उत्तम दान की भी दातर बन जाती है. क्योंकि अहारसे भी अधिक £ 
*पाणी की गरन होती हैं. तेसे ही. कितनीक विनास्पति कितनेक प्र ४] 
(योग से अबेत होती है. जेसे अवस, खखूना (बैजीतकाऱे बाद) ५ 
# केले ( पके हुवे ) चटनी (बनाये-पीछे एक मूह॒तंवाद ) वगेरा कीह 
4 जो जान होंगी की यह वस्तू - साधू ओके खप में आती है; तो ४ 
वक्त पर दान का छाम छे सकेगी. कितनी विद्वान श्राविकाओं सं- 
यम्र से चलित मुनी को भी पुनः स्थिर कर शक्ति है, जेसे नागा; 
» बह. ऐसा जो अहार फणी वच्ध पात्र औषध पथ्य आदि-ग्रतिलाभ 
# ओर व्याख्यान आदि श्रवण कर, वे बृत.पत्यास्यान कर, बगैश अनेक 
; श्राविका साइ की वत्सलता करती है. ०". “४. 
” १४ * आविका साध्वीयों कीं वत्सलंतां करे -श्रविकाका और ५ 
! साध्वीयों का तो जोढही हे, जेंसा साधू आवकेका: जेसी पत्सछता है 
&साइकी करनी बताई, वेसीही -वत्सलता सांध्वीयों की करनी चहिये 
2 ब्के जी पयोय के कारण से साथू से भी अधिक वत्सलता साध्वी 
$योकी कर शाफ है. कितनेक ऐसे कार्य हैं कि 'जे जीयोंके ज्रीयोदी 
£ जानती हैः' उन कारणो का समाधान यथा उचित रितीसे श्राविकाहै। 2! 


(कर शाफ़ है: ओर आहार विहार विचार आदि कार्यों में यथा उचित, 
कफ आर 2 की ड कत्क कंद कछ4+ १ 2 कक कड पाक 687 ६20 2723 200 
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सहायता कर शांती उपजानी चाहीये. छक्मस्तता के सबब से न 
की प्रकृती तेज या विपित हे, तथा छूछ आचार गौचार मे फरक हो | 
तो उनकी निंदा व अप चेष्टा कृदापि नहीं करना. सब तरह शांती 
४४उपजाकर उन के मनकी ऐसी खातरी करदेना की यह आविका ए 
कान्त हमारे हितकी ही चहाने वाली है. फ़िर अवसर उचित उनको है 
नम्ता युक्त हित रिक्षण-देकर सुधारने से बहोत अच्छा सुधारा हेने 5 
का संभव है. ऐसी अनेक युक्ति यों कर श्रीविका साथीयों की व 
सलता करती है 
$ १५७  आरविका श्रावक की वत्ठसता करे. -अपने पाते जो 
€कपी भाषक होगें तो फिर सोना और सुगन्ध दोनो ही मिले जेसा 
हुवा, एक तो पति की भक्ति पतित्रता की निती से करने की आब 
श्यकृताही थी, और ढूसेरे होवें आवक तो फिर संवर सामायिक आदि 
# वृत उपवास आदि तप, साचित सील बृत आदि नियम इसादे परम है 
करणमें उनकी सुहपाति शच्छकादि उपकरण. थे तपस्या मे उध्ण 
पाणी और वैयाव्च यथा उचित रित्री से कर साता उपजाबे. ओर 
& अन्य भी जो कोइ सम्यक द्रही व भावक वृत धारी को पिता और 
आतकी बुद्धि से बत्सलता करे, .अपने घरकी आंबे तो जैसे शख 
४ जी आवक की ख्ीने पोलल जी आवकको तिखुत्ताके पाठकी विष 
से बेदना करी, आसण आदि अमंत्रण करे, तैसे विचक्षण श्राविका व & 
$तलता करती हे. अपने घरमें आवक के छायक अहारू पाणीः 
औषध, .पथ्य, व्र, जो होवे उसकी आमंत्रण करे, ओर भी इत | 
| नियम वगैरा में यथा शाक्ति यथा डीचत सहायता कर धर्म तप की 
वृद्धि करती हे, सो भाविका श्रवक की वत्सछता कही जाती है. ' 
$ ६ आविका भाविका की वत्सछता करे “और बहौनो ता 
द्र् 
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मतलगी होती है. सी वंहीन तो भाविका ही गिणी जाती है. स-/ 
जी यो की भाक्ते बिन पुण्याह नहीं मिलती है. इसलिये उत्तम भा- ४ 
है बिका ओ आपस में हिठ गिर रूती है, एकेक की निंदा कव्नी॥ 
रईस छ एसा वचन उचार वे बृतने कंदापि नहीं करती है भा 

वकी की माफिक आविका ओका भी एक धर्म स्थान अलग जरूर 
चाहिये. उसमें हमेशा द अष्टिक पाक्षिक को सब श्राविका ओ एकत्र है 
होकर विद्वान भाविका ओ को सहोध कर सबको सेसार व्यवहार व 
धर्म मांगे में सविनय शांतभाव से प्रवृतने की सी बताना चाहिये. 
व पचरंगी कर्मचूर आदि तपथ्य करने की रिती बताना चाहिये 
पात्रता और गंभसिय से छगा कर बालक को परम कर्म प्रार्ग में 
केसे प्रवीन कर शक्ति है वगेरा समजाना चाहिये. तथा अनाथ-वि 
धवा अपग, निराधारु गरीब. तपसन, बगेस जो कोड भाविका होते 
उनकी सहायता कर शांती की धर्म की बृद्धी कैसी तरह होते 


अचल के इच्टेआ 2 इचेकेल >मुअ/० लीक / ईईनल्केडड: 


समजदेना व बंदोवस्त भी करना उचित इल्यादि रिवी कर श्राविका 

श्राविकाकी वत्सलता करी है 

१७ * चारोही संघ-ती मिंठकर आपसे वत्सलता करे हैं 

कहा है “ जिसके घरमें एक; उसका घर देखा ” यह चारोहि तीई 
सो भी तीरपेकर भगवंत के स्थापन किये हुवे हैं. सब एक जैन 

धर्म रुप धर में रहते हैं, यह चारों ही.यथा उचित रिती से एकत्र हो 

सस्प-मिलाप रख कर एकेक की सहायता व धर्मोन्नती कार्य करें तो ; 

पिर देखना चाहिये की इस वक्तमं यह परम पवित्र-भर्म केसा प्रादिष्त 

ई होता है. अपने मालिक जिनसासन के अधिपती चोशैसमे तीपिकर 
अमहावार स्वामी उद्यस्त अवस्थामें ग्रामानुग्राम विच्रत थे, उसवक्त 

; साही बार बे फक्त एकही वक्त गोहू-आसनसे व्यानस्त बेहे हुवे को 

बे ककलिड कक कक: 
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ग्हसत्रपरकककेडर सभ#रककादउ तक 22 स्व+एकराव-रक मं 2 मास 4 एन कक दर 
_(८८। >#संघ-की-वत्सलता.क“< [८ ॥# 
2 निद्रा का झेका फक्त दो घड़ी आगया था जिसमें दश स्वप्न देखे. ३ 
उस में ए# खप्रमें दो स्फाटिक ( श्रेत ) रत्नी की माला देखी उंसका 
£ अथे भगवंत ने फरमाया की मेरे सासण में साध ओर भावक दोनों £ 
४रतनोंकी माला नैसे निमल होगे इस शब्दके उपर से अपन को थे 
पने मतलब का बहुतही अथे प्रहण 'करने का है. साधुकी ' और श्रां-४ 
५ बकका दोनो का जोड़ा है अथीत्‌ एकेंक की सहायतासे एकेक पर्म £ 
४ बृद्धिका कर शक्ते हें. कोन कर सक्ते हे ? तो कि जिने। का हृदयें 
4 मंन ) स्फटिक रल ( हैरे ) के' जेसा निर्मल साफ होवे सो. वे * 
* जैसे माला मण के ( दाणे ) एकत्र हो रहते हैं. ऐसे सम्य से रह 
ने वाले होते हें वो ही धर्म की बृद्धी कर दिपा संक्ते हैं. यह अपने 
$ नायक का हुइुम थ्यान में लेकर चारोंहीं संघ एकत्र होकर निमले 
; मन से धर्म की आदि थथा शक्ति धंग को प्रदिप्त करना चाहीये 
संघ वर्सझ्ता के लिये | 
गोयमा ! इसमे आयरीय पडेणीया, उब ज़्झायाणं पडिणाया, .. 
कुछ पडिणीया, गण पड़िणी-४, संघ पाडेणीाया, आयारिय 
उब ज्ञायाणं-अयसकरो-अवणफरो-आकित्तिकरों-बहूहिं 
असझावणाहिं मिच्त्तामे णिवेसीहय£. अप्पांणवा, परवो, 
तदुभयवा, बुग्गाहेमाणा, बुप्याए मांणा, बहुहि वासाई सारण 
परियांग पाउणनि २ त्षा, तसंस ठाणस्स अ-शछोइय अपाइक्रत 
काल माले काले किच्चा अण्णत्तरें च किवितिये सु देव किवि- 
सियत्तरों भवंति 


झ करपा कर उद 


जज दम कल हे शा 


+कर ५ 


भगवती छूत्र-शतक ९ उद्ेश ३३१ 
' » अस्पा्स-भगवन्त ओ्री महावीर श्रामी फरमात हैं कि अहो॥ह 


गोतम ! जो आवचागे के उपाध्याय के कुछ ( ग्रूमाइ ) का, गण £ 
£कस्ककनक $#8 ४ लेट कफ कफ सी सेक्स से जछ के कल ॥ 8975५ 7 
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२ समप्रदाय ) का संघ ( चारोतीव ) का प्रतनीक बेरी, इन का आई 
$ यशका करने वाला; अवर्णवाद ( निंदा ) का बांलने वाछा, अप-£ 
९४ कीती का कराने वाला, असद्भाव-मनेस खोद चिंतवन वाला, अमभि- 4 
५ निवेशिक मिथ्याली का उपाजेन कर, अपनी आत्मा को ढूसरे की 
# आत्मा-को, दोनों फी आत्मा संसार समुद्र में इबाता है. विठ्म्बना: 
४ (दुःख ) में दालता है. वो जीव संयम वृती रुप उल्लंट करणी भी हू; 
2करे और- प्रवोक्त पापफ़ी आलोयणां (पश्माताप) नहीं करे हँ 
3 प्रतिकमण ( प्रायश्चित ) नहीं करे तो वो आयुष्य पृ कर-मर *ै 
* कर अनन्तर किलृपिषी देव ( देवता ओ में चन्हाल जैसे देव ) मे 
४ज़ाकर उत्पन्न होता हे. ओर वहां से आगे कितनेक अनंत संसारमें # 
3परि भ्रमण करे हें. 2 
५. ' समवायेगजी सूत्र मं तीस महा मोहनियकर्म वन्ध के बोल 
हैं उस में कहा है कि--ति्यंकर के अवरण वाद बोले निन्‍्दा को है 
£ोः विरषकर परत मार्ग धर्म के जररण वाद बे. आचार्य उपर-4 
* ध्याय की वेयाबत (सेवा-भक्ति ) नहीं करे, चारोंही तीप में भेद है 
४( फूट ) छाले. वंगेरा कार्य करनेसे महा मोहनिय कर्म का बन्‍्ध होता | 
$है. अथोत्‌ ७० कोड क्रोही सागगेपमतक सम्यक्ल की प्राप्ती नहीं 
होती है. महाश॒यों ! जरा इस बातको विचारी ये, इसबक्क सम्पदाय ह) 
;और गु्छ की भेदा भेदी होने से, वरोक्त महा मोहानिय कर्म बन है 
के बोढों का बचाव कोन से पश्ष पारीयों के होता होगा ! एकमत है 
'के अनेक मतान्तर कर एकही पक्षकों सच्चा! अथ्षो ऐसा कौनसा एश्त * 
बोध नहीं करता है ! और कितनेक तो बढ ते २ दूसरे पक्ष धारीयों 2 
की भंगपान के चोर-मिथ्याल्ली तक वना, दान मान की अन्तराय ;ु 


"ने में ॥' केचास नहीं रखते हैं... झत्र सोचीये ! क्या दूसरे पक्ष में 
53 कक 98 , ९४ मय 3 >स्ड कर जकह 89237 4 82:%% 0५ कक के 


क््ले 


72207 80020 0865 22020 2022 । 
] ब्झे# सचघ-की-वत्सलता मै/ं 


कोइ सम्यक ह्रष्टी नहीं होगा कोई ज्ञानों ध्यानी तपस्ती संयम 
नहीं होगा तीयकर की आज्ञाका किंचित है आयाधीक नहोंगा ? 


सी डच 





शक पूर्ण निश्रय करने वार कोन सर्वज्ञ है सो बताइये ! जो प्रति 
प् के धर्मावलम्बीयों की कटनी करते हैं + वो क्या तिर्थकर के ?ै 
& मांग की कटनी नहीं करत हैं, आचार्य उपाध्यायकी निंदा नहीं के 
रत हैं ? ओर जो कर हैं तो फिर उन के महा मोहनिय कर्म का वन्‍्ध 
2 नहीं होता है? किलविप में नहीं जावेंगे. अजी ! भगवंत नें तो हि: 
शक को ही दानका निपेव करने वाे को अन्तराय करे का बासयने 
४ बाला कहा हे, तो क्या संयमी यो तसीयों पमोत्मा ओंको दान है 
# देने की मना करने वाले अन्तराय कम नहीं वन्धते होंगे! अपसेस 
2 अपसेस १ ७ यह बात याद आते ही हृदय कृम्प उठ्ता है, शपंप; 
£श जाता है. है अर ! यह मोष्ष प्राप्त करने के उरमगियो, तीष॑करों 
हि * झमदम का पता भी नई वैराग्य कह है । 

ष ससार के भोगो में अधिक प्राते तो हां है ॥ ; 
। द्रपरदा कपद रखते है ह्खलास अयो हैं। 4 
श सत प्रेम पस्पर नहीं कैसा ये समां है ॥ 2) 
४ “अतर हीका साधन तो पुरुषों से हडाया । कर 
3 घर्मके पबे ने तिलक कोश बढाया ॥  ॥ ; 
हू # शास्त्र कादे प्रमाण पढ़ता नहीं कोई । कं 
४ क्या अर्थ है तपका ये संनजता नहीं कोई॥ ५ . 
3: जो नेम हे मन्तत्य बरतता नहीं कोह।_- ढ़ 
हू ह इन नफ्स को हा कद में करता नहीं कोइ 4 
एः जो सन्त के दतों की लिख भांये हैं बडाइ। का 
5 अधर है उनको बताते है कसाह | ! ॥ )) 
कर कक र किक न मत अर ली शक तह 


#२४केक हरेक ३ इक कई #सककहसकक_ देह रक से हमे: वे देकर 
हू &#२#परमात्म सागे दशक, ॥#< [१ 2 
के भक्त हमारे चारोंहा संघकी क्या दुर्दशा !! अरे धन झुठम्ब॥ 
साग कर, शिर पेर नंगे कर घरोघरके मांग कर मिलते हुवे हकडे पर 
निंवाह कर रहने वाढे ऐसी दिशा तक पहुँच कर भी आमेमानका& 
परॉजय नहीं कर सके ! अनस आदि हुकर तप, शीत तापादि& 
3 कर परितह, लोच विहारादि दुकर अनेक कष्ट उठाकर, और सिंहकी 
+ माफिक गजोव कर जिस २ वा्तोंका (राग देष का ) निषेध करते 2 
हैं, उनही शत्रू के हाथ से आप कर मरते हैं! अथीत्‌ चारो ही तीथों मे 
न पाह अपना २ पक्ष वान्‍्ध ने में ही धर्मोन्नती मोक्ष की प्राप्ती स । 


क्‍ 3 गज हैं ओर इनझी कर्मोससे यह पवित्र धर्म दिनो दिन हीन स्थि 


ती को प्राप्त होता जाता देखते भी नहीं संभलते हैं. प्रभृ प्रभू !॥ 
सुमती अर्पों ! 

अहो आत्म सुखी मानिवरों! सद्वीयों! भावको! और श्रा 
बिका ऑ!! अब आपकी गाहर प्रभा रूप चलतीजगत रुद्दी की त 
रफ द्रष्टी देनी ही नहीं चाहीये. अपन को श्री तीर्थंकर भगवान की 
# आज्ञा की जिसके आराधने से अपनी आत्मा को सुख॒की प्राशी 
उसेके तरफ लक्ष देने की आवश्यकता हे. जो शास्र के न्याय विना 
कपोल कत्पित बातें! बनाकर कृपप्ती कदाग्रही बनाते हैं, वो महा मो ; 
हानिय कम बन्धके बन्धनमें हालते हैं, ऐसे उपदेश को के उपदेश % 
के तरफ कक्ष देनाही:नहीं चाहोगे. किसी प्रकार के झगढें में पड़ना £ 
ही नहीं चाहीये. निर पक्ष बाद्धि से शाज्त्र के न्‍्यायेस निणय कर उसे 
ही पारन कर उस में यथा शक्त प्र॒त्नती करो, परन्तु किसी की थापा 


इज आल: ष्टवतकः उच्टे 


. #थापी, या निंदा कय्नी वंगेस करने की कुछ जरूर नहीं हैं, अपनको 


3. पर नर अमन अल की 


उैजो सत्य माल्म हुवा उसे ही अव॒रम्बन रहो. ओर महा पाए में 
3इवती हुई अपनी आत्मा को बचावों 
केम्डेकस कह 4 सडक ससडकंकतडक व फबनफ उप कड के: २१ 48७ ३१2 


है. 85 3 3 मा जय सब 
है _ २). स््कसंध-कीजचत्सलताड. [4 #<# संघ-की-वत्सलता: , 








४ जैसे किसी महाराजा के बहुत फोज होती है, उनका एकत्र 
* समावेश न होने जैसा देखाव कोवत समज़ वगेरामें फरक देख 
४ अलग र रिसाले करते हैं, वो सब रिसाले.अंछुग..२. रहते हैं. ओर 
अपने कप्तान ( मालिक ) के हुकम प्रमाने कवाइत वगेरा ' करते हैं.) 
राजाकी नोकरी बजाते हैं. वो सव-अलग २ दरेशों ( पौशाकों ) ओर ; 
अलग खिजो में रहे हुवे रीसाले एकही शाज़ा के अंग रुप | 


£3:2203 


£जाते हैं, अथीत्‌ सब एकही राजाका हुकम.उम्रते हैं. और परचक्री 
आदि प्रसंग प्राप्त होने से सर्व रिसाले उसपर चड़ाइ कर जाते हैं. सब 
रिसाले वाले अपने पक्ष के सब रिसालों: का रक्षण-बचाव' करना: 
४ प्रति पक्षीयों का क्षय करना चहाते हैं... और वक्त प्र आपसमें ए 
४ केक की सहायता तह मनसे कर अपने मालकी फतेह-जीत के हैं 0 
$ इसी व्रष्ठंत मुजब महा राजा महावीर -धामी, उनकी शैन्‍्य 
साधु साध्वी श्रावक आाविका: यह चारों सिंघ का उस वक्त छात्रों 
१ का समोद होने से काल प्रभाव से एकत्र रने जसा न होने से, रि 3 
5 साले रुप अलग २ सम्पदायों-गच्छों की स्थापना की गई-है. उनो 
क के कितनेक आचार विचार ओर (हिंगमें किंचित मात्र फर्क है. पे 
< रत हैं एकदी महाराज श्री महावीर श्रामी.के अंग, इस लिये सब 
सम्प्रदायों की फरज है कि परचक्र रूप पासन्ड को हटाने.सव पुकत्र ै 
& रहकर प्रय॑त्न करें. अपसमें एकेक सम्प्रदाय की कुशल चहादें ओर है 
४ वक्त पर एकेक की सहायता कर महावीर के शांसन की फतेहकरं 2 
९ जैसे शेन्य के सुभ्ों सब.एक से नहीं होतें हैं, विचित्न व के 
भाव और विचित्र गुण के धारक होते हैं; तेसे ही श्री वीर प्रभूके ६ 
४ चारही. संध में भी विचित्रता प्रतिभास होती हे. .कोइ ज्ञानी हैं. वो है 


सतवौध ज्ञान प्रसर आदि से धर्म दिपाते हें. कोइ तमसी हें वो 8 
88% 453 4ल पेड पपक यी से के फेम सरक वलेदिफ मे सनकी के के कटे शतक 


कक 8 5 5 3 अंक ३ 
#स्क्परमात्म-सागे दृश्धक.##२ [ १९३ - 


$पिचित्र प्रकार दुकर २ तप कर धर्म दिपाते हैं कोई वेयाव्ी हैं वे 
# याइत कर सब को साता उपजा पर्म की.बृद्धि करते हैं. ऐसे ही 
. * किसी में कौनसा किसमें कौनसा यों एक दो चार आदि इन सब & 
2म है. साफही निरनी कोह भी नहीं हैं. फक्त अपनको तो समंया # 
5 नुसार शुद्ध व्यवहार देखने का जरूर है. बाकी नितने गन जिसमें # 
3 व्यादा होंगे वो उनकी आधा को झल कर्ता होंगे. और कम ज्ञानी 
कम क्रिया बत जितना करेगें उतना परवेंगे, क्या तीथंकर भगवंत 
ई के हजार साधू सती यों का एकसा आचार विचार था! क्या एक 
वक्त ऐसा न हुवा था ! की श्रेणिक राजा ओर चेढना राणीका रूप 
हर प्रायः सभी साधू सतीयों ने नियाना कर दिया था! अहो भव्य 4 
ऐसे २ लेख शास्रों मे मोजुद होते भी धमकी पायमाली का उपाव 
३ निंदा और करनी से - नहीं बचते हैं. उनकी क्या गती होगी सो 
विचारीये !! 
९ देखिये सुयेगढंंग सूत्र दूसरे श्रुत्कन्ध का सातवा अध्याय | 
सूत्र--भगर्चर्ण उदाहु-आउसं तो उदगा! जे खहु समर्ण 
वा, महाणंवा, परे सासेइ सिति मन्नंति, आगमिता णाणे, आगनिता £ 
दंसर्ण, आंगामेता चारिततें, पावाणं कम्माणं अकरणयाए, सेखहु परलोग 
'ऊपालेमथाए चिठ ३. जेखछुससण्ण वा, महाणवा, णोपारिभासइ सिति 
मन्नंति आगामता णाणे, आगमिता दंसण, आगमिता चार्ति पा 
' बाण कम्माण अकरणयाए, प्रछोग बैसुरद्धाए चिठ३, ॥३६॥ 
अथीत-भगवंत श्री गौतम खामी फरमाते हैं फि-अहो आ 
भुष्यवात्‌ उदक ! ख हते निश्रय से जो पुरूष ययोक्त ( तीपैकर ५ 
की आज्वालुसारं ) किया अनशन के कर ने वाले, ऐसे समण (साप 


होदें, अथवा माहण ( आवक ) होईें 
कं ३228 6४ ) होवें, उनकी परे भासइ कहता: 


टी कह आम लक? मकक अल हक के कक कक लकी कम 
_(५१].. सध-की-चत्सलताईरं# | [८ ] -“डससघ-की-चत्सलता ## [८ 
निंदा करे, उन मे मंत्री भांव मानता हुवा; सम्यक ज्ञान, सम्यक द- 
शैन, सम्यक चारित्र यह तीन शण सुक्ति के दाता हैं इन सहित वो $ 
( निदक ) होवे, सब पाप कम का लागी होने ते भी वे! निंदक£ 


आम 52 कक: 


वे + क्र 
धना कृर परभव में अनेक जन्म मरण करे. [ यह तो निंदा के फल ४ 
कुह्दे. अब शरण आहक आंश्षिय कह ते हैं. ] जो महा सलवेत पुरुष £ 
: $ रनाकर समुद्र के जैसा गंभार साधू ओर श्रावक की [पिकूल है नि 
$ दा नहीं करता हुवा सवे जनोके साथ मेत्री। भावका पोषण करता # 
हुवा; सम्यक ज्ञान, सम्यक दरशन, सम्यक' चारित्रं यथोक्त शुद्ध पा£ 
बता हुवा, सर्व पाप कर्म रे यागी, ऐसे शंण युक्त गुणग्राही पुरूष 
। परोक में विशुद्ध होवे. अथीत पवोक्त शनोकी आराधना कर पर 
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लोक में निर्मल कूल आंदिक में जन्म ले नि्म धर्म कीः आराधना 2 
क्र निर्मल देव लोक ओर मोक्ष के सुख॒का भुक्ता होवे! '. 

देखिये भव्यों! अपने परम भरू भी गौतम श्रामी जी लय 

४ क्या फरमाते हैं ? इन बचनो पर जरा छक्ष दिजीये ! ओ संयम तप 
४ बृत नियम आदि करणी कर व्यर्थ नहीं गमाईंये. शणाजुरागी बन£ 
कर गन ग्रहण की जीये. जो शन, आप दूसरे की आत्मा में प्रक्षेप है 
किये चहाते हो, उन गनो का आपकी की. आत्मामें प्रत्ेष कीं; जौये 
4 और बराबर पालीये, कि जिससे आपके शब्छित सुख मिले... ४ 
.. अहो ज़िनेश्वर के अजुयायी महाशयो ! आंपसमें चारोही तीये !ः 
४ एकेक के युण प्रहण करो ! यरणाचुवाद करो ? एकरेक के उन्नती के 
,॥ उपाय की योजना केरो ! अमल में लेनेका उपाय करो! सबको & 
१ छल उपजाबो ! जिन २ के पास, तन, धन. विद्या ज्ञान जों है वो £ 
: /सब संघ के अर्पण कर संघ के दालुदास हो वो ! तो ये ही सच्चा ॥ 
प्र22#स कक करेड किक २४ अकरड कक रफवे नेक र> करके कस करवट: से सर के 


0०३४ *ंख 


बने अतानि---> अकना नौ ता अ्न- +॑ आओ - न 


अर कननन- लन फमन तन 






शमी वत्सल है |! बाकी और जो छेः काय का छुटर्म कर, था 
मधुम कर तंगम तेगा पेटमर, अनाचार की वृद्धि करते हैं; थो शाप्ती 
वत्सल तो पेयर्थीयों अज्ञानी यों के ही मानने योग्य हे, पर्मोत्मा है 


हे 


८]... #२#परमात्म मा दशक-##< [१९९ । 


दोंग से धमे कदापि नहीं मानने के 

जो वरोक्त रिवी प्रमाणे श्यमी पत्सल-संघ भक्ति करने चारो & 
ही तीय अबी भी तह मन से प्रदत हे जाय ते, में निश्चय के साथ 
कहता हु कि-यह परम पवित्र धर्म पुनःपुर्ण प्रकाशी बन जाय गो 
परमात्म पद का मागे प्राप्त 

तद्यथा--“ तीथ-संसार.निरतरणो पाय॑ करोत्तीति तीथ कृत ” | 

अर्थात--संसार से निस्तार करे-जन्म मर्णादि दुःख से मुक्त 
कर जो आत्माको पर मात्मा-बनावे सोही तीर कहे जाते हैं. इसलिये: 
परमात्म मागोडुसारी को तीय॑ ( साधू साध्वी .श्रावक आविका) की £ 
भक्ती जरूर ही करना चाही ; 

यह संघ भाक्ति ज्ञान के अभ्याती यों ही कर सक्ते हैं, इसलिये 
क्ञीनंका स्व॑रंप दर्शाने की-इच्छा रख यह प्रकरण पूर्ण करता हूं । 
परम पुज्य भी कहांनजी कषिजी महाराज के सम्प्रदाय के . 

बालज़हाबारी भमरानिश्ली असेलल ऋषिजी-महांराज 
रचित “ परमात्म भागे दशक ” ग्रन्यका सघ-व 
स््लतला नोभक अछ्टम' प्रकरण सस्ताप्तम्‌, 


के 


##डेछ--#+#४ैक छईच्टरेकस सेव 

















४ डे 
9... का मत 
| ; 
| ; तर प्रकररणन-नव वा | 
डे ; 
] फू 0४ पटच्टे « ! 
; | 5 ज्ञान-उपयोग..” . । 
' $ « उपंयोगो कक्षेणस्‌ जीवस्य ” तलार्थ सूत्र: ः 
कक ८ 
इ ः 0४ १ वका लक्षण ही उपयोग है, अथीत्‌ जो उपयोग युक्त; 
४ 25 ६. होता है उसे ही जीव कहा ज़ाता है. उपयोग विनको; 
5 जढ़- अचेतन्य वस्तु गगिनी जाती है; इसलिये हक 


' निश्चय नयसे संपूर्ण रूप से पिमल और अखन्ड जो एक प्रतक३ 
. 2 ज्ञान रूप केवल ज्ञान हे. उन ज्ञान स्वरुपही है. परन्ठ वाही आंत | 
 # व्यवहार नय से अनादे काल से कर्म बन्ध से आच्छादित हवा। 

$ हुवा निर उपयोग जढ़ं जेसा हो रहा हे. तदारे जो इसको ज्ञान 
है सच्ता है वो उन कर्मो की हीन अधिकता करके, हौन अधिक प्रगमी| 


:: 2 8ुह है. इस सबब से “ सददीधिधो5्ट चतुमेंदः , इस सूत्र से ऐसा! 
अल 2कवातडसिपत सककड के सत्क फेडड की वेदेड पीके 0 की व्ड वेती की 


अहरकओ 2 सके कीच क सके! रे के. सकेके>रकश /चफप 9 डे 0 डेप उन च सर 
ए ८६] रैक परसात्म सागे दर्शक [१ 
चल किया है।ऊी वह आत्मा में जो उपयोग लक्षण हे इस के 
दो भेद अथवा अष्ट ( आठ ) और चतु (चार) मिलकर बारह भेद हो 
5 ते हैं, इच बारह उपयोग का आगे संक्षेपित बयान कहा जाता हैः $ 
४ उपयोग के दो प्रकाः-१ साकार, ओर २ अनाकार. (१) 
'ैहन साकार उपयोग गिना जाता हैं, क्योंकि पदार्थ आकर ख्रुप 
४ 


ज्ञान करके ही जाना जाता है. तथा अ इ वगगेरा अक्षरों को भी छुत 8 
ज्ञान कह जाता है, और इसलिये ही ज्ञान उपयोग को 75 
£ 


कफ डक रे 


आकर ३ 


कहां हैं. क्योकि वस्तु को जानने से उस के स्वभाव दर्शने की मन 
में अविलाषा होती है. उस अमिलाषा का निराकरण करने वारू- 
४ निश्चय करने वाला. (२) दर्शन उपयोग है कि जिसकर जानी 
४ हुई वस्तु के शरण स्वरुप स्वभाव का अतःकरण में दशाव होता है 
जिस से पिकप मिट जाता है, इसलिये दर्शन उपयोग को निर्षि 
कृत्य उपयोग कहा , सो निराकार 

| अब प्रथम साकारी ज्ञान उपयोग कहा उस के भेदः-- 
» गाया-णाण अद्द वियप्प मई सुई ओही अणाण णाणाणी। 
। सण पजव केवल, मावे पश्चरुख परोरुख भेयंच ॥ ५ || दृज्य से, 
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अर्थ - ज्ञान के आठ भेदः-१ इुमती, २ कुश्न॑ति, 
३ कू अवधि ( विभंगावधि ) यह ताॉन अनादि मिथ्यालर के उदय 
के वश से विप्रित अभिनिवेषिक रूप ज्ञान होने से अज्ञान कहे जाते 
(हैं. इन मे के प्रथम दो (मती ओर झुति ) अज्ञान ते संसारी जी 
*वों के अनादि सम्बन्धी हे, अर्थात निगोद के पिषे अविवहार राशी ) 
हें अब जीव था तब ही इन दोनों ज्ञान सहित था. और वहां से 
निकल कर एकोनि, विड्वेन्द्री असन्नी तियच पचोद्धि इनमें मिथ्यात ४ 


5 पयाय में रहा वहां तक येही दोनों ज्ञान सहचारी थे. कमी विशेष 
4887 3.42 2.3 म्रेकल्डककर 2७ 


इं>पेकरक कर 


अहरक##खका#इकसक#24-4824न:ईरते करके. 5२7 ता दरवाक+रबेन सह 
१९८ ] मेक ज्ञान-उपयोग प/ड [ 


£क्षयों पशमतासे सन्ती पचेन्द्री मनुष्य व तिर्यच में ओर देवता नर्क 
$ जन्म से ही विभंगावधी होता हैं 


“मांते ज्ञान.” 
और जब विप्रित अभिनिवीशर्क का अभाव होने से, मति! 
ज्ञाना के आवरण वाली प्रकृति यों का क्षयोपशाम होने से, तथा३ 
यन्‍्तराय के क्षयोपशाम से ओर वहिरंग पांच इख्रिय तथा मन के 
अवलम्बन से मूंत ओर अमृत वस्तु को एक देश से बिकत्पाकार। 
परोक्ष रूप से अथवा सां व्यवहारिक ( प्रद्ती और निभवेती रूप व्यवर 
र से ) प्रत्यक्ष रूप से जो जाने सो माति ज्ञान. इस के दो भेद 
१ हुत निशभ्रित ओर २ अश्रुत निश्चित. इस में श्रत निभ्त के दो ४ 
भेद (१) चन्षु इन्द्रि और मन यह दोनो सामे जाकर पुल प्रहण 
कर ते हैं इस लिये उसे अथौवग्रह कहते हैं. ओर (२) चार ही; 
४यों को पुदूल आकर छगे पीछे उनको ग्रहणं करे इस लिये उसे व्य-९ 
४/जनावग्रह कहते हैं. २ अश्वत निश्चित के चार भेदः- (१) बिन 
2 देखी बिन सुनि बात तत्काल इुद्धिसे उत्पन्न होवे सो ' उत्पति की 
दप (२) गुरू आदिक विद्वानों की भक्ती करने से जो बूद्धि ३-% 


ञः 
बच लन्‍दचअध्दान कर थक : 


“डेप ईस्ट रे न मम सैडट | 


त्पन्न होवे सों 'विनिविका बुद्धि. ( ३') काम करते २ काम का सुधार : 
होता जाय सो कम्मिया बुद्धि” और ( ४ ) ज्यों ज्यों बय प्रण॑मतीक 
जाय तो त्यों। ब॒द्धि का सुधारा' होता जाय सो प्रणामिया बुद्धि. & 
& यह सच मति ज्ञान के भेद हें 

ह २ श्रत ज्ञान 
अत ज्ञाना वर्णिय कर्म के क्षयोपप्तम से और नो इन्द्रिय के $ 


अवलम्बन से प्रकाश ओर अध्यापक आदि सहकारी कारण के से # 
प्हिक कि # करके कक सपा केक मी अत लिवकफ पवन पे उर्फ कप प्ड तक दे 


कद के 


छत 


है. 


#सआनधाउ8 824० १२ 


8 84644 #$826:%:6२7 8 82% #२+ # २47 क #एकेए/ अप रली करे 
5 योग से मृत तथा अमृत वस्तुके छोक तथा अलोक की व्याप्ती रूप 
5 ज्ञान से जो अस्पथ् जाना जाता है उसे परोक्ष भरत ज्ञान कहते हैं. # 
# और इस से भी विशेष यह है कि-श््दात्मक ( शब्दरूप ) जो शत 
४ बन है वह तो परोक्ष ही हे. तथा श्र्ग मोक्ष आदि वाह्ने विपयमें ;$ 
2 बोष कर ने वाला विकल्प रुप जो ज्ञान है वंहः भि परोश्ष है और) 
जो अभ्यन्तर में सुख दुःख से उत्पन्न होता विकत्प है, अथवां में अ-5 
नंत ब्वानादि रुप हूँ इसादि ज्ञान हे वह किंचित परोक्ष है. और जो ह 
हि श्रत ज्ञान है वह शुद्ध आत्मा के अभिमुस सन्मुख होने से 
४घत सँवित (ज्ञान) धररुप है, ओर वह निजात्म ज्ञानके आकार से 
सविकृत्पक है. ते भी इब्तिय तथा मन से उत्पन्न जो विकपक से-! 
# मुह है उनसे रहित होने के कारण निर्विकपक है, और अभेद न 
# से वही आत्म ज्ञान इस शब्दसे कहा जाता है, यह निरागी चारित्रि 
ये बिन नहीं होता है. यदि यह केवल ज्ञानी, की अपेक्षा. तो परोक्ष 
मै तथापि संसारी यो को ज्ञायिक ज्ञानकी प्राप्ती न होने से क्षयोपश 5 
मिक होने पर भी प्रतक्षही कहलाता हैं इस श्त ज्ञान के दो भेद ्‌ 
। (१) आग प्रविष्ट” जो सर्वज्ञो सर्वे दर्शी परम ऋषिशर अत भग-॥ 
वाह परम शुभ तथा प्रवचन प्रतिश पन फू दायक तौर नाम | 
2 कर्म के प्रभावसे ताइश स्वभाव होने के कारण से कहा है, उसीको 
#अतिशय अथीत साधारण जने से विशेषता युक्त और उत्तम तथा *# 
विशेर्ष वांणी बुद्धि ज्ञान आदि संपन्न भगवांद शिष्य गण परोने जो 
| कुछ कहा है वहा अंग प्रविष्ट शत जीन है, इस के बारह प्रकार हे. है 
अथोत गणधर भगवात ने इस अग प्रविष्ट अत ज्ञान.को बारह प्र-£ 
2करणों में अलग २ बेची है--विभाग किया हे सो आंचारांगादि& 


बारह जग कहलाते हैं और (२) गणवरों के अनन्तर होने वांले # 
कद उफेके दे अनेक कक क कद तल कक कक १2 केक लक केक 22 कक ले 9 के 449 8278 


फ ज्नेशपन्ट 


्ब्व 


##२%/र | छ # का रकमर: हट #ईकेडबा824कय४ ३४ ४२३४६२३४/२४$४/४कक!स्ड 
£ २०० ]' १०)  अअ्विशान-हपयोग कंड  [( श्ान-उपयोग क#< [९ ॥ै 
$ अलन्त विशुद्ध आगमोके ज्ञाता परमेतम वाक बूद्धि आदि शक्ति 
$ संपन्न आचायों ने काल सहन न तथा अल्पायु आदि के दोषों से 
४अस्य शाक्ती वाले शिष्यों के अनुग्रहाय जो ग्रन्थ निर्म्माण किये हैं ) 
वह सब उववाह आदि उपांग छेद मूठ सो आंग वाह्य है. सर्वत्ञ से | 
राचित होने के कारण तथा ज्ञेय वस्तु के अनन्त होने से मतिज्ञानकी 
अपेक्षा श्रुव ज्ञान महात्‌ पिषयो से संयूक्त है, ओर श्रुत ज्ञान महा 
विषय वाला होने के कारण उन जीवादे पदार्थ का अधिकार कर 
के प्रकरणों की समाप्ती की अपेक्षा अंग ओर उपांग नानल-अनेक 
५ भेदल हे. ओर भी सुख पूर्वक प्रहण धारणा तथा विज्ञानक्रे ।नि्वय £ 
४ प्रयोगार्थ भत ज्ञान के नानल भेद हैं. जो कभी ऐसा.न होतो स- 
5: मुद्र तरने के सदश उन पदाथोंका ज्ञान दुश्साध्य हो जाय. इसलिये 
# सूख पूर्वक ग्रहणादि रूप अग तथा उपांग भेद भाव खरुप प्रयोजन 
से पूवे कालिक वस्तु जीवादे इृब्य तथा जीवादि छा ज्षेय विद्या 
(भादि अध्ययन ओर उनके उंदेशोंका निरुषन होगया, अथीत क्वेय 
की सुगमताके [र्ये जीव से ज्षेय, जीव सम्बन्धी ज्ञान, तथा जीवसे 
बोध अचेतन्य पदाथे ज्ञान यह सब नाना भेद सहित अत ज्ञान 
द्वरा वणेन् किया गया है. 
गाथा-पत्ञय अखुखर संघणा , पडिवति तहय अणुओगो ॥ 
पाहुड पाइुड पाहुड, वध्यु पुव्वाय स समासा है १३॥। 
-१ ज्ञान के एक अंग को ' पर्याय शत ” कहते हैं ७ 
२ दो तीन आदि विशेष अश को पर्याय सम्मास अत कहते हैं. ३$ 
आकारादि एक अक्षर को जानना सो 'अग्षर खत ' है, ४» अनेक 
# “ अरुूखरस अणत भाग उचाडी ओ भव ” अथात निगो 


दिये झीव. के अक्षर का अनंत मा भाग उधाडा होता है. 
प्82ऋदलक तल दिड तक टेट २ तट सके डे 
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५ ९] #अकंपरमात्म मार्ग दशक.#:८<३ [२०१ / 
४ अध्षर को जानना सो “ अक्षर सम्मास झुत. ५ एक पदका ज्ञानसो 
% दे त ६ अनेक पदका ज्ञान सो ' पद सम्मास अत ! ७ एक ४ 
५ गाया का जानना सो “ संघात श्रुत ' < अनेक गाया का जानना /| 


. ट्रुसो ' संघात सम्मास शत ” ९ गाया का अर्थ जानना सो ' पांति प- 


[ 


2ति शत ' १० गाते जाति आदि विस्तार से जानना सो ' परतिपति 
६ सम्मास “ते” ११ बवाशुयोगादि में का एक योग जाने सो ' अ-£ 
४योग छुत १२ दो तौन चार अनूयोग जाने सो ' अड॒योग सम्मास / 
3भत १३ अंतर ब्रती एक अधिकार जाने सो ' प्रामृत २ अत १४३ 
; अंतर ब्रती अनेक अधिकार जाने सो“ प्राभृत २ सम्मास अत ? १५ कु 
एक अधिकार एकही रुप करके जाने सो प्रामृत श्रुत. १६ एक अ- / 
२ पिकार अनेक रूप कर जाने सो प्रभृत सम्मास शत. १७ पूर्व की 

हक वत्यू जानना सो वस्तु शत. १८ पूर्व की अनेक वस्तू जानना 
५ सो “ वत्यु सम्भास शत. ” १९ एक पूर्व जानना सो ' पूर्व बत! २० ४ 
/ैँंदो आदि चउदह पुर्व जानना सो * पुर्व सम्मास भरत ! २१ दर्शवाद 
# की एक वत्यु जानना सो “दरष्टी वाद भ्रत और २२ संपुर्ण दवा £ 
जानना सो “ व्रषटवाद सम्भास खत यह खत ज्ञान के २२ भेद कहे£ 
# ऐसे शत ज्ञान के अनेक भेद जानना, . ; 


मात ओर अत ज्ञान में भेद. 


मातै ओर सतत ज्ञान में भेद इलाही हे कि-१ मात ज्ञान तो 
न्िय तथा अन्दिय (मन) के निमित मान कर आत्माके ज्ञेव (जा- 
का ) स्भाव से उत्पन्न होता हे. इसलिये प्रमाणिक भाव है. # 
रत ज्ञान तो माति पुबक है आपके उपदेश से उसन्न होता है 4 


९ उतन्न होकर जो नष्ट नहीं हुवा है ऐसे पदार्थ बर्त काल 5 
2 7720045020000000५000.0 
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५52 


232 


&उत्रः सह क्‍च्डे 
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3|॥ 


ी 


दर 


&डमल्त है चेक: 3 लव 522 के वर 
है न 


क्र 


“कह +5 7 इदंए।। बह आग तय हल दे बे 
3 ग्राहक तो मति ज्ञान है और रेत ज्ञान तो जिकाल विषयक है जे ग्राहक तो मति ज्ञान है, ओर शत ज्ञान तो त्रिकाल विषयक है. जो 8 
$ पदाय उत्पन्न हुवा हैं, अथवा उत्पन्न होकर नष्ट होगया है. व उतनन्नर 
४ ही नहीं हुवा, भविष्यमें होने वार है. व निय है. उन सबका ग्रह 
च्ः छः 
४ हाहक “त ज्ञान है. वश इतना ही भेद इन दोनों में हे, ओर तो 
४ * द्रव्यष्ट सर्व पय्याये घु * इस सत्राउसार मति ओर शत ज्ञान के | 
६ धारक सो सर्व द्ब्योंके छूछ पर्याय जानते हे. शत केवडी कहे जाते5 
४हैं. यह दोनो ही परोश्ष ज्ञान है. | 
4 ३ अवधी ज्ञान. 

४ . ३ अवधी ज्ञानवांणय कमके क्षयोपशम से मु वस्तु को जे 
2 एक देश प्रयक्ष द्वारा सविकरप जानता है वह अवधी ज्ञानी. यह अ 


प्र 


3परधी ज्ञान ने में उत्पन्न होने वाढे जीवों को तथा देव लोक में 5-8 
# यपन्न होने वाले जीवों को भव्य प्रयय होता है, अर्थात उस भव में । 
२ जन्म ने के साथ ही होता है. जैसे पक्षियों का जन्म ही आकाश ग 
2 मन्का हेतु होता है, ओर मदृष्य योनी में उत्पन्न हेने वाले तीरकर & 
€ भगवान तो पूव भव से अवधी ज्ञान साथ ही लेकर आते हैं, ओर 
5 दूसरे मनुष्यों करणी कर कर्मोका क्षयोपशम होने से अवधी शान 3. # 
$लन्न होता हे. अवधी ज्ञानी-१ दवव्यसे जघन्य पने अनंत सुक्ष्म धुपी 
2 द्रव्य को जानते हें. उत्कृष्ट सर्व रूपी इब्यके जानते देखते हैं ( २) ४ 
* क्षेत्रसे जघन्य पणे अशुलके असंख्यात में भाग क्षेत्रकों जाने उत्ृष्ट £ 
 वंपर्ण लोक और लोक जैसे अलोकमें असंख्यात संडवे जाने देखे » 
२(३) काल से जघन्य पने आंवाडिका के असंख्यात मे भांग जाने. ; 
<उल्कृष्ट असंख्यात उत्सर्पिणी अवस्रणी जाने. (४ ) भाव अब आवंस अब 
24 
हे 
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बे 
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७ 7» अज्ेक भें अवधी ज्ञान से देखने जैसा कुछ भी पदार्थ नहीं हैं. 


जा .. 
४ फक्त शाक्ते बताइ हैं. , * हा 
है? 648 हतकंतीतड किसे शेप स्ड पयरक सका त्ड पर 4 कर # रडे हे कर्क के के गेट, 


पइ2इंनाहरकी कह डक कवर कस # 245 सके 8 उतीउी 2 20४क 42% 2420 ६ 


४६९) #2#परमात्म सागे दशाक-##< (२०३ ४१ 
(शनी जघन्य अनंत भाव जाने उत्कृष्ट अनत भाव जाने. हू 
च्च्छ 


*  अवधी ज्ञान 8ः तरह से होता हैः-१ “अज॒गामी ' किसी प्षेत्रेम 
किसी पुरुष को उत्पन्न हुवा उस से अन्य तेन्रमें जाने पर भी उस 
# पुरुष के साथ रहे. जैसे सूप का प्रकाश. २ “अनाजुगामी ” जिस है 
रजत में पुद्ष को उसन्न होता हे उस क्षेत्र से जब वो पुरुष च्युत हो है 
2/जाता-चले जाता है तब उसका अवधी ज्ञान भी चला जाता है, जै 
#से दीवा का प्रकाश: ३ 'हैयमान' जो कि असैख्यात द्विप समुदद में है 
<प्रथी के प्रदेश में. विमानों मे तथा तियंक उ् अथे भागमें उत्पन्न 
टै हुवा है वह कम.से संक्षिप्र होता हुवा यहां तक गिरजाता हेव न्युन £ 
#ही जाता है जब तक अग॒लके असंख्यात में भाग को नहीं प्राप्त हे, # 
४ अथवा सर्वथा गिरही जाय, जेसे उपादान कारण इंपन रहित अभि 
४की शिखा. ४ “ वषमान ? जो अगर के असंख्यात में भाग आदि ड़ 
असे उपपन्न होकर, संपुण छोक पयत ऐसा बहता हे जेसे शुष्क इंधन पर 
2पेंका हुवा भ्रन्वोदत अधि. ५ * अवस्थित ” जो जिस क्षेत्र, जितने है 
“आकार में उत्पन्न हुवा हो उस क्षेत्र से केवल ज्ञान की पाती तक अ- 
४ थवा भव के नाशतक नहीं गिरना लिंग ( भेषक ) के सामान स्थिर £ 
£ रहता है. ६“ अनवीस्थर ' जे तरंग के समान जहां तक उसको व 
#दना चाहीये वहां तक पुनः २ बढताहै चछा जाय. ओर छोयमी है 
६ वहां तक होता है कि जहां तक उसे होना चाहिये. ऐसी ही तरह 
£ वह बार २ बढ़ता तथा न्युन होता रहे, तथा गिरता.ओर उसपन्न होता 


है रहे, एक रूप में अवस्थित नहीं रहे इस लिये अनवास्थित कह्दीये. 
४ मनपर्व जान. .. 


४ भन पर्यव ज्ञानावर्णिय करके बन्तराप * 
9४28 कह्> कर कक क कर्ड 283: *क ८8 ३0२+५08९. कक 


द्के कक ले 


र्झ. 
' 


हु/आकदप सकशउखवाउर तक 7 सह कसबापरसद 4२ 8२224 द 4२ कब दर हे 
है २०४] मे ज्ञान-उपयाग. ऋश्ड [९ ॥ 
बल आय  ं7त++ 5 ++++35 55 
2 के क्षयोपशम से अपने मन के अवलम्बन द्वारा पर के मनमें प्राप्त हुवे 


मूर्ती पदार्थ को एक देश .प्रत्यक्ष से सविकत्य' जानता हे वह मतिः 

ज्ञान परवेक मनः पर्यव, ज्ञान.कहा जाता हे. इस के दो भेद १ ऋजु ३ 

मात और विपुल्मति. १ जो अहाइ दिपमें कुछ ( २॥ अगर) कमी 
फ्षेत्र में रहे हंते सन्नौपचन्द्रिय के मनोगत भाव सामान्य पणे खुला? 
; रहित जानता है. ओर जो आया हुवा पीछगिर भी जाता चला जाता $ 

हे सो ऋयमति. और २ संपर्ण अढा डिएं के सन्नी पचाद्रिय के मनो £ 
2गत भाव॑ खुलासे सहित भिन्न २ भेदकर जाने. और गिरे नहीं सो # 
$ विपुरु मति अर्थात विपुरुमंति मनः प्रय॑व ज्ञानीकों केवल ज्ञान अपस्य ४ 

उपजाता है: हे 
2. अवधी ज्ञान और मनः परयव क्षान में भेद. 
$ ... अब अव॑धी ज्ञान और मनपर्यव ज्ञान की विशेषता दश्शोति6& 
२6 (१) अवधी ज्ञान की अपेक्षा से मंनःपर्यव ज्ञान॑ विशेष विशद्ध/॥ 
# निर्मेल है. जितने रूप रुंपी दब्यों को अंबधी ज्ञानी जानता है. उन# 
को मनपर्यव ज्ञानी मनोगत. होने. पर भी अधिक शुद्धता ' के साथ# 
२ भेदो से भिन्न. २ करे जान शक्ते हे. व जो सुक्ष्म रूपी दृव्य अवधि 
: ज्ञानी नहीं देख शक्ते हें, उसे भी मनःपर्यव ज्ञानी देख शक्ते हैं. (१2३ 
४अवी ज्ञान जधन्य अयल के असंख्यात में भाग जितना क्षेत्र देखेई 
4, उतना उपजता है,.ओर उत्डृष्ट संपर्ण लोक से भी अधिक उप जता है, & 
६ पर मंनः पर्व ज्ञान तो एक दूभ अंदाई डिए देखे उतनाही उपजवा 3 
४ , ज्यादा कमी नहीं. (३)अवधी ज्ञान सर्व सन्नी पे न्िय को होता & 
है ओर मनशवेव ज्ञार्त फक्त विशुंद्धाचारी सेयमी कोही होता हैः 
दल को नह, आल कल मर कर 

प ऋशह8#कटड केक कसम रवि कलेटकलन कस सरड से पेश कक टेट आक के तट 


| 


ब्लकेअजी स्टले के सऊ 


छ हरकत सवनेटि 24 स्फ पी: 26: $ हेड कर # 20:42 # कम ब्रेड वे इ्र्क्ष्य्पप 
४ ६] मेक परसात्म मार्ग दशक. टेट [२०५ हे 

5 माल सात वजह 
हु ५ केवल ज्ञान. . है 
२ केवल ज्ञान जो अपना शुद्ध आत्म द्रव्य है उसका मले प्रकार £ 


श्रेधान करना-जानना, और आचरन करना इन रुप जो एकांग्र ध्या £ 
४! नी है, जिस से केवल ज्ञान को आवरण-आच्छ दन-दक्कन कर ने वाले $ 
जो ज्ञानवणिय आदि ४ घन धातिक कमेका नाश होने पर जो उत्पन्न # 
होता है वह एक समयमेंही सर्व द्रव्य क्षेत्र काठ तथा भाव को ग्रहण 
करने वाला, ओर सर्व प्रकार से उपादेय भृतअहण करने योग्य सो ? 
केवल ज्ञान है. यह जीवादि संपूर्ण हुये तथा उन द्रब्यों के यावत्‌ 
२ पयाय हैं वे सब केवल ज्ञान के विषय है. केवल ज्ञान छोक तथा अ- 
४ छोक सर्व विषयक है, ओर सर्व भावों का प्रहण करने वाह है. के- 
बल ज्ञान से बढ कर कोइ भी ज्ञान नहीं है, ओर केवल ज्ञान का " 
3 जो विषय है उस से ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञानसे £ 
$ प्रकारीत न हो. ताल यह है क्ि--संपुर्ण विषय तथा संपूर्ण वि-/ 
यों के संपुर्ण स्थूल तथा सुक्ष्म सर्व पर्याय है उस सब को केवल है 
९ ज्ञान प्रकाशित करता है. केवल ज्ञान परिपर्ण हे, समग्र है, असाधरण 4 
38, अन्य ज्ञानोसे निरप्ष है अर्थात्‌ निज 'िषयोंको अन्यकी अपेया है 
न रख कर स्वयं सबको प्रकाशित करता है, विशुद्ध है अयांत्‌ सर्व है 
पों कर रहित है, सर्व भावों का ज्ञायक अथीत जानने वाला है, के 
लोका लोक विषयक हे, ओर अनंत पयाय है. अर्थात सर्व द्र््यों 
अनंत पर्याय को यह प्रकाशक हैं. ' 


यह पांच ज्ञान का संक्षिप्त कथन हुवा. इन पांच ज्ञान में से के 


काल में एक ज्ञान पावे तो केवल ज्ञान, ओर दो ज्ञान 'पावेतों है 
४20 % 6 अककसतभकेअदकक ह80%१७३०छ कक 
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अं के हे» 


मति भरती. और तीन ज्ञान पावे तो माति श्रृती अवधी. ओर चार 
ज्ञान पावे तो माति शुती अवधी और मनः्पर्य॑व, इस से ज्यादा एकई 
जीव के एक वक्त में ज्ञान नहीं पावे. यह ज्ञान आशभिय हुवा. 


“ चार दशन का स्वरूप ” 


अब दर्शन आश्रिय कहते हैं यह ज्ञानका श्वरूप दरशीय सो सवि-£ 
स्पआद्मक होता है. ओर ज्ञानसे जाने हूवे विषयों में निर्विकयता& 
निश्रयता करंना सो दशन कहलाता है. यह आत्म निश्रय से निज 8 
सत्तामें अधो मध्य ओर उई यह तीन छोक तथा भूत भविष्य ओर# 
है वर्तमान यह तीनो काल में द्रव सामान्य को ग्रहण करने वाला जो: 
२ न हि 
पुणे निमेल.केवल दर्शन स्वभाव है, उसका धारक हे, परन्‍्तू अना॥ 
७दि कर्म बन्ध के आधीन हो कर, उन कर्मों में से + चकछ दर्शनाव/ 
४ णिंय कम के क्षयोपशम से अर्थात नेत्र द्वारा जो दशन होता हैउस£ 
+ दशन के रोक ने वाले कर्म के क्षयोपशम से, थता वाहिरंग द्रव्य के । 
$ आलम्बन से मृत सत्ता सामान्य को जो कि संव्यवह्र से प्रयक्ष हैं, & 
% तो भी निश्रय से परोक्ष रूप है. उनको एक देश से विकल्प रहित: 
* जेसे हो तेसे जो देखता है, वह चक्ष दर्शन है. २ वैसे ही स्पर्शन 
* ससन. प्राण, तथा ते इन्द्रियके आवरणके क्षयोपशम से और निज २३, 
९ बाहीरँग दब्येल्रिय के अवलम्बनस मूर्त सत्ता साम्ान्यकी प्ररोक्ष रूप# 
*$ एक देशसे जो विकृर्पक रहित देखता है वह अचल दर्शन है. ओर ९ 
# इसी प्रकार मन इन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम से, तथा सहकारी $ 
८ कारण भूत जो आठ पांखडी के कमल के आकार ढंद्य मन है उस; 
के अवलवम्नसे, मुर्त तथा अम॒र्त ऐसे 085 द्रव्य हक 2 
सता या मी कप हम कट मक, कक. 
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९] #इकपरमात्म सागे दशक, # ४४ [२०७ 
अचप्षु दशन है. ३ ओर वही आत्मा जो अवधी दर्शनावरण के # 
प्षयोपशम से मुर्त वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य को एक देश प्रत्यक्ष 
से विकस रहित देखता हे वह अवधी दर्शन है. ४ ओर सहज शुद्ध & 
विदानन्द रूप एक श्ररुप का धारक परमात्मा है, उस के तल के है 
5 बल से केवल दर्शना वरण कम के प्षय होने पर मृत अमुर्त समस्त ४ 
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रत ईच्चे 20 न: 


. £ वस्तुओं में प्राप्त सत्ता सामान्य को सकल प्रत्यक्ष रूप से एक समय ;॒ 
; में विकत्प रहित जो देखता है उसकी दशना वरण कं के क्षय से 


5 उत्पन्न ओर ग्रहण करने योग्य केवल दर्शन हें. ९ 


झट 
हे 


५ यह आठ प्रकारका ज्ञान और चार प्रकार का वन है सो * 


। सामान्य रुपेस जीपका लक्षण है. इसमें संसारी औवकी ओर मुक्ति कै 


+ज्ीव की विवित्षा नहीं है. ओर शुद्ध अशुद्ध ज्ञान की भी विविधषा 
४ नहिं! है, फक्त वहाँ तो जौवका सामान्य लक्षण का कथन किया हे 


, अव्यवहार नयकी ओपक्षा से समजीये. यहां केवल ज्ञान इरशैन के प्रती £ 
' ४तो शुद्ध सड्डुत शब्द से वाच्य ( कहने योग्य ) अलुप चरित्र सद्भुत ॥ 


९ व्यवहार हे. ओर छमाते क शत विभंग अवधी इन तीनों मे उप च- 


: ४रित सदूभुत व्यवहार है, और शुद्ध निश्रय नय से शुद्ध अखन्द के 
; £बर ज्ञान, तथा दशशन यह दोनों ही जीव के लक्षण है. ४ 


हः 


| 
। 
॥ 


। 
] 
। 
! 
| 


५ ०6 विवि मे 
, £ ओर भी यहां ज्ञान दंशन रूप योग की विविध्षा में उपयोग £ 


2 गद् से विविश्वित ( कंषन करनें योग आभेषत ) जो पदार्थ है,उस | 
है पदाय के ज्ञान रुप वस्तु के प्रहण रुप व्यापारका ग्रहण किया जाता 


! 5है, और शूम अशुभ तथा शुद्ध इन ठीने! उपयोग की विविक्षा में 

/ #गी उपयोग शब्द्से शम अशुभ तथा शुद्ध भावना. एक रूप अनु- 4; 

| $थन जानना चाहिये. यहां पर सहज शुद्ध निविकार परमानन्‍्द रुप £ 

ह। एक लक्षण का धारक साक्षात उपादेय ( भ्राह्म ) मुत जो अश्नय सुख ४ 
मई कहे के सिलेड केक डिड 


मडकपेस 42442 २३29 #अटे2ककत2क+त2क 835 
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४ है उस के उपादान कारण होने से, केवछ ज्ञान ओर केवल दशेन 
&$ ग्रह दोनों उपादेय हैं. इस प्रकार शरण और गणी अधात ज्ञान और 
आत्मा इन दोनों का एकता रूप से भेद के निशा कारण के ढिये५ 
उपयोग कं वाख्यान दारा वरणन किया 


' शुद्ध उपयोग का फल 

४. यह तो फक्त ज्ञानोंके भेदा भेदों परही उपयोगा लगाने बदल 
श्र 
८) 





कक जज #आन्ककी गरल सा स्त 


दर्शाया. परूतु ऐसेही या अपनी बुद्धि के हीनाधिकता के प्रमाणे* 
श्रवण पठन मनन प्रेश्तन करेव हर कोइ व्यवहारंमें प्रवर्तती हुई वस्तु 
ओं कार्यों ज्ञान वेराग्यादि गनों कर प्रति पूर्ण भरे हुवे हैं, उन सब ! 
बातों व वर्तावों का अतः करण में ज्ञान उपयोग युक्त वास्वार वि 
चारना. वशिष्ट ऋषिने रामचन्द्रजी से कहा हे “ विचार परम ज्ञान 
अथांत्‌ विचार हे सोही परम ज्ञान हे. विचारसे ही विचार शक्ती बढती ; 
है. ओर जो जो पूर्व धारी द्वादशांग्र के पाठी शत केवछी व केवल 
ज्ञान तक ज्ञान ऋद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा हुवे हैं, सो सब 
# ज्ञान उपयोग विचार शाक्ति की भ्रवढृता से ही हुवे है, भरी वीर 
रुपमु ने फरमाग्रा हे- 

सूत--अणुप्पेहाणं आउयवजओ सच्त कम्म पाडेओ धाणिय 
बंध ओ सिंढिल बंधण बंधाओप करेइ. दिह कार ठियाओ रहस्स 
पर 'ठिया ओप करेइट, बहू पएसगाओ अप्प, पयसगाओ पकरेइ, 


'औह 58 आटे चेक 


आउयंचर्ण कर्म्म सिया बंध सिया नो बंधद, असया, पेयाणज चण ॥ 
नो भुजो २ उवाधिणाइ, अणाइय थे णं अवणव दंग दीह मदद ॥ 
चउरंत, संसार कंतार ख्रिप्या सेव वीइ वयई, ॥ १२ ॥ 


है दतराध्ययंन, ज २९५ 
"हेड आओ >ह2 4 शिक्ेट शिकी टेट वे एक 


अस्त 





हई#र4कले# ४44४ :कदरेक रद टेकले बह डेकदे दर तह रेक# के ३ कक पर कदर 5 
९] #इ$परमात्स सागे दशक.##२* [२०४ ; 

अथीत--वास्मार ज्ञान पर उपयोग छगाने से व ज्ञान फेरती $ 
वक्त अपणी उपयोग शाक्ति की सर्व सत्ता अन्य तरफ प्रवर्ती करती # 
(हुई को निवार उस ज्ञान के अर्थ प्मार्थ में एकाग्रतासे छगा.£ 
$ उसका रहस्य अर का रस हूबहू आत्मा में परगमा ने से ओर दीर्ष # 
दर से उसका ताप्य्य अर्थ ढूंढ कर निकालने से वगेरा रिती से ज्ञान 
कै स्मैण में समणता करने से वो गीव उसवक्त आयुष्य कर्म छोड बाकी # 
ऊके सात कर्मों की प्रकृति जो पहिंले निव॒ढ-मजबूत वान्धी हो उसे हू 
$स्थिर (दीली जलदी से छूट जाय ऐसी ) करे, बहुत कार तक भो- है 
श गवणा पढ़े ऐसा वन्ध बांधा हो उसे थोढेही कालमें छुटका हो जाय # 
डे ऐसी करे. तित्र भाव ( विकेट रस से उदय में आधे ऐसे ) बांधाहे है 
व मंद भाव ( सहज में भोग दाय ऐसी ) करे. आयुष्य कर्म के | 


#टेकअ#॑ेकिआई्ट था 


दाचित कोइ वान्पे कोइ नहीं भी वान्पे. क्यों कि आयुष्य कर्म का # 
बन्ध एक भव में दो वक्त नहों पढ़ता है. असाता वेदनी ( गेग- $ 
$ दुःख देने वाला ) कर्म वारम्वार नहीं बान्धे. ओर चारगाते रुप $ 
संसार कान्तार ( महा रन ) का पंथ-मागे कि जो आदि रहित और | 
मुशकिल से पार आये ऐसा है, उसे प्षिप्र-शिप्त आतिकरमें-उहंघे १ 
अथात्‌ बहुतह जल्‍दी मोक्ष के अनन्त सुख प्राप्त करें. 
मुमुक्ुओं ! देखीये परम पृज्य भ्री महावीर परमात्मा ने परमा है 
त्म पद प्राप्त होने का उपाय ज्ञान में उपयोग लगाना इसका कितने £ 
८ विस्तार से वर्णन किया. इसे ध्यान में छीजी ये! 0 
: ओर भी विचारी ये. किसी भी शुभ व शुद्ध क्रिया के विषय ही 
प्वृती करी तो वो खत्य कार तकही हो कर छुट जाती है, और ई 
& व्से करते मध्य में अनेक संकत्प विकत्य उद्भव ते ही रहते हैं, ।मै-2 
४ संसे उस किया के फरमें न्यूनाविकता होती रहती है. इसी कारण | 


क#खपपआावेपिवलसड सेव कक १सतड कर बस ४ 9224724 ३4५०७ ६ 


अवेः# की तक पंत > 


बे के हक 4 


2 डर २कके४24 के हर्बल # टच 5-52: 9562%% 88 $ श्र एल 

२१० ] #<# ज्ञान-डपयोग ईडेह | 
भगवंत ने क्रियावत को देश (थोहा ) आराधिक कहा है. और 
ज्ञानी का चित ज्ञान में अहो निश र्मण होने से अन्य तरफ मुह्ती 


| ॥ 


फिरती हुई वर्ती स्रभाविक रूक कर उस ज्वान के अर्थ परमार्थ के/ 


83% #549824:/7च-+४ 82% कई 
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#मन आदि योंगों का स्वभावेक ही अकर्षण हे एकत्रता धारन करई 
£ता है. उसवक्त अन्तान्त कर्म वर्गेणा के पुटूलों. का समोह आत्म पर 
देश से अलग होता है. आत्मा को अत्यन्त शुद्ध बनता है, इसी 
# कारण भगवंतने फरमाया है, कि ज्ञानी सवे आराधिक हे. और भी$ 
४ चोथ छट अष्टमादि तप के करता बहुत काल में कम बन्धका नाश 
करते हैं. ओर वही कम ज्ञानी जन ज्ञान में उपयोग का रमण कर तें # 
# हुवे किंचित काल में दूर कर देते हैं. क्योंकि ज्ञाना किसी अन्य भी # 
प्रकार की किया भी जो कर रहे हैं तो भी उनका उपयोग व सर्व 
#वृती यों ज्ञान भें ही रमण करती है, जिससे किसी अन्य कार्य £ 
पुदूलं| के परिणाम में छु्धता नहीं होती है, इस सबबस वो पुद्ूल | 
उनको चेंट शक्ते नहीं हे, अथीत्‌ बन्धन रूप होते नहीं हैं. इसलिये॥ 
४ ही कहा है कि ज्ञान विना की सब क्रिया निथक हे. अर्थात्‌ पुण्य & 
२ प्रकृती की उपाजन भलाई हो जावो, परन्तु मोक्ष नहीं दे सके. ऐसा ॥ 
# परमेपकारि ज्ञान में वारम्वार उपयोग लगाता स्मण करता है वोही 
£ जीव परमात्म मांगे में प्रवृता हुवा परमात्म पदका आ्राप्त करता है 

ध्यानारूढ समरसयुत, मोक्ष मार्ग प्राविष्ट । 

£ शान्त दान्‍्त॑ सुमाति सहित, योगवन्हों हृता क्षम्‌॥ 
है धमोपन्ने क्षत मद मद जीवतत्व निम्न । , 

९ तत्सवेज्ञा ल्लि मुतने नुताह्मन्तरात्मा न माहुः ॥ 
< 

प्र 


्कः 


ड 


, 


कैंट: 


अथौत्‌-जो महात्मा शुद्ध ध्यानरूद हैं, समता रुप रस में जि- 5, 
ह2क75म 758 सत्ड + सपकककरड कर सा कर>ा7902 4022: 47:47: 


१ खह३कक ३4३ 52424 हक कक क्करक 5२472) 
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! * नकी आत्मा भीजी हुई हे. शांत स्वभाव है, मेनका दमन कर स्व- 0, 
: वश किया हैः सदा सुमति-सुबुद्धि युक्त हैं, योग रुप अभि में काम & 
$:रूप शन्रुका दहन किया हे, धमका प्रसार करने तथर हैं, अभीमान 
£का नाश कर दिया, सता प्रबल प्रज्ञा से जीवादी सर्वे तलों के ये 
#थाये कोविंद ( जाण ) हैं, ओर तल्ों के ज्ञान में ही सदा निमग्र 
4 तहीन रहते हैं, सर्वत्ञ ने इन्ही को अतर आत्मा के धारक कहे हैं 
(ऐसे महात्मा त्िभुवन मे थेहेहदी हैं. और येही मोध्ष प्राप्त करते हैं. 
३. पस्माता पद प्राप्त करे ऐसा शुद्ध ज्ञान मय उपयोग सम्पक्ली 
* जीवों काही प्रत्र॒तता है. इसलिये आगे सम्यक्ल का स्वरूप बताने 
की अभिलाषा रख इस प्रकरण को पुरा करता हू, 
/ परम पुच्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के संम्परदाय के 
ठ पालब्रह्मचोरी मनिश्री असोल्ख ऋषिी महाराज 
रचित “ परमात्म मागे दशक ” ध्रन्पका “ शोन 
“उपयोग "नामक नवम्‌ प्रकरण समाप्तम्‌. 
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३३) ४ 
ः प्रकरण-द्शवा ; 
5. ।$ 
" हा 'दंशण-सम्पक्ले $ 
४ सकल सुख निधान धर्म बृक्षस बज । £ 

, , जनन जलबि पोते भव्य सत्वेक पाले ॥ /ै 

। दुरित तरू कुठारं ज्ञान चारित्र मुलें ।' ' " 
त्यज सकल: कु धर्म दर्शन: ते भजस्व ॥ १॥ मे 
+. .. ताटय-अहो भव्य जनो [सर्व सुख का निधान, धर्म रुप वृक्ष $ 
४ का बीज, भव रुप समुद्र के पार पहोंचाने स्टिमर ( जहाज ) पाप रुप $ ' 


(फेक बृक्षका उच्छेद ( काटने ) कूटर ( कुहाडा ) और ज्ञान चारि 
के मूल रूप जो सम्यक्त्व हे, कि जिसका आराधन भव्य जी हो 
कर सक्ते, हें इस लिये तुम भी सर्व कु धर्म ( कृअ्था ) का त्याग कर # 
* सम्यक्‍त्व को अगिकार करो ! ! 
श्री भगवंत ने मोक्ष प्राप्त करनें के चार अग फरमाये हें जि £ 

समें प्रथम अंग ज्ञानका तो यार्किीचित श्वरुप नव में प्रकरण में किया, # 
अब द्वितीय अग जो देशण-सम्यक्ध नामर्क हे इसका चरुप दर $ , 


$ शायाजाता है 
के वीक एस्डकल सडक तट कि सेफ में ॥ मैट कपे पी टड शक ते कटी कि से क्ि झ हे ह8%#6 4 मैट 


हट किरेकन 
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३ मटर 


म्है 


है आइडए वजह रेकक कई रैक 4३ आकर ४ अब: एक 4ीए हक २7 
हर माशाउा रत मात्म मांगे ददक ह#र..... (२१३ 
] मूल सूत्र--“ देशन ” हे इसका अर्थ दर्शना अतःकरण में £: 
4 देखना ऐसा होता हैं, यह देखता दो तरह से होता है. १ अग्रथाय / 
£ओर यथा. यथा दर्शत जेसे पीझीये रोग वार शेतरंगः के व् ; 
2 को भी पित ( पीछे ) वर्ण का देखता हे, तेसे ही जाद अनादि मि$ 
| ध्याल रुप रोग कर के जीवादि नवही पदार्य को अयथा्े-विश्रित 
४ उलटे श्रद्धता है. जढमें चेतन्यता, चेतन्य में जढ़ता, पाप के झूलकों 
कि के छल, पुष्य के छू गा पाप के कस, आश्रव के कामों को £ 
$संवर के काम, संबर के कार्मों को आअवके काम निजरा को बेध » 
४ ओर वन्ध को निमरा. सेसार में रहको मोक्ष गये, और मोश्ष गये & 
को संसार में रहे बताता हे. यों नव तल पदार्थ आह को विश्रीत 
श्रपे उसे ।भिध्या दशन किया जाता है. यह दर्शन से जीवो के अ- 
नादि सम्बन्धी हे, और इस संसार में ऐसे अनन्तान्त नाव हे. नि ३ 
२समें कोइक जीव अकाम निजरा कर कुछ पुण्योदेय से माहानिय कर्म कै 
४की सित्तर क्रोहा कोडसागर की स्थिती, ज्ञाना वर्णिय-दर्शना वार्गेय है 
४५ और अन्तराय इनकी तीस क्रो कोड सागरकी स्थिती, वेदानिय | 
4 नाम और गोत्र की बीस कोढा कोड सागर की स्थिती, और आयुष्य 
#कम की 3३ ही स्थिती है, यों सब १६० कोढा कोड सागर 
ओर ३३ सागर आठ ही कर्मों की स्थिती है. उस सबका क्षय कर # 
5 एक कोडा कोड सागरों भी एक पल्य के असंख्यात में भाग £ 
&कगी स्थिता रह जाय तब यथा प्रवृती करण को जीव प्राप्त होता है 2 
4 अपीत्‌ सम्यक्ल प्राप्त कर ने के रास्ते जीव छागता है. यहां तकई 
५तो अभव्य जीव ( की जो कदापि मोत्ष प्राप्त नहींकरे वो) आसक्त & 
के न व चारित्र ओर हब्य तप की सय 





,कऋ० ७ क ४] मस्त र42ावदरककपर कव5२6 प३ए4क2उ पदक कठर 
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की ०-०० 
९ कर संक्ता हे. ह 
इस स्थान से आगे बढ़ते हुवे जीब अन्तर महुत नन्तर आ-* 
परवे करण करते हैं, कि जो पाहैले जीवको न हुवा हो. . यहां ग्रनथी & 
भेद होता हे, ओर वहां अंतर मृत काल रहे बाद आंगे अनि- 
श््ती न होता हे, के व्रो. जरूर ही अर्ध पृदल प्रावृतन पीछे गोद 
ता है. . ह 

*. _ ईन तीनों हो करण का अररुप दर्शने के लिये यहाँ एक ६7 
£ शंन्त कहते हें-जेसे तीन साहकार धन की गठड लेकर विदेश में 
४ जाते ये, रे में दो चोर मिले, चोगें को देख एक तो पीछा भाग 
£ "या. एक को चोरों ने मार कुट उसका धन छूट लिया, एक सप्राक ४ 
& मसे चोंगे को भार अपने भार सहित इच्छित स्थान पहोंच गया. 
£ भावार्थ-सम्यक्ल प्राप्त करने को प्राप्त हुवे तीन प्रकार के जीव को 
£ संसार रूप जंगल में राग द्वेष रुप चोंरा ने पेरा, यथा प्रवती करण (९ 
४ वाला पीछा संसार परिभ्रमण में पढ़गया. आप कारण वाल चोरों 
के-शग द्ेष के वशमें पडा छुट ने का अभिलाषी हे. ओर अनिवृती 
“रण वाछा राग देष कोप तले करे. चोरी से छूट सम्यक्ल रूप 
नगर प्राप्त किया... , ' 
अर्पव करण में प्रवृतता जीव मिथ्याल की रासीके तीन पंज ४ 
रता है. एकान्त अशुद्ध सो मिथ्यालर मोहनिय. शुद्धा शुद्ध सो * 
भर मोह. ओर शुद्ध ( अपेक्षा से ) सो सम्यक्ख मोह ओर जे 
न्तालु बन्धी कोध मान माया तथा लोभ, इन सात ही प्रद्ती यों में 
” उदय में आह है उनका क्षय करे, और जो नहीं उदय में आइ हे £ 
एन उपशमावे ( ढांके ) उसवक्त क्षेयापशम सम्यक्ली गिना जाता 
इहै! यह सम्पक्‍्ल असंख्याती वक्त आती है ओर चली जाती है. ओर» 
र हड के हेड के स्डस्ट सेट वाबसफ कक? २२३ 4३244 ९० कल्डेक+र2 कस स्डकरकाओ 
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५४ 
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नरक उय: 
धा 2 उक 


हक हरकलाएक मवसरमआारकउपिका5इबेन॑ईी ईद 2२ के ते #2 0:53 
2 सात ही प्रक्ृती यों को उपशगावे तो उपशम सम्यक्ली गिना जाता & 
* है. यह एक भव आश्िय दो वक्त और बहुत भव आशय पांच वक्त 
# आती है. इस उपशम सम्यक्त से पढ़ता .हुवा जीव मिथ्यात्र को 
ह नहीं प्राप्त होता है. मध्यमें जो ६ आवालिका ७ समय जितना काल # 
४ रहे है, उसे सास्वादान सम्यक्त कहते हैं. और क्षयोशम सम्यक्त् # 
# से आगे बढ़ता जीव सात ही प्रहृती यो को क्षय कर ने प्रवृता हुवा 0 
४ उसवक्त समय मात्र ' वेदक ” सम्यक्त्व गिनी जाती है, फिर सातही 
£ महती यो को क्षय करते ही क्षयिक सम्यकृल प्राप्त होती है, यह से ९ 
$ स्कृत एक ही वक्त आती है, आये पीछे जाती नहीं हे 
शछोक-नरत्वे 5 पि पशूयले। मिथ्यात्र अ्रस्त चेतस३॥ 

पशुले $ पि नरायन्ते। सम्यक्त व्यक्त चेतना॥१ 

थ--जिस मजुष्य के होये में मिथ्याल्व ने निवास किया 
वो पशु जैसा हैः ओर जिस पशुक्ते हृदय में सम्यकलने निवास 


5230 0 


है 
किया है धो मठ॒ष्य जै हे. देखिये ! सम्यकलका महात्व ! 
यह तो सम्यकतल के भेदोंका यतृकिंचित वर्ण किया 


॥ 
; 
6 
अब सम्यकली को किन २ दोषों का ल्राग करना चाहिय ४ | 
३ 
न्‍ 
। 


04% ० 


सो बताते हैं।- 
द्रव्यादिक मथा सांच, तजी वेः प्राप्यते क्चित ॥ 
पंथ विशति मुत्मृज्य, दोपास्त च्छाक्ति घात कम ॥ १॥ 
अथीतू--पह सम्यकत रूप रल की प्राप्ती हेने के वारेत अ 
£ पल तो द्रव्य शुद्ध चाहिये, अथीत्‌ आत्मामें भव्य पणा सन्नी पणा 
$ वहिय. क्योंकि भव्य जीव ओर सन्नी प्रिन्दतिय विन अन्य सस्य-ह 
2 क्लको प्राप्त कर सक्ते नहीं हैं, दूसग आर्य क्षेत्र में उत्पन्न होने का 


सैयोग बना चाहिंये. क्योंकि विशेष 
अकेली कक कै #ह्ेड #क हक हैक ढक के के कल के के 


22% 498 पैल्ये:/सिवए2 इच्टेपपी 


ीन्डिकवंधरबंबाड24क#सआकउउक 48२9: २क/एकमउप्क हर दकाउरदलेदरा 
४६] 4<+ देशण-[सम्यकत्व#5< (!* ४ 
५; उरू सतबोधादि सम्बन्ध आर्य प्षेत्र में ही होता है. तीसरा मोक्ष! 
४ प्राप्ती के लिये ज्यादा से ज्यादा अप पहल प्राबंत जितनाही काल£ 
2 संसार परिभ्रमण का बाकी रहा चाहिये, क्योंकि सम्यकली जीव से. 2 
3 सार में ज्यादा परि भूमण करताही नहीं हे. और चोथा वरोक्त कथन * 
अमुजब प्रकृती यों की उपशम्ता वे क्षयता का होना हुवा चाहिये. 
४ ऐसे चार संयोग मिले पीछे उस जीव के २५ दोषों का घात-नाश £ 
४हवा चाहिये सो आगे कहते हैंः- 


“ सम्यक्त्व के २५ दोष” 
मुह त्रयं मदश्चाष्टो, तथा 5 नायतना मिषट ॥ 
अष्टो शब्ठादय श्रेति, दग्दोषा: पश्म विशाते ॥ 


अथोत-तीन मृदता, आठ मद (गंव, ) छः अनापतन, ओर 
शकादि आठ दोष, इस प्रकार २५ दोष संम्यक्ल के होते हैं. 


& ३ मुढता 2 


दर देव मुढता-अनंता ज्ञानादि अनन्त झनो सहित, और मि 
4 थ्यात् अज्ञानादि अव्रह दोष राहित ऐसे जो श्री वतिराग सर्वेज्ञ देव ६ 
हर जीव, यशः लाम, खतरी, पुत्र, 
2 हैं, उन के खरुप को नहीं जानता हुवा ४८ यशः लाम, जी, पुत्र, 
$ राज, सुख, आदि संपदा की प्रार्शके|हिये, जो राग देष युक्त, आर & 
£ रोद ध्यान मय पारणाम के धारक श्षेत्रपाल, चन्डिका, पीरू पेगेवर # 
४ भेरू भवानी आदि मिथ्याद्रधी देवो का आराधन करते हैं. सो देव 
* मुदता जानना. क्योंकि कहा है. “ जे देव आपणी असरोख, ते मोक्ष * 


ह केम दाखे ” अथीत-जो देव होकर मडष्य के पास अपनी & 
डर आह सकल आत्फिकाके सडक डे की के कर असर व के रेड वीर सडक 








2 


पे. सर पे बे कण स्फे के गे डक ऋचा कक २2 नेक रत के 


६॥ 


स््क 


5इ४डेख्े हद डक 2 इक ४ डक कडड #र स्कर्ट कार 


विन 8 58000: 
४ १" #र+ पंशण-सम्यकल /४0 7० 
मं $ पूजा करा कर या नारीयल आदि कुछ बदला ले कर इच्छा पर 
जी ईकरने वाले बजते हैं, वो आपही की इच्छा पूरी नहीं कर सक्ते हें, तो है 
| रस की क्या के! ओर एक नारेह # जेसी तुच्छ वंस्तु भी जो 
5 पाप नहीं कर सक्ते हैं, तो वो सुख संपत करी से देंबेंगे, तथा उन 
+ देवों को एसे भोले समजहिये हैं क्या नाथाकू आदि जैसी# 
पं ४ कम कीमत की वस्तु के बहरे में पुत्र आदि जेसे उत्तम पदार्थ तुम £ 
 कोदे देवेंगे. ऐसा जो विचार नहीं करते कू देवोकी आराधना करें) 
हा] 
*सो देव मुदता. 
२ लोकमुद्ता-गंगा आदि नंदी को तीर्ष जान खान करना, ५ 
#ाम पहाड़ घर आदि स्थानों को तीर्य रुप गान उनके दर्शनावे 2 
(मखकता फिला, प्रातःसमय आदि वक्त में खान आदि पाए कार्य; 
किये बिन धर्म होदे नहीं ऐसी बुद्धि घारन करना. गो आदि पशु £ 
जे में ओर बह गिपछ आदि बृधतो में देवका निवास मान उसे 
£पजना. इादे कार्य में धर्म बुद्धि या एष्य बुद्धि घारन करना सो£ 
| लोक मुद्ता. क्योंकि आज्ञानी जन सो परमार्थक अन जान हो कर ' 
“बरोक्त कतंव्य करे हें, परत सम्यक दर्श्यों को विचारंना चाहीये कि है 
.जो खानांदे करनेसे परपकी शुद्धि होती हो तो फिर हुनियांगें जाति है 
मेंद रहेही नहीं. क्योंकि चांहाल आदि नीच जाती के मनुष्य को 2" 
भी खान कर पवित्र-उत्तम जाती वाला बना ढेवें. और अपविच्न व- 
सु को पवित्र बना भोगवे ढेवे. अजी कहवी तुत्वी को सब तीथोंके है 
् 





हेड के कटे 


$ 


“जे वचन 
हे कल 


.. #पद-देवके आगे बेटा मगर तव तो मप्र [ फूडे ॥ $ 
५५ न शेटे पु 

गोदे ९ आपही खादे | उनको चडावे न रोटे। 
जगचड़े उपरांठे । झूटे को साहेव कैसे भेद ॥ ; 
कपीरजी है] 
४४४७७७७०४७०७७४४७७४७७०००७३ ४ कड 2 


बिहर ॥क #२कक सके #रसजइरव हर का_ कक दा 5२कर # २4 4 2284%:2+कहर: 
२१८] #उकपरमात्म सागे दृद्दीक. # 5२ श्णु 
पाणी में पद्लाठी तो क्या वो मीठी होती हे ! कर्दाप नहीं. ता जो 
तुम्बी भी मीठी नहीं होती हे तो यह रूट शुक्रस उतन्न हुवा, हाह ६ 
मांस रक्त विष्ट मृत्र से भरा हवा शरीर केसे प्रविद्ष होगा! ओर॥ 
जो शरीर ही पवित्र नहीं होता हे तो फिर पाप रूप मछका नाशई 
कर मनको पवित्र बनाने की सत्ता तो वी के पाणी में कहां सेश 
होय ? अथीत--नहींज है. देखीये मजुजी क्या कहते हैं सोः-- ' 
यामो वेब स्वताराजा, यस्त वेष ह॒हूदि स्थितः । 
तेनचेद विवादस्ते, मां गह्म-म कु गमः || १ 

यसय हस्तोच पादोर, मनश्ैव सुसंयतम्‌। ' , 

विद्या तपश्च तीथश्व, स तीथ मल खून ते २ + 

अशन व्यसन चेव, गदड्ढा तीर | 

कीकेटेन समा भूमी, गड्ढा चाडार वाहिनी॥३॥ 
अथाद-अरे मलृष्य ! यह जो अन्तर जामी तेरे हृदय में हैं 
यदि तुझे इस बात का विवाद नहीं हे तो ते गंगा इूंरु क्षेत्र आदि 
तीथों को मत जा ॥ १॥ जो हाथ पांच शन्द्रि ओर वाणी को ।ने- 
य्र में रख रक, विद्या और तप रूप तीर्थ करता है. उसे दूसरे तीर्थ॑से 
कुछ भी जरुर नहीं हैं.॥ २॥ जो 58 आदि तीर्थों में जाकर पाप 
कार्य करता है तो वो नदीके किनारेके कीटक (कीड़े) तुल्य हैः 
जले हुवे अंगारे की ठुल्य हे. कीमीय भाई ! ओर इस से भी 

ज्यादा क्‍या कहें ७ पा | 

के आत्मा ग्से देखाये कई झन्ध, 
छोक कर हे जग तजतो, 348४ इुनि न || 

तपः अर्या ब्राह्मण जातो। तस्मात न जाति कारण ॥। 

चडाल गे सभ्ुतो | विश्वामिन्न महासुनि ॥ द 


तपओ आह्मण जातो | तस्मातू न जाति कारण ॥॥ रे | & 

अर्थात तपश्या से आत्म प॒विश्न कर धीतरणी और घांडलनी की ; 
महा 

# 








देन. छा रू५ 


है. 
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न ऋ;&डउके-#रक2२ के फटे 


कूंख से उत्पन्न हुवे व्यासजी और विश्वामिश्रजी ब्राह्मण के और 
ऋषि के पदको प्राप्त हुवे हैं. 
वे सके भिक तट 4 शतक व कर करेड कटेट झसरड सी िपक हेकरेडकार कई 


ये ना 
०] #अफेपरमार्स सागे दशक [२१९ 


बनह्डकनग्हड 


ए 
; ओर श्री जिनिश्वर भगवान का फरमान है कि ' नहूं जिनो अ 
/ज दीसइ ” अथीत-पंचम कालमे तीपेकर दश गोचर न होंगे नहीं. 
ईन बचने पर आसस्ता नहीं रखते, तथा मोक्ष गये जीवो की पूनग 
वर्ता नहीं होती हे, ऐला जानते हुवे भी जो पहाड़ आ्रामम देव धोकते 
- फिर हैं. ओर ग्रहण आदि प्रा में पाणी ढोरते हैं. कोश जो 
& काम करते हैं सो लोक मुदता. 
इस मुद ता को छोड. अष्ट धाहुढ सूत्रके चौथे बोध पाहुउ में 
कहे मुजब तीये करना चाहीयेः- |“. 

गाथा -जे णिम्मलं सु धम्मे। सम्मत्तं संजसतवंणाणं ॥ 

ते तित्थ जिणसरगो । हपेइ ज दीसंति सावेण ॥ २॥ 

श्री जिनेश्व[ के भाग में तो क्षामादि दश प्रकार का निर्मछ 

शुद्ध यति धर्म तप संयम ज्ञान ध्यान इनहीकी ती ( संसार से पार 2 
पहोंचाने वाले ) कहे हैं. येही सच्चा तीय है. । 

३ सप्रय मुद्ता ” शास्त्र सम्बन्धी अथवा धर्म समबन्‍्धी जो 
बुद्धि की विश्ेत ता होते है,,उसे समय मुद्ता कहते हैं. जेसे अज्ञा- 
नी छोक़ों के चित को चमत्कार करने वाले ज्योतिष, मंत्र वाद या छू 
2 या के शास्त्र उनको सुनकर देखकर, श्री वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कि 
४ये हुवे जो सत्याज्ञ व समय(पर्म) हे. उसे छोड़ कर भिध्यालि देव £ 

को माने, मिथ्या आगम को पढ़े सुने. खोल” तप करे, तथा |, 


डक # 24522 कक #2 4३: के मर 42 कक के क्‍क्‍ 
बस लकटेडल्डकेकल्क कक कंस ३2 कक सडक 


तप करने वाले कुलिंगी-साधू ओ को भयत, वांच्छा से, खेह- 
< ओर लोभके वश हो जो धर्म जान नमस्कार विनय पूजा ४ 
7 हैं, उन सब को समय मृहता फहना क्योंकि सुख हुशख तोई 
क ीन है, तथा मंत्र आदिक.का नो दंग करते हैं: जिसमें वि 


82% कत्ल छत्ड ४३% 2+%024%82505%/३ ४ 


२२०] ब्द्शण-सम्पकत्वरई [१० # 
४ रोष तो हाथ चांलाकी होती है, कीह किसी देव योग्य से कृदापि 
£ कोइ कार्य हुवा तो उससे क्या सिद्धी होने का ? और जो झिल्ली 
अव्रतरुप-आश्रत नाले को रोके विना अज्ञान तप करते हैं. वजमी 2 
९ इंधन वनस्पाति के ओश्रेत अंसंख्यात अनत जीवों का बधकरत हें 
& उनोने किताना भी शरीर को कष्ट दिया तो भी वो शरुपद के छा ४ 
#यक नहीं हैं. ओर जिन शाज्र में मिथ्या कथा का सेग्रहकि या हो £ 
<अनमिलते गपोढ़ में हो. वो शात् कदाए नहीं होते हैं. क्योंकि 8 
४धर्म का मुल दया सर्व मतावर्लबयों' फरमाते हैं. ओर फिर हिंशाकर 
धर्म श्रध ते हैं सो प्रयक्ष ही मुद्रता भाष होती हे " 
अहो व्यसन. विष्ध स्ते छोंकः पाखाएड भिवलात्‌ ॥ 
नीयते नरक॑ घोर, हिंसा शाज्नो पदेशकेः ॥ १६॥ , 


अथोत-अहो शते सखेदाश्रय है कि धर्मतो द्या मयी जगह 


हॉल $% 4 # आर #2 ४२४४२ केक. रकब-हएूत 


##इकत उसके ताइट कक 


8 2>ककम उन कक + २४ 44४३७ 


"235 आ पटक: 
"4 
५४ मे 
4 
ज्छ 
3 
कु 
कक 
' 4५ 
-: 38 
श्र 
ते 
2 
+ अं, 2 
है 
5 4 
है 


# देश देने वाले शाज्रोंका रचन कर जगत के जीचों को बलत्कार कर + 
४ नरक में ले जाते हैं; यह बढाहीः अनपे है!  ई 
यह तीनोंदी मृह्ताका शवरुूप बताया, इस से सम्यक द्रष्टी # 
/सम्यक प्रकोरे जान कर सर्वधा निवर्तते हें, और मन बचन काया ४ 
# की श॒प्ती रूप है,लक्षण जिसका ऐसा जो वीतराग सम्यकत्व उसके £ 
.$ प्रस्ताव ( निरुपण ) में अपना निरंजन तथा निदोंप जो परमात्मा है 
* ४वेही देव हैं. ऐसी जिनकी निश्चल बूद्धि हुई है. उनको देव सुढ्ता £ 
ह $ से रहित समजना चाहीये. तथा मिथ्या राग आदि रूप जो मुढभाव 

है. इनका त्याग करने से जो निज श्रुद्ध आत्मा.में स्थिती का का 


रण है, बही लोक मुद्तासे राहित पना समजना (यह जानने योग्य हे) # 
इकत्डबकशड कंफीओ फेर सेडलडकेकेलड44 622 श%्रकफड- कड्रेडे।एकटिड अदरक हक मे लि 


कक कट 


थर्ड 5२ है इक: 
इसी प्रकार संपूर्ण शुद्ध तथा अशुद्ध जो सकत्य विकयता रूप पर» 
£ भव है, उनके त्याग रुप जो विकार रहित-चास्ताविक परमानन्द मय 
६ लक्षण धारक परम समता भाव है, उस से उस निज शुद्ध आत्मा में 2 
ही जो सम्यक प्रकार से गमन अथवा परिर्मण करना है उसको से # 
९ मय मुद्ता से रहित समजना चाहिये. 


८ संद्‌, , 
४ झूठ मद ”--" जाति लाभ इडेश्वय पल रूप तप अति # 
इन आएं ही मदका सम्यक द्रष्टियों को त्यागन करना चाहिये से, 


हेड ऑल्फी लेने टेट 


डे पलईक की लेने: 


१ निश्चय में जीव की जाती कोई हे है नहीं, सदा एकही रूप है 
का धारक आत्मा है. परन्तु व्यवहार कर कर्मों के प्रसंग से चोरासी है 
रक्ष योनी यों में अछग २ जन्म घारण कर अलग २ जातिको प्राप्त 2 
$ होता है. वहां पुण्य की प्रबलता कर मलष्य जन्म ओर क्षत्री-वेश्य है 
$विप्र पटेह आदि जाति प्राप्न हेने से अहंता करता है, कि में ऐसा॥ 
£ उत्तम जाति वंत हूं. सम्यक दही इस कर्म की विचित्रता का कारण £ 
४ जान उच नीजे जाती.को प्राप्त होकर भी सदा निरामी मानी नग्न 
२ भाव युक्त रहते हैं. ः 

२ 'कूठम॒द ' कुछ पिता के पक्ष को कहते हैं यह जगत में 
एक कोड सादी सताणव छाल कोटि (१९७५०००००००००००००) 
छुल हैं. उन छूलों में यह जीव जन्म मेरण करते २ किसी पृष्योदय है 
कर ऊच कुल की प्राप्ती होगइ तो क्या हुवा, क्योंकि जो इल का धर 


2 8 0 ० 38 


40:22 ०४ फे 


6 


गये अमान हे सो पीछ उस कुछामीमानी का पतन कर नीच * 


४ इलयें दाल देता है. ऐसा जान सम्यक्ली प्राणी उंच कूल भी प्रा 
विदरक थी सब प्ट पल देड फैट पके अकके तट अफदड आहट ३ स्कक> सवासरड धूप श्द्ड 


52272 


न 


अं #इववपसक का तडर कद क24852462% 8२% 46२45 #कक4:4९% 8 
2 हो मद नहीं कर ते हैं. २ 
३  छाम्र मद ” छामालाभ ते छाभान्तराय कर्म के उदय अई 
#अुदय से होता है, ओर लाभान्तराय कम दूसरे के लाभमें अन्तराय * 
४देने से बन्धता है, सो मोगवनाशै पढ़ता है अथीत्‌ लाभान्तराय मे 
दय होने से इच्छित वस्तु की प्राप्त नहीं होती हे. ओर जिनोने अ-! 
पनी प्राप्त वस्तुका बहुतें। को लाभ दिया हे वो जीव लाभान्तराय तो 
इते हैं. उनके सर्व इच्छित पदार्थ मिलते हे. ऐसा जान सम्पक्ली | 
जन प्राप्त वस्तूका गर्व नहीं करते हैं ओर दान देते हैं. 
४ 'एशये मद' एशेय मालक को कहेते हैं, ज्ञान दृधटीसे देख 
४६वें हैं तो कोइ किसी का-नाथ मालक नहीं है, क्यो।ड्लि सब जीवों! 
अपने २ कर्म से ही सली हुःसी हो रहे हैं. कोह भी किसी को सजी: 
करने ओर दुःखसे उवारने-बचाने समथ नहीं है, तो फ़िर मालकी 
पना काय का. यह तो मेले तमासे जैसा सम्बन्ध मिला ऐसा जान $ 
कर सम्यक द्रह्टी चैये वंत होकर भी गये नहीं करते हैं. 
५ ' बल मद ? वियान्तरायका नाश होने से तीर्थकर भगवंत ॥ 
# अनेत बली होते हैं, उनकी चिद्ठी अगुंडी अनंत इन्द्र मिढकर भी& 
नमा नहीं सक्ते हैं. ऐसे प्राकमी होने परभी. जो भोर उपसगे के ३ 
* कती मरणान्त जैसे संकट के कंती पर भी कभी करूर अध्यवशाय 
क नहीं करते हैं, तो अन्यका तो कहनाही क्या ! ऐसे प्राकम और ४ 
४ ऐसे सील स्वभावी के आगे अन्यका बल कौनसी गिनती में है, पे 
(सा जानकर सम्पक्ल दर सामथ्ये होकर भी गर्व नहीं करते हें. ओर + 
% न किसी को दुश्ख देते हैं. दि 
४ ६ “रूप मद ' इस गन्दी देही का कदाबित गोर आदि 
[ 


# हं होगया, चमकती हुई चमडे दिखने छगी, तो भी अन्दर ते 
"बकडकप पवेलपोत कपडवकोड फेटरड कवर कप कपधनो व बव के 


्ः 
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हु&२३कहइकरक#2कआा२श 9 पकशसक रक्त सकता सकआघ2288299 7२: 
५ १०] #स्मपरमात्म मार्ग दशक, #68 [२१२३ ९ 
£ असूचीका मंगारही भरा हे. ७ चमड़े का हूकडा या चमेडके अन्दर 
४ की कोइभी वस्तु निकाल देखनेसे कितनी मनोहर छगती है, इसका है 
४ जरा विचार कीजीये. यह प्राण प्यारे शर्ररके अन्दर रहे हुवे रोगो & 
४ में का जो कमी पापादय कर एक भी रोग प्रगट हो जाय तो इस है 
$ शरीर को कुत्ते भी न सूघ! ऐसा इस शरीर का माजना जान सम्यक ५ 
९ द्रष्टी रूप बेत होकर भी ग॑ नहीं करते हें. 

७ तप मद * तपश्वया जो करते हैं सो कम काटने को का 
हैं, ओर फिर उस का दुसरा फू मंद कर यशः कीति का चा- 
हना तो फिर यह ते। धर्म को ठगने जैसा होगया ! इस अपम्म पने 
से न तो कम कटे, और न किसी सूखकी प्राप्ती होतें. हां, लोकों में ६ 
महिमा हे जाती है. तो यह ऐसा मूर्ख पना हो जाता है कि जैसे 
कोढी के बदल भें कोडका रन दे देना. ऐसे है| अनन्त हुःख से 2; 
मृक्त करने वाढे तप को फक्त दोदिन की वहा २ के लिये गमा दे- £ 
ऐसी मू्खता सम्यक ह्रश कंदापि नहीं करते निर्भेमान शप्त तपकर 
पूर्ण फल प्राप्त करे हें. 

८ * श्रुति मद ” भ्ति ज्ञान के और मद अभीमान के अ-? 
नादि काल से वेर-इृशमनाइ है, एक होय वहां दूसरा टिकहै नहीं £ 
सक्ता है; और कदाचित रहगया तो जो वल्ष्ट होता हे, वोही प्राति £ 
पत्ती का स्यानाश कर धूल में मिला देता है ! फिर ज्ञान जैसे अ-# 
त्यूतम पदार्थ का नाश करने, अभीमान जैसे नाच शजन्नू को सम्यक £ 


# थूकरू छाल भर्यों सुख दीसत, आँख में शैडरू नाकमे सेठो ॥ 
और हि दार सलान रहे अति हाड के मस के भीतर थेढों ॥ 
ऐसे शरीर में घास कियो तथ एकसा दीसन यमन हेदो ॥ 

गर्व कहा इतने पर, काह का तू नर चाछत तेढदो ॥ ! ॥ 
सडक किट पेकसिडवलमेड कस १ बी र2 42३ सके €सड तक कप तक 4. "के 
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' कह कई डक सके #सिकेले: 5२ वैजटड के 5९ कक _ 248 कक: 5270१ ३:४९ कै 
९ २६४४] ४<+# दृशण-सम्यकत्व ५63 [ १० 
'(ल इरश अपने हृदय सदमे कब प्रवेश करने देंगे,अरथीत कभी नहीं ६ 
५ यह आगे ही मद अनेक दोषों कर प्रती पृ्ण भरे हुवे हैं, ऐ 
सा जान वरोक्त जाती आदि आठ' ही उत्तम पदार्थों की जो पुवों॥ 
# पार्णित पुण्यौदय से सम्यकंत्वे दष्टी को प्राप्ती हुई हे, उसे मद जेसे 
4 नीच मागे में नहीं व्यय करते वापरते समय धर्म धर्मोन्नती बयात्ल्य 
$ बगेरा शुभ मांगे में लगा आत्ोद्धार करते हैं ;॒ 
कै 


३ अनायत्तन 


सम्यक्त् आदि सदगणों का जो रने का स्थान (घर होवे # 
उसे अयत्तन कहते हें. ओर जिस कार्य से सम्यक्तादि सदग॒णों का # 
नाश होवे उसे अनायतन कहते हैं. इस लिये सम्यक्ल्ादे एणों की 
रक्षा के लिये सम्यक्त् द्रष्टी को उन शुणों के नाश. करने वाले £ 
६ अनायतन से बचना चाहीये. सो कहते हें. 2५ 
१” भिथ्यात्वी देषों. की उपासन ” -जिनो' में देव के न ६ 
। नहीं होय, जो स्री शस्त्र, मूषण, पुष्प, फ, राग-ंग, नाटक-रूयाल, ॥ 
:2सगन्ध, भोगोप भोग, व मदिरा मौस आदि के भोगवने वाले; राग- !॒ 
द्वेष, विषय, कषाय, युक्त. इत्यादि दुर्शण के धारक हो-वें, ऐसेदेव की 
' 5 उपासना- भार्-पूजा कृदापि नहीं करे. किसी वक्त छोकीके व्यवहार ४ 
म साधने गाढ गादी प्रसंग में फसकर करना पढ़े तो धर्म बुद्धि नहीं 
रखे, ओर सर्व समक्ष खुला कह दे कि इस. प्रसंग से यह काम मृशे# 
करना पढता हे. ऐसा सुनकर अन्य सम्यक द्रष्टी फंद में नही कह 
€ अपनी सम्यकल निमल रख सके 
३ * मिथ्याल्री देवों के उपाशक का पारचिय “संगत की अ-ई 


सर बहुत कर होती रहती है. इसलिये भगवंत ने सम्यकत्व के पंचम 
हेड कलड कपडे पे कैपरक लेक मी दे अल लेट ते सडरी हडसब अकाल लग कफ ची 
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42 27004: 2200 72:0040%4 52% 222240 24%: 32722%3:40< [22] 
४ १०] #2#परमात्म सारे दशक: ##२ [२१९ ४2 
आती चारमें फरमाया है कि ' पर पाखन्डी का सहसता (सदा ) प-/ 
$रिचिय किया है तो तस्स मिच्छामी दुककहं ” इसके वास्ते सम्यकली $ 
४को अन्य देवके पुजारे अन्यमतावरम्बी-मिथ्यात्री पाखान्श यों 
(का परिचय नहीं करे हें. क्योंकि इस जीव को मि ध्यालसे अनादी है 
2 सम्बन्ध था इसलिये खोदी श्रद्धा सहजमें जम जाती है, और भोले ३ 
#जीव गिर जाते हैं. और भी जो पेंभमें वरिष्ट पुरुष होवेंबो मिथ्यालाका # 
' $ पारवय करें तो उनको देख अन्य भी सम्यक द्रष्टी उनका पारििय करने & 
लगें, जिससे अनुक्रो विशेष धमकी हानी हो जाती है. कदाक व्या- | 
# पार आदि प्रसंगर्म मिथ्यालीका विशेष पारचिय करने का प्रसंग आ- 
| जाय तो, और आप उनसे विवाद करने सामर्थ्य न होवे ते, धर्म सम्बन्धी 
£चचो का विशेषप्रसंग नहीं आने दे, मतलब सिवाय विशेष वातालाप व & 
४ पारिषय नहींकरे. धर्म कायम मुखाजा न रे, अपनी तगदीर(नशीव ) ४ 
# का भरोसा रखे कि लाभालाभ पुण्याह प्रमाणे होता है. ७ 


# या दिन पाणीसे एपेंड सो ।विधी छेस्तर लिखयों तिनही शिरमें। 
उपत विपत श्वपत ।जैती ने बचे न घट तिल तितरमें ॥ 
स्वयददे तजो परदेश भजो किन या रहो अपने घर मे ॥ 
उदय राज क्रपारू दूधाल कहे पण एक अधीर बड़ी नरमे ॥ १ | 

सनहर-चिन्ता चित दें नपार। लेख सिख्ये सो तैयार ! 

यहां नकद विहार। न उदार न करार है ॥ 

ऋोड जतन आकार | बचे घटे न लूगार [ 

चपा सोहदी होनहर। दीन दयार जो विचार है ॥ 
सांगे काय कु एगैवार | विन मांग्रे करतार। 

देत ले ले जो ननिधर । सर्व डोव ससार है ॥ 

मन में संतोष धार । फिकर ओकर गर | 


तेरे कत्य अनुसार | सब देत देन हार है ॥ *८ ॥ 
पड हवस्डेवार स्डेपओ २० करे शेड अ 4 से कर कफ सकरे; च4 रेट व २४६ सडक 4 कह 








#उ कहर कक ईडन: हब व वे #जिव वे डेव के: # डेप इसके 
पड कक कक बी इक कटे वीट॑ 5 6 फल्कदीडे ने) के २25 


| हु १९६४3 पक्के केक -्ड कक रे आकत्डक फ024क कक २७कह३ ५ 
४ 7 अेंडहइंधाण सम्पकतव (4७ [० 
| 5 ३ ' मिथ्या तप ? कार्तिक पोषादिक शीत काढ्में प्रात खान 
.% कर कितनेक तप समजंते हैं. तैसे ही तीर्थ ख्लान में, पर्व प्रहण के? 

स्ान में. कद, मल दृध फूल भेवा मिष्टान आदि भक्षण करही तप 
अरे ते हैं, अभी ताप नेमे, पाणी में पड़े रहने में, कटे खैले पर सोने: 
बेठने भें, तीथाटन में, हस्त पाद आदि अग काष्ट वत सुख देने में, $ 
$नख केश ( जय ) बढाने में, इत्यादे अ-कार्य कर जो अन्य मताव. 
$ लाम्बियों तप श्रधेत हैं. परन्तु सम्यक द्रही ऐसा मिथ्या तप देख कर 
$ मुरजाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे तप में असंख्य स्थावर जीवों का ओर 
तरस का वध होता हैं, ओर माल मशाले खाने से विषय की बृद्धि ४ 
४ होती है. ओर जो कु हेतू देकर कहते हैं कि ' आत्मा सो परमात्मा | 
# है ” इसे तरसाना नहीं, तो फिर इतनाभी तप क्यों करते हैं. ओरबंडे २ ५; 
४ ऋषि यों ने ओलीये ने तप किया सो वो क्‍या अज्ञानी ये ! ऐसा वो # 
जानते हुवे भी पुद्ला नन्‍्दी बन कू उपदेश कर भोले लोका को भर 
| मांते हैं. इस भरममें सम्यक दरष्टी कदापि नहीं पढ़ते हैं. उनका अब 
करण नहीं करते हूँ 
४ ' मिथ्याली तपस्वियों का पारिचय ” मिथ्या-झुठा तप के? 
करने वाले जो तपस्वियोंमें शण तो मिलना मुशकिल है, परन्तु ढोग। 
; अधिक होता है, ओर मिथ्याजियों, का तप'ब्रहुत कर अमिलाषा-; 
फूल की वांछा सहित होता है. अथीत-भोजन, व्र, घन, यशः सुख॥ 
राज पद, वैकेंठ, वंगेश झुछमी इस तप के प्रभाव से हमे मिले-या 
“| मिलेगा, इस उम्मिद से वो तपश्चर्या करते हैं 
मनहर---छीना कहे क्ूड जोग | रह्मा भुगत जो भोग। 
। पाय पर सुढ़ लांग | खूब खाय द्ध मट के ॥ 


केते होय के संन्याशी । नहीं आत्मा तपासी | 
डर ह२ककह2कात हर #82+क हटकबइइ सका #उएक 7४ प#उफेकपर करके +उकपी 
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जो पे पाय पग फांसी | तर वर तंले छट के ॥. 
“केंत छार में हे ध्वार। काट डाले कान 'फार | 
'शुभ हार गुन सार। फिरे तीथ को भट के ॥ 
चपा विन सोड़े सान । निज विष.निज धन | 
ताही के गवेषे विन । थोथे -कन फट के ॥ १५॥ 
इस लिये उनका तप भगवंत की आज्ञा विरूद्ध गिना.जाताह 
है # जो सम्यक द्रशि मिथ्थालियों का परिविय करेगा तो भगत 
(की आज्ञाका उलंघन करने वाला गिना जायगा. .और विशेष परित्य 
' ।$ उन के ढंग देख, सत्य तप परसे रूची उतार, इस लोक के सुख € 
। 
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में छुब्घहो मिथ्यातप कर सम्यक्त गमा-देगा. इत्यादि कारण से 
भिथ्या तर्पाखियों का सत्कारसन्मान भी नहीं करना. क्योंकि शा 
तप की बृद्धि होने से वे मिथ्याल का व हिंशाका बढ़ाने वाला हे 
जायगा, । ह 
'छापय--जदा धरे बद पक्ष | पतंग बाले निज काया ॥ 
जलचर जलसे नहाय | ध्यान घर वा घग घाया ॥ 


स्क्ेकेक 





ग्राडर सुडावे शीस | अजा मुख दादी राखे ॥ 

। गर्दम छोदे छार । झुक मुख रामजी भाखते ॥ 

श घली मोह तेज छे मानी | शान शकल नुखाय छे । 
! झामल कहे,साचा विना। कोण स्वर्ग में जाथ छे॥ !+' 
देचो भाले ऊद । बगलो' नीचे ननिहाले ॥ : 
ट तसरुबर सहे छे ताप | पहाड आसान व्रदवाछे, 
; 
4 
छ् 


टेडेसी २छ हफकेसछर्कक ड की के 


धर करी न'रहे सौंप | उंद्रे! रहे छेपिने ॥ 

नोझी कमे गज राज । भक्ष फल पत्र कपिने ॥| 

इख्र अनुभव पिन नव मले | सहज भावना भगछे ॥ 

शामल मनमसा सिद्ध जेहने । तो कथोटी माँग गज ॥ २॥ 
के एक &इकक इक र कक उसके ३ 2+क/2+5२३:७ ४ ह न्डकेड कहकर 


सर हल ककडक 


अचका>आ का धपेलआशच ४ चाप कक ८ पर चेक डक नेक सकक कक हट 
न -नन्ट 5 बा खष्यकच 8 व 
५ “मिथ्या शास्त्र पवन ' जिन शात्न्रों में दया, क्षमा, शीछू,२ 
सत्य लाग, वेराग्य आदे सदशणों प्राप्त होवे ऐसा कथन नहीं होे. 
हिशा, झूठ, चोरी; कृशील, परिग्रह, झुश, झगड़े, क्रिका, भोगोप भोग " 
मदिरा, मांस, सिकार, संग्राम आदि की परसंस्या-वाख्यान होवे. जि. 
सके श्रवण करने से [्पयाराग जगे, या क्रोधादि कपायें की वृद्धि 
होवे, ऐसा;कथन जिनोंमें होवे ऐसे शासत्रोंकी मिथ्या शास्र कहे जाते * 
हैं. जेसे शास्र पठन व भ्रवण करने में आते हें. मगजमें वेसाही वि 
& चार रमण करता है, ओर विचार आकृती धारण कर वैसे ही कार्य £ 
2 कराने की प्रेना कर आिर वेसाही काम करा डालता है अर्थात्‌- 
£ सदूशणी क-मार्गे में रमण,कर अनाचार-विषय-कषाय आदि सेवन ह 
४ कर उत्तम नर जन्मकी क्ष्यारी कर डालते हैं, इयादे दुषण जान स- ४ 
2 म्यक व्रष्टी कु शास्र का पठन पाठन सर्वेथा व्जते हें 8 
$ ६ ' भिथ्या शासत्रके धारक का परिचय ” इस संसारमें अनादि $ 
४ से सुम्ाति और कमाते दोनों ही चछी आती है, ओर दोनोंही पन्‍थ % 
£ का अ्रूप दर्शाने उन पन्य के अजुयायीयों विद्शों ने अपनी २माते ४ 
$ केट्पना प्रमाणें अनेक शाज्नों की रचना रची है- ७ ओर उस रचना है 
#£ मुजब सबकी वनाने चलाने अपने से वनता प्रयत्न कर रहे हैं. अ-€ 
2 पने २ मतकी तह [चित से स्थापना करने खप रहे हैं. उन की परि- 


2 वा सम्यक दरशिके सम्यक द्रष्टी छराही करना चाहिये- कि इनमें सच्चा 
आन वन नननभगभ2त-णिणनी न ियनणाी 
गाधा-धम्सी फल हेवत । जाचेक उदराय अघमस लोभादी ॥ 


पर नणाय भंडाय | ण लऊ॒य हासि णोडव कताए ॥ ९१॥ 
अधोत-घर्मी जन धर्म फल के अथ, याचक्र जन पेट, अधर्सी 5 
व्यार्थ ( धन के लिये.) भांड दूसरे को रॉजाने, निर्ूज् दूसरे को हेसाने 


जोड करते हँ-कवीता चन्नाते है ऐसा खद्छ तरगणी से लिखा है. 
2 करे वंलपटजलीमीड री वर्क लेजर कर: ३७ मे शस्क पतली ज सकती कक अली 
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5 की मन 
२ ०] हेडेके परसात्म सा्ग ददाक. शेड [२२९ #ऐ 
/ैकोन ओर झुटा कोन ! जो उपर कहे पं बोलों में कु कपनी के 
# लक्षण बताये हैं; ऐसे कू शाञ्र के बोषक जो जान ने में आते उन 6 
2 का परिवय-संगत सम्यक दही को नहीं करना चाहीये. 
मनहर--झ्यूटै ऐसी पॉडेताइ । पिंड पापकी भराह । 
पिंड पातेक छगाइ । कहा पाहट शुद्ध ताइ को ॥ 
ज्ञान ध्यान को भुलाइ । गुझ बुझ सूज ताइ। 
सीख पाह कपटाइ । निज स्वार्थ सजाइ को ॥ 
अच्छी गीलट बनाइ। निज ओगुन छिपाइ। 
मुढ छोग भरमाइ । खान पान की जुगाइ को ॥ 
यहा राज पोषा वाइ। चंपा चाह सो चलाइ । 
आगे राज यमराइ । माह सजा है अन्याइ को ॥ ३६ ॥ # 


छा सम्यकल के ८ दोष. 99 

१ राग आदि दोष और अज्नान यह दोनोंशि असय ( झूठ ) 
बोलने में कारण भूत हें. और राग तथा अज्ञान का वीतराग-सर्वज्ञ # 
श्री जिनेन्द्र देव ने सवेथा नाश कर दिया है. इस कारण श्री जि-£ 
मेशवर देवसे निरुपित हुवे हेय ( ययाग ) उपादेय ( ग्राह्म ) तलों में-/ 
९ मोक्ष और गो के माग में सम्यकली यों को संदेह नहीं करना चा £ 
> हिंये, तत्व ये ही है, ऐसे ही है,अन्य नहीं हैं, अथवा ओर प्रकार नहीं 2 
४ हैं, ऐसी निष्कम्प खज़ घारके समान सन्मा्ग में संशय रहित रूचि 
४ स्थापित करना, इसको निशकित अंग कहते हें. यह व्यवहार नयसे & 
* सम्यक्लका व्याख्यान किया, ओर निश्च॑यसे उस व्यवहार निशेकित £ 
९ गुण की सहाता से इस छोकादि सात ही भय से रहित होकर, घोर/ 


(उपसर्ग तथा परिसह उपजने पर भी शुद्ध उपयोंग रुप जो रत अ्रय 
शट्डफेकशसे2 सै सके सं ककरिड रन पे 2 कट कक 52 करे2क रेट कप नेडव कल 
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(हैं? उसकी भावना से जो चाडित नहीं होता है. सो निश्य थे 
$ निशाकित गण हैं . हे 
४ २, कंखा! निंष्कांक्षित इस छोक तथा पर लोक सम्बन्धी ज 
९शा रुप जे। भोग कांक्षा निदान है, इसका ल्याग कर के जो केवल 
ज्ञान आदि अनंत ग्॒णें! की प्रगटता रूप मोक्ष हे, उसके अँथ ज्ञान 
*ध्यान तपश्चर्या आदि अनुध्नों का जो करना है वही निकांक्ितह 
९ गुण है. कम आधीन अत सहित उदयमें दुःख मिश्रित और पाप॥ 
$ बीज रूप सूख में अनित्यताका श्रद्धान निकांशित अंग है. यह व्य- 
# बहार निष्कांक्षा घन का शरूप कहां, अब निश्चय से उसी व्यवहार +# 
९ निष्कांक्षा गुण की सहायता से देखे सुने तथा अनुभव किय हुवे जो 8 
पांचे। ईन्द्रिय यों सम्बन्धी भोग है. इन के लाग से रल त्रय की 
' भावना से उय्न्न जो परमागिक निज आत्मा से उत्पन्न सुख रुपी अ $ 
मत रस है, उस मे जो चितका संतोष होना वही निष्कांधित गुणहें. 
३ ' विती गिच्छा ? निर्विचिकत्सा भेद अमेद रुप रल त्रयका £ 
# आराधने वाले जो भव्य जीव हैं, उनकी दुगोन्धि तथा भयंकर आ-# 
४ कृति आदि को देखकर धम्म बुद्धिसे अथवा करुणा भावस यथा योग्य | 
# विचिकित्सा ( ग्लानि ) की जो दूर करना है. इसको द्वव्य नि्विँि है 
£कित्सा गुण कहते हैं. ओर जैन मत में सब अच्छी २ वाते है. प*६ 
४ रतू वस्रकी मठीनता और जल स्तान आदिक-नहीं करना ये ही ६ । 
है पण इत्यादि ऊुत्सित भाव है, इन को [विषेश ज्ञान के वर से दुर वह 
निबिधि कित्सा रण है. मतलूवकी रन त्रयि से पवित्र किन्तू खा ह 
&विक अपवित्र शरीर में ग्लानी नहीं करके, ग॒णों में प्रीती करना यह & 
* व्यवहार निर्थिचीकत्सा गुण है. और निश्रय से तो इसी व्यवहार & 


ते 
्ग तथ्े 
कित्सा के सहाय से जो समस्त राग देष आदि विकेय 
3 न सा मे शाताइल का सम फ फरभर भर 3 
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रंगो के समूह का सांग करके निमेल आत्माउभव लक्षण निज शुद्ध ३ 

आत्मा में स्थित करना है वह निर्विचि किसा उन हैं... 

४ ' अमुद् द्रष्टि "भी वीतराग संवज्ञ देव कीयेत जो शाज्र का 
आशपय है, उस से वाहि भृत जो हू द्ष्टियों के बनाये हुवे अज्ञानी 
जनो के चित में विषय उत्पन्न करने वाले धाठवाद, खान्यवाद, हर 
में खल, छुद्र विद्या, व्यन्तर विकुवेणादि शास्त्र हे, उनकी पढ़कर ओर 
मुन कर जो कोइ सु भाव से धर्म की बुद्धि कर के उन में प्रीती 
को तथा भक्ति को नहीं करता है, ओर दुःख दायक कूत्सित मागे में 
कु माग में स्थित पुरुषों में मन से प्रमाणता, बचन से स्तुती 
कायास भक्ति परसेशा नहीं करने को व्यवहार से असुद द्रष्ठ 
3 शण कहत हैं. और निश्चय में इसी व्यवहार अमुदद वरष्टि गुणके 
पे जब अन्त रंग के तत्न (आत्मा ) ओर बाह्य तल ((शरीरादि ) 
5 


६ +90 ५03, 43-०0. + 5,220 250 63 कक कफ करके 
(रद 


तन ता 


्ः 


का निश्चय हो जाता है, तब संपूर्ण मिथ्याल रागादि शुभा शुभ सं 
कर विकों ७ के इृष्ट जो इन में आत्म बुद्धि, उपादेय ( ग्राह्म ) 
४ बुद्धि; हित बृद्धि और ममत्र भाव है, उनकी छोड़कर, मन बचने 
४काय इन तीनों की शरप्ती रूपसे विशुद्ध ज्ञान दशन समावक धारक 
$निज आत्मा है. उस में जे निवास करना ( हहरना ) है वह अमुद 

४६१षी नामक गुण है 
* उप गृहन ; यद्यपि भेद अभेद रन अग्रिकी भावना रुप 


4 
छै 
४ # पुत्र तथा ख्री आदि जो बाह्य पदाथ है उनमें यह मेरे हैं एसो 


४ छः 


हि. है. है 4 <2//८6: 446 /- 474 ॥" कक 
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जो कल्पना है वह सकलप है, ओर अन्तर में मै सुखी हु, में दुखी 

हु इस तरह हंपे व खेदुका करना वह विकल्प है. अथवा यथार्थ रूप 

से जा सकलप है, , वही विकल्प है, अर्थात्‌ संकल्प के विवरण रूप से 

पिकल्प संकल्पका पयाय 4 
वभक्ड कब कलर कलपड 4१४ 429 १2442 4829%028 + ६५१ 


३१२ #रके दृशण-सम्पंकरत्व कह. | [१७० 


; ८०००: “०्चरण्उ हैक ३ 3ल2 कर कत्ड$ 82% ४ ४कल2$4084%$22%%१॥ 


जो मोक्ष मार्ग हे वह स्मावसे ही शुद्ध है. तथाये उसमें जवकी* 
2 अज्ञानी महृष्य के निमित से अथवा धर्म पालन में असमर्थ जो ए- 
रुप है, उन के ।निमित से जो धर्म की चृगडी निंदा दृषण, तथा अ 
प्रभावना होवे तब शाख्र के अनूकृछ शा के अनुसार धन से अ 
थवा धर्म के उपदेश से जो धर्म के लिये उन के दोषों को ढकनां 
तथा दूर करना. 'नर्दी को दूर करना सो व्यवहार उप शहन गन है ; 
£ इसी प्रकार निश्चय में व्यवहार उप शहन श्रेणकी सहायता से अपने 
3 निरंजन निर्दाष परमात्मा को ढक ने वाले जो गगादे दोष हैं, उन ; 
$ दोषों की उसी परमात्मा में सम्यक ज्ञान अ्द्धान तथा आचरन रुप 
४ जो ध्यान है, उन के द्वारा. जो दकना-नाश करना-छिपाना तथ झं 
पना हैं सौही उप गहन ग्रण है ' 
; ६ “ स्थिती करंण ” भेद तथा अभेद रूप रत्न त्रय को धारन 
, करने वाले जो साधू, साथी, भ्रावक तथा श्राविका रुप चार प्रकार 
का संघ है, उसमें से जो कोइ दशन मोहनिय के उदय से दशनकी 
$ अथवा चारित्र मोहानियके उदयसे बारिश को छोड़ने की इच्छा के, 
उनको शाज्र की आज्ञानुसार यथा शक्ति ध्रमोपदेश श्रवण करावेः 
४ घनसे व सामरथ्यंसे और किसी भी उपायसे जो धर्ममें स्थिर कर देना 
है; पव्यवहारंसे स्थिर करण शण है. ओर निश्चयसे उसी व्यवहार लिए 
करण गुण से जब्‌ धर्म में दृढ़ता हो जावे तब दशन मोहनिय तथा 
£ चारित्र मोहनिय के उंदय उत्पन्न जो समस्त मिध्याल राग आदि 
४विकल्पोंका समुह है. उस के त्याग द्वारा निज परमात्मा की भाव॑ना 
से उत्रत्र एम आन्नदं रूप सुखाझत रस के अस्वाद रूप जो परमा 
ता में छीन अर्थवा परमात्म श्ररूप समर्सी ( समता हा है. उस ४ 
से जो चितको स्थिर केरना हे, वही स्थिती करण गुण 


0. पड, 
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७ “बाक्षस्य ” बाह्य ओर अम्यन्तर इन दोनोप्रकार के रन है 
त्रय को घासत करने वाले, माने आयेका. आवक-आराकिका रूप ९ 
४ बारों प्रकार के संघ में मेसे गो ( गाय ) की व में प्रीति वी 
१(है, उस समान अथवा पांच इन्द्रियों के विषय के ।निमित पुत्र स्री है 
2 सुवर्ण आदि में जो स्नेह रहता है, उसके सामान्य अत॒ल्य स्नेह ९; 
कं ( प्रिती ) का जो करना है, व व्यवहार नय की अपेक्षासे वात्सस्य 
ग्रुण कहा जाता है, और व्यवहार वत्सल्य गण के सहकारी पणे से ९ 
+ जब धर्म में दढता हो जाती हे तब मिथ्याल राग आदी संपूर्ण वाह्य ५ 
*पदार्थों में प्रितीको छोड़कर रागादि विकत्पों की उपाधी रहित परम ९. 
रो 
१० 





४ खस्थान के ज्ञान से उत्पन्न सदा आन्नद रुप जो सूख मय अमृत 
£ का स्वाद है, उस के पते प्रिती का करनाही निश्चय वात्सल्य है- 

< प्रभावना ' जो तप और ज्ञान करके जेन धमकी प्रभावना 

करते हैं. और भ्रावक व सम्यकक्‍ली ज्ञान प्रसार दान पुण्य सॉल वृतादि 

कर जैन धर्म दिपाते हैं, मतलब की अज्ञान अन्धकारकी व्याप्ती को 


/ जेंसे 


& जैसे तेसे दूर करना सो व्यवहार प्रभावना है, ओर निश्चय से इसी * 
४ व्यवहारक प्रभावक गुण के बल से मिथ्यात्व विषय कपाय आदि जो # 
2 संपृण विभाग पारिणाम है उस रुप जो परतोंका प्रभाव के धारक 2 
$ निज शुद्ध आत्म का जो प्रकाश अथीत अजुभव करना सो ही प्र- 5 


# भाव है. 


फ् र 


कह इचड सके 


4 
यह ३ मुद्ता, ६ अनायतन, ८ मद, ८ दोष मिलकर स- ४ 
म्यक्ल के २५ मल है. इन से रहित, ओर जीव आदि तलोंका शुद्ध $ 
शरद्धान रुप रक्षण का धारक स-राग सम्यक्ल व व्यवहार सम्यक्ल 
जिसको जाना चाहीये. ओर इस सम्बक द्वारा परंपस सेसाधने योयर- 


४ शुरू उपयोग रुप निश्चय रल त्रय की भावनासे उत्पन्न जो परम अ | 
मी सह हेड पे क्ड तने तेक पी जपिक सी लत वर्क स्डलडकसल्डक स 2 ३4४ कक 22 
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2; हलाद रुप सुलामत रस अखादन है. वोही उपादेय है. ओर इन्दिय 
४& जन सुखादि हेय (च्यागने जोग ) हैं. ऐसी रुची रुप, तथा वीतराग £ 
४ बारित्र के विना नहीं उपन्न होने वाला ऐसा वीतराग सम्यक्ल ना $ 
मका धारक निश्चय सम्पक्लकी साधना ( सिद्धता ) होती है, इस३ 
5 साध्य साधक भावकी अथीत्‌ व्यवहार सम्यक्ल साधक और निश्चय £ 
# पम्यक्लव साध्य हूँ 
४ जीवों के सम्यक्‌ दर्शन का प्रहण होने के पहिले आवूका व 
3 नव नहीं हुवा होतो 
$. सम्यग्दशन शुद्धा नारक तिये तियम्र पुंसक स्री नी । 
4 दुष्क्ृत विक्ृत्ताल्पायु वैरिद्र तांच ब्रजान्ति व्रतिका: ॥ 


40 ४3:8%#29% 553: 


अथीत-जिनको शुद्ध सम्यक्ल दर: हुवा. है, ऐसे जीव नके 
गति ओर तिर्यच गति में नहीं उपजते हैं तथा नपुंसक, ख्लीपना, 
» नीचकूछ, अगद्दीन शरीर आत्पाछु,. और दरिद्वी. पना को प्राप्त नहीं ॥ 

होते हैं. ओर मनुष्य गती पाते हैं पहाः--- 
ओजस्तेजों विद्या विय यशोब्ृद्धि विजय विभव सनाथाः। 
उत्तम कुछा महाथां मानव तिछ॒का भवान्ति दशन पूता ॥१॥ £ 

अथौत-जो सम्यक दरान से शुद्ध हें ऐसे जीव दिप्ली, प्रताप 
विद्या, वीये, यश्ञः बृद्ि, विजय, और विभव से साहत होते हैं, ओर (' 
उत्तम कुछ वाले तथा विपुल ( बहुत ) धन के शरामी,'हो सर्व मनु £ 
। &ष्यो में भष्टता प्राप्त करते हें ह 

और जे देव गति में उत्पन्न होते हैं. तो प्रकीर्ण देव, वाहन ; 
, ४ देव, किलविष दुव, व्यन्तर देव भवन वासी देव, ओर' जोतपी,देंव,ह 
| । के पर्याय को छोड़कर, अन्य जो महा ऋद्धी धारक देव हैं उन में 


उ्न्न होते हैं 
मे ५ पैउम्लेड के केलड पके लिज़े 4. 89% कक 


श्ल्नन्ट् नन्ड लेट नल का हट लए क्र: कह हब सकच- 


ड्ऋकिद्रेड मेड 


'ह</३०के: 


डब्चनरर ना 


कक जड़ चल्पडप्ट वेट उाए चल पट 


2! जित है, तेसा उसका होना सो 'तलव? है, ओर जो निश्चय किया 


५9६ ९६:47 #र ६ कक 4 पक (24 इक ई एकल ४ र 6२ 224 के," 
१० ] #अ#परमात्म मागे दशक, :/४ [२१६ 9 
अब तलाय सृत्रमे कहे मुजब सम्यकलके प्रश्रोतर लिखते हैं. 
सूत्र-“ निर्देश खामित्र साघना-पघिकरण रिथिती विधानतः ” 
प्रश-निरदेश--अर्थात्‌ सम्यक दर्शन कया पदाये है ! उंत्तर-£ 
सूत्र ' तलाथे श्रद्धाने सम्पस्दरनम ” अर्थात-जो पदाय जैसे अव- 


श्ु 


४ 


£ जावे वह 'अंथ ' है तखरुप जो निश्चय सो तलवाए हैं. ता॑य कि- 
४ जो पदाय जिस प्रकार अवस्थित है. उसका उसी प्रकार से प्रहण-- 
4 निश्चय होना सो तलाय जिन शा से प्रती पाथ जो तल (जवादि) का £ 
£ भ्रधान अथवा तल से जो अथे का अधान है उसकी तल अथान 
2 कहते हैं, ओर उसी तलार्थ अ्रधान को सम्यक दर्शन कहते हैं. 
४. प्रश्-- खामिल ! अर्थात्‌ सम्यक दशन का शामी कोन हे! £' 
 सम्यक दर्शन क्िनको होता हे! उत्तर-सम्यक दर्शन का शा ह 
;जीव है, अथीत्‌ जीवको ही सम्यक दर्शन होता है. यही बात जरा 
: विस्तार से कही जाती हैः-$ “गति ” नरक में किसी जीव को सम्य है 
'कल होता हैं. (१ ) पाहिली नर्क के अपयोक्षा पर्याध्ा दीनो प्रकारके २ 
जीवों में क्षापेक ओर क्षयोपशम सम्यकल होवे. दसरी नर्क से सप्त- ५ 
मी नरक तक अपयोधी अवस्था में सम्यक्ल्व नहीं होती हे, पयाप्षा में 
है| तो उपशम ओर क्षयोपशम सम्यक्ल होवे. ( २) जुगलिये तिवच *. 
सेंव्विय के अपर्यायप्षा में सम्यक्ल दो पूर्वोक्त, तीसरी उपशम. कर्म 
भुमी ति्य॑चर के अपर्याक्षा में सम्यकल नहीं, और पर्यायप्ना में दो स- ६ 
यक्‍ल उपशम क्षयोपशम. (३) मनुष्य के अपर्या्तामे दो सम्यल ह 
यिक क्षेयोपशम, पर्याप्ता में तीन ही. ४ भवन पति, बाणव्यत्र, 
गैतपी के अपयात्ता में सम्यक्ल नहीं, पर्यापं में दो उपशम क्षयोप- 


मे. और विर्मानिक देव के अपयीप्ता में पर्याश दोनोहीमे 


कह 4४2 22 8 9:62: के 


ब्ड+त्#कव्ड 


#इंकंरक ४ रकसर् के सं शकेयसआकरेड सके 7८ स्म2 कऋ 2 कक _ एक 
१३३) अंक दंशण-सब्पकत्वकीर 


| पावे हैं. २ ' जाति ' एकेद्रिय सम्यकलल नहीं. विकहली के और 
४ 


में नहीं. सन्नी पर्चेन्द्रिय के अपर्यात्ता पर्याप्ता दोनों ही में तीनोही 
सम्यक्त. ३ * काया ” पांच स्थावर में सम्यकत्व नहीं. तरस में सम्य 
कल तीनोंही- ४'योग योगी मेंतीनहै सम्यकल. अयोगी में एक प्षापिक २ 
सम्यक्त. ५ “वेद ” तीनो ही वेदों में तीनही सम्क्‍ल. अवेदी में दो £ 
पक्षायिक और उपशम. ६ “ कषाय ' चारही कपाय में तनि ही सम्य- 
४ कल. अकषायी में दो पुवोक्त. ७ ज्ञान ” मात श्लीत अबधी और * 
४ मनभपयंव ज्ञानी में तीन ही सम्यकत्व, केवल ज्ञानी में एक प्षायिक ४ 
2 सम्यकल- अज्ञानी में सम्यकल नहीं. ८ 'संयम ” सामायिक छे दोष $ 
4 स्थापनिय में तीन ही सम्यकल. पारहार विशुद्ध में दो क्षयोपशम 
और क्षायिक. स॒क्षमसंपराय और यथाखूयात में उपशम और श्षापिक ९ 


असन्नी [तियंच पचोद्धिय के अपयाधा में सस्वादान सम्यकत, पयाष्ठा 


यह दो. असयति और संयता संयती में तीनही सम्यकल- ९ दर्शन $ 

चक्ठ। अचछ, ओर अवधी दर्शन में तीन है सम्यकृत्. केवल दीन ५ 

में क्षायिक सम्यकल- १० “लेशा & ही छेशा में तीन ही सम्यकत ४ 

€ अलेशा में एक क्षायिक सम्यकल. ११ “भव्य ” भवी जीव में तन 

£ ही सम्यकृतव. अभवी में नहीं. १९ ' समच ” जहां जैसे सम्यकल के ६ 
£ परिणाम प्रवनते तहां तेसे है सम्यकल जानना. १३ “ सन्नी” सन्नी मे 
तीनही सम्यकत, असनी में नहीं- १४ “ अहारक ' अहारक अनारक 

दोनो तीनो सम्यकत्व. यह १४ मार्गणा कर सम्यकल के ख्यामी का; 

श्ररुप जानना- और ४ 

३ प्रश्न-- साधन ” अर्थात्‌ सम्यकल दर्शन कौनसे साधन॥ 

( कारण ) से होता हे! उत्तर ' तनिसग दाधि गमाद्धा ” अ्थति/नि-॥ 


० 0० आि.| छ 
| दो कारण से होता है. » निसग परिणाम 
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१] मेक परमात्म मार्ग दशक. दे [२६७ 
$ खभाव, ओर अन्य दूसरे के उपदेश का अभाव, यह नाम सव एकद्दी £ 
$ अर्थ के सुचक हैं, ज्ञान और दर्शन यह दोनो जीव के निज लक्षण & 
है. परत अनादी कम सम्बन्ध से जीव अनादीसे संसारमें पार्मण ५ 
४ करता है, निज कृत कम के फुछ नरक तियेच मलुष्य ओर देव स्थान £ 
कुँमें वन्‍्ध उदय निजेरा की रखने वाले अनेक ग्रकारके पुष्य तथा पाप 8 
$ से कक फ्लो का अ॒भव करते हुवे. उस जीव के ज्ञान और दर्शन है 
रूप उपयोग स्वभाव से उन २ परिणाम अध्यवसाय तथा अन्य २६ 
४ स्थानादिको प्राप्त होते हुवे. अनादे काल से मिथ्याद्रशी होने पर 2 
# भी परिणाम विशेष (कर्मों के परिषकता से भाव विशेष ) से अ- 
४ पूर्व करण ऐसा होता है कि-जिसके ढारा बिना किसी के उपदेशा- | 
४दिक के स्वयं किसी समय में जो सम्यक दर्शन उत्न्न होता है वही £ 
<निसरे सम्यर्ददर्शन उसन्न करने का साधन है. २ और अधिगम, £ 
$ आभेगम, निमित, श्रवण, शिक्षा, और उपदेश, यह सब॒एकाये द- 5 
2 गक शब्द हैं. अधिगम परके किये हुवे उपदेश के द्वारा जो तलार्थ ४ 
का श्रधान उत्पन्न होता है; पह अधिगम सम्यक दर्शन के उत्पन्न कर है 
। ने का साधन है. और भी सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के दो साधन # 
# हैंः१ अभ्यन्तर, २ ओर वाह्य १ ' अभ्यान्तर ” साधन सो दर्शन कै 
3 गोहका उपशम, क्षेयोपशम, तथा क्षय यह तीनो से तीन प्रकार का 
४ सम्यकल होता है. २ ओर बाह्य कारण सो पहिली दुसशे तीसरी नर्क है 
£भें कितनेक को जातिस्मरण ज्ञानसे ओर |कितनेककों धर्म श्रवण पर 
4 माधामी यों के सद्धोधके शब्द) ओर कितनेक को महा वेदनाका है 
(अदुभव करते सम्यकल उसन्न होता हे. ओर चोथी नर्क से सप्मी नरक 
४ जाति स्मरणसे व महा बेदना अनुभव करते सम्यकत्व होता है, वहां उप 


£देश का अभाव है, तियच में जातिस्मरण से साधू के दर्शन 
ऋतेड कंमलडकजतेड से 5082 30226 008 73 पर कक सब 


॥। बह कछउ ___ हे रेधाण -सम्यकानकिए टेक क8433 
3 शव हे सयकत होत है रह पह तले कल जाना 
$ और देवता में वार में खर्गे तक कितनेक को जातिस्मरण से, कित ? 
! नेक को धम श्रवणसे, फितनेक जिनेन्द्र के पंच कस्याण की महिमा / 
४ देख. ओर कितनेक को अन्य महा ऋद्धि धारक देवके देख, सम्यक्‌ | 
$ल होता है. नव ्रेय बेक के देवता को जातिस्मरण और पर्म भर 
2 वणसे सस्यकल होवे. ओर अव॒त्तर विमान वासी देव ते पूर्व जन्म 2 
से सम्यकल साथ ही लेकर आते हैं, इस लिये यहां किया पकारकी £ 
४ फेट्पनाही नहीं है. यह सम्यकल प्राप्ती के साधन कहे: 
! ४ प्रश्न ' अधिकरण ” अथीत्‌ सम्यकल किसके आधार ते 
हे! ५ 








£ 5! उत्तर-आधार तीन प्रकार के होते हैंः-१ ' आत्म सानिध्य ' सो 
४ आत्मा के अभ्यन्तरी समीष्य ही सम्पेकल हे. अथीत्‌ अनादी से 
8 आत्मा का और सम्यक्लका सन्निधान सामिष्य पन है. कदापि दूर ४ 
# नहीं हुई है, फक्त दशन के आवरण करने वाले कर्मका अच्छादन& 
८ ही का अंतर है, इसलिय आत्माही सम्यकल को आधार भूत हे-£ 
3९ अनात्म सानिध्य ' अन्यको पहचनने के वास्त बाह्य रुक्षणा ही |] 
#सम्यकतत का आधार है, सो लक्षण पांच है-( १) रागादिको कि 
४ उत्ष्टताका अभाव सो “ शम ” लक्षण. २ संसारिक देह सम्बन्ध भो- ; 
2 गादि उत्पन्न होते कर्म फूल भोगवने का भय सो “संवेग ” लक्षण ॥ 
(३) संसार के पदाथों में घना पुर्वेक वेराग्य सो निवेद लक्षण: १ 
2 सर्व मतों की दया सो “ अलुकम्पा ' रुक्षण. ओर (५) शात्र वो 
3 पित पदाये आदि में आस्िलाकि अभिव्याकि ( आवीभीव ) रुप £ 
* जो तलाय अ्रद्धान सो ' असता ” लक्षण. यह है, तो आत्िक छण 
४ परन्तु अनात्म-परात्म दूसरे को इन गुणों के आधार सेही सम्पक्ल 


हि. [# $ कप ड्र्ः 
४दर्णन का भान होता है, कि यहां सम्यक्ल है; इसलिये इन शरणों को ॥ 
टू फ्ड्छ #क 82 फ #कड हरी है हेडबशक हब पी टड ली त्क कप सपक सिपभ॑ टेट के 


ड525$ 5 59% 4 $#3 # कटे कक सचेत _ लव कीट कीच कट से उस 
८; १० ] #<छपरमात्म सागे दर्ाक, #/६ [२३९ ४0 
#अनाव्म आधार से लिये है. ३ “ उमय सन्नि धान ” आत्म में गण 
होते हैं वेसेही उपर झलक ते हैं, सो उमय. तथा आत्मानात्म से भरा # 
हुवा यह छोक इस के मध्यम एक राजू चौही और चौदह £ 
राजू की ऊंची जे त्रस नाल है उसके अन्‍्ण७ जप जीव ९ 
3हैं, इस लिये वाह्ममे तरस नालही सम्यक्ल के आश्वार का स्थान हे 
५ प्रश्न “ स्थिति ”सम्यक्ल कितने कालतक रहती है! उत्तरजीव # 
*ैके सम्यकत्व दो प्रकार की होती हे. १ ' सादी सान्‍्त ” अथात आ 
२(दि सहित और अन्त रहित, इस सम्यकल की स्थिती जघन्य अन्तर 9 
£ महूर्त उत्कृष्ट ६६ सागरापम के काल पर्यत रहती हे, और २ ' सादि है 
४ अनन्त ” अथीत आदि सहित और अन्त रहित क्षायिक सम्यकली है 
(से रुगा कर केवली व सिद्ध भगवंत पर्यन्त, ओर भी उपशम सम्यक 
लकी स्थिती जपन्य अंतर मूहुर्त, उत्कृष्ट अ् पूहुल परा वर्तन, क्षयोपशम 
असम्यकतल की स्थिती जधन्य अन्त मुह्त उत्कृष्ट ६६ सागर और 
४ पक्षापिक अनन्त है 
# ६ प्रश्न-सम्यकल कितने प्रकार के होते हैं ! उत्तर-मुल में 0 
& तो सम्यकल में भेद हेही नहीं. क्यों। कि आत्मा का निज गुण हे # 
४ इसलिये एक ही भद है. उत्पन्न होने के सवव से निसगे और अ. | 
# भिगम ऐसे दो भेद होते हैं. प्रकृतति के उपशम से उपशय, प्षयोशम. 
से क्षयोपशम, ओर क्षय से क्षायिक, यों तीन भेद होते हैं. ऐसे श्रद्धा 
४ आश्रिय संख्याते, जगत शरद्धान वाले जीव आशय असस्याते, और 
2 सिछके जीव आज्रिय अनन्त भेद सम्यकल के होते हैं 
% सूत्र--सस्सख्या क्षेत्र स्शेन कालान्तर भावाल्प वहु लेश' है 
4 प्रश्न सत ” अथीत सम्यक दरशशन है वा नहीं है! उत्तर--+ 
४ अजीव में तो सम्यकल नहीं है. ओर जीव आश्रिय अमव्येंग समय 
ऋतिक डे लडस्फ कक 


के हेड ++ दे के कशेड कल हि वे 


की 
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कत्व कदापि नहीं होता है; बाकी के जीव काल रूब्धी पके से स-0 

स्‍्यकल प्राप्त कर मोक्ष को पाते जाते हैं. इस अपेक्षा सम्यकल है. 

री 


५ 
श 











८ आफ “र्धात्‌ सम्यक दर्शन कितना है! उत्तर 

२ सम्यक दर्शन तो असर हे, ओर सम्पक वष्टी अनन्त हैं. 
९ प्रश्न सन ” अर्थोत्‌ सम्यक दशनने क्‍या स्पशन किया है 

है ! उत्तर छद्बस्त आशरिय लोकके अंसरुयात मा भाग रपशन किया ४ 
४ है. ओर केवडी आशभिय संपूर्ण छोक स्पर्शन किया हे. | 
१० प्रश्न-- काल ' अथीत्‌ सम्यक दर्शन कितेनेक काल तक मु 

5 रहता है ? उत्त-एक जीव आश्रिय जधन्य अन्तर मुहुतं, उत्हृष्ट ६६ है 
सागर. बहुत जीव आश्रियं सदा ही बना रहता है. £ 

११ प्रश्न-- अन्तर ” अर्थात्‌ सम्यक दरशन का विरह कितना ; 
होता है ! उत्त-एक जीव आश्रिय जधन्य अन्तर मूहुत॑. उल्कृष्ट ४ 
अर्थ पुदरू परावतन, और अनेक जीव आश्रिय विरह क॒दापि नहीं॥& 
पडता है. 

१२ प्रश्न-- भाव ” अर्थात्‌ सम्यकल कोन से भावमे पाताहे १ # 
उदपिक ओर प्रणामिक भाव छोड बाकी के उपशमिक, क्षयोपशमिक 
और प्षायिक भाव में सम्यकल होता हें. 

१३ प्रश्न- अल्प बहुल ” अथोत्‌ तीनो सम्यकल में ठुलय है 
ज्यादा कमी कोन २ है! उत्तर सब से कम ओपशमिक, उससे क्षयों-& 
पशमिक असंख्यात गुणे, और उससे क्षापिक वाले अनन्त णणे अ- 
पिक होते हें. 

यह सम्यकल के भेदालुभेद कर के यार्किवित स्वरूप बताया: $ 

एवं जिण पणत्तं | देंलण रयण धरेह भावाणं ॥ 
सारं॑ गुण रयण तये । सोवाणं पहम मोख्ख सस ॥ २१॥ 
२७४ २कर कारक पेटेंट पी फित पंप कवर शक कट वंधती तट पैकेट पेपर कप: 


ुक। 


बज 


23029 क# डे क2 


# कराकर कक सेफ की 
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खऋ#सकसऋ<उकनेोय 5४ कस उसके करके के 
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१० ] #&#परमात्म मार्ग दर्शक. ##< [२१ हू 
भ मत बत्यी एता गन कारत्तका एयर ई 
५ अर्थातअहोभव्यों! ऐसा जिनेश्वर भगवन्तका फरमाया हुवा जो 
४ सम्यक्ल रल है सो सर्व इणोमें का अव्वल दरजेका गुण, ओरमोश्ष 
४ मार्ग का पहिला ही पंक्तिया हे; इसे अंतःकरण के पवित्र भाव से 2 
2 पारण करो ! ४ 
5 &$ ऐसे सम्यक्ख के धरने वाले सम्यक्ली जीव विचार करे हैं, £ 
'कि रें जीव ! तुझें इस अपार संसार में परिभ्रमण करते २ अनन्त पु 
2 हल पराइतन बीत गये, जिसमें अज्ञानने अन्ध वन, मोहफन्दर्मे फनद £ 
* ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि धर्म कार्य की व इनको आगधने # 
3 वाले चारही तीों की अनेक वक्त विराधना करी, निंदा करी, इर्पा £ 
2 किया, बतादि ग्रहण [किया उनको यथोक्त पालन नहीं किया, व भंग # 
९ किया. ढगी घुतारा पणा व धर्म ठगाई करी, पेटर्थी बन महा कर्म # 
207 





उपार्जन किया, पंचडइन्द्रि चार कपाय को पोपणे, ख्जन परजन को 5 
६ तोपणे, धर्म अर्थ, काम अर्थ, मोक्ष अथे, छःकाया जीवोकी विराधना है 
2 कर, बज्ध कर्मों पाजन किये. जिन कमोंको भोगवेण, नकोदि दुर्गति 
3 में महा विटंवना सहन करी, परत अभी तक उन करों का अत आ? 
<या नहीं. अकाम सकाम निरा के जोग से अनंत शुभ कर्मों की 
९ वर्गणा की बाद्ध होने से पचेद्वील, मनुष्य, आर्य पत्र, उत्तम कुछ # 
: 3निरेग शरीर सइगुरू की जोगवाइ इत्यादि आत्म तारने की सासु-£ 
* # प्री मिली; भी गुरु दयाल ने मेरेपर परपोपकार अडुग्रह कर 'तलाग प्र * 
६ काश करने वाली देशना मेरे भ्रवणकरा, समजा, रुचा, जचा, पचाइ, ! 


42 


औ्क द 


। 4 निससे मेरे कुछ हृदय नेत्र खुले, बोध बीज सम्यक्ल रतन मेरे हाथ 
लगा. अब न काम, कषाय आदि ठगारे. व कूददेव गुरू , 
| ४ पर्म रूप महाठगो से मेरे रा सहदृब्य को किसी प्रकार चु- / 
| ८ कसान नहीं पह-ंचे, हरण नहीं होगे ऐसी तर होंशार रह प्रवृती कर: 
७४७७४७७४०७ से प24%%2%4%72%%82:क 22% 


शं 
श) 
| । 


है 22202: 30:22 7 3 


५ _)११॥ #उदृदण-सम्पकत्व 6. (२ .] 
£नां उचित है, येही मरा परम कंतव्य हे. | है 
*.. सम्मत्तादों णाणं । णाणा दो सब्ब भावओ छद्ठी ॥ ] 
4 उवलद्धीय पयत्थे । पुणु सेयालेय वियाणेहि ॥५॥ | 
४ सेयासेय विद एहु। उब॒द दुसीऊ वतोवी ॥ / 
ऊ सील फलेण भ्थुदंय । तत्तो पुण लहेइ णिव्वाण ॥ १६॥ . ह 
। देशण पाहुड. £ 
$ अर्थसम्यक्लके साथही ज्ञान प्रात होता हे, जिससे जीवाजीव के 
3 जाणने की उलब्धी (शाक्ति) प्रा होती है, वो पुण्य पाप के कतव्यो में ५ 
"6 त्याग धर्म कर्तव्य सूशील का स्वीकार करते हैं. उन सूशील रुप 


प्मजता है, जिस समज से आत्म सुखा्थी पापका कृतव्य सा 
रे 


2 उत्तम करणी के महा पृण्य के प्रभावस वो तीर्थ कर हो. निर्वाण 
५ प्रापकरते हें. 
४ जो गफलतंम रह वरोक्त ठगारोंके वशमें पढ़ ठगा जाबृगा, कम 
४ कल रत्न हार जाएूंगा. ते फ़िर “आणि चूका वीसा सो ' हे जा-६ 
२ यगा. अथीत्‌ प्रीछ यह रन हाथ छगना मुशकिल हो जायगा. ऐसा ॥ 
3 अतःकरण भें खटका रख, जो जवहरीयों रनो के हब्बे की हिपाजत 
४ कर हें. तयो, बस्के उसे भी अधिक प्रणांत होने तक भी सम्यक्ल 4 
(में किसी प्रकार किंचित मात्र दोष न छगोवे. और सम्पक्तवरी तना 
| घन, जन'को आनित्य जान; जिस पर से मम कमी करे धनको 
४ दान में चार तिर्थकी भाक्ति में, धर्मो्नती के कार्य में, हमेंशा छगता £ 
'#ही रहे, जाने की जितना यह सू-कार्यमें लगेगा कभी होगा उतना 8 
“ही मेरी आत्मा को अधिक खुख होगा. और शरीर की तप जप, कि. 
के या, बृद्धोकी, संघ की गनीजनों-की सेवा में लगगावे, जाने; की यह £ 


< क्षाया कारमी रोग सोग व्याथी उपाधी- कर भरी दे, वो नहीं प्रगटेंक 
है ५ ५ इकतड वनोर मी 8.४ के करके कफ चेक पडवपीपड 2 पदक कवर उकपड'डेरए ह 


द#825252#2%#262 #$2४/52$४8२2४/2:82४ #2%#2 ३ /४३:2कह३/४:ए 7५: 
के १०)) #इ#परमारम मार्ग दशक,5:5४ [२४३६ # 
2 उसके पहिले इस में से निकछ सो माल निकाल छेबू. जैसे थने थरी £ 
2 की हवेली में आग लगने से वो बढ़े कीमती माल की पहिंले निका £ 
2 0ते हैं, तेसे इस देह रूप हवेकी में आयुष्य रूप छाय रृगगी हे. इस (६ 
2 लिये पहिंले उत्तम २ धर्म करणी कर लेबू. और जम से स्वजनों धर्म ॥ 
2गा्गमें लगावें अथीत्‌ सम्यक्तवी आवक साधू बनावे. उनसे भी॥ 
/ धर्मोत्नती का कार्य करावे. यों सदा धन,तन,जन, से जित॑ना ठाम डैंवाय॑ 
४ उतना लेने में बिलकुल ही कचास नहीं रखे. ' 
; आरंभ परिष्रह की शद्धि बांछे नहीं. झब्ियों के भोगोप भोग 
में छुब्ध होवे वहीं. अनुचित तथा अपकीर्ती होवे ऐसा कार्य कदा # 
पि करे नहीं, वक्ता वक्त फूरसद की वक्त एकॉत स्थानमें निंगन ज- 
'गह में, शांत चितसे ध्यानस्थ हो अहंत सिद्ध, सापकी, ओर अपनी £ 
आत्म शक्ति की तुल्यना सदा करता रहे- 
शोक--धात पश्च नमस्क तिवीतपंत जैनशनस्प बाते: । 
, सो चार मतिः प्रमाद विरतिः सिद्धान्त" तत्व श्रुतिः ॥ 
सर्वज्ञोदित कार्य भाव करण साधोश्र वेयावातिः । 
यो मार्ग सदा विशुद्धि करण ःछाघानराणां स्थिति: ॥१॥ 
अधे-फजरही पंचपरेमशका स्मरण कर, विधी पूर्वक नमस्कार करना. है; 
फिर निग्नन्थ गुरूको नमस्कार करना स्तवना ( गुणानुवाद ) करना #* 
£ पर्मा चारका सदा पालन करना, प्रमाद ( आलस्य) का साग कर निलय 
£ शास्त्र का अवण कर उसके तलका यथातथ्य श्रद्धान करना. और उस के 
ह में से जो कार्य अपने करने लायक होवे सो भाक्ति पूषक (अमीमान २.४ 
2 हित ) करना. साधू की वैय बृल-भक्ती करना-विधी दूर करना, जो स-# 


£ न्या्ग दी आवे उसमे प्रवृती करना-चलना, यह सस्युरुषों के शापा है 
£ निय-परसंस्य निय कृतव्य हैं. 2 
## #२+३३ ४४४+/३+४२श४३+३४५ रह + 2६ 


ु 


#क्डेकट्ेडक सटे व ईसेफ सती 
कैसे फकल्डेकरेओ 8४ सेट कटेड के 


#र्कक्टे 5 8 लक कक: 
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देसण भठा भठा । दंसण भठस्स नाश निव्वाण ॥ 

सिझीति चरिय भठा । दंसण भठा न सिझेती ॥ ३। 

- , “दशन पाहुड. 
अभ-जो सम्यक्लसे मृष्ट होवे उसे भृष्ट कहना, क्योंकि चारित्रका गृष्ट 
हुवा तो सीझता है अधोत्‌ निवान (मोक्ष) प्राप्त कर शक्ता है, पल्तु॥ 
सम्यक्ल से मृष्ट हुवे को मोशन नहीं होती है. 
इयादि अनेक युक्तियों कर जो जीव सम्यकल रन की स-£ 
स्‍्यकूलल प्रकारे अराधना पालना स्फशना करते हें. वो परमात्म पंथों | 
क्रमण करते हैं, तीर्थंकर पदको प्राप्त करते हैं... , 
ऐसे परमोत्तम सम्यकत्व रन की आराधना जो विनय पंत 
४ होगा सो हो कर सकेगा इसलिये विनय का वरणव आगे करने की 
इच्छा रख यहां इस प्रकरण की समाप्ती करता हूं.. 

,परभ पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाज की सम्प्रदाय के 
» षाल च्रह्मचारी सुनिश्री.अमोलख ऋषिजी रचित “पंर- 
मात्म सा्ग दशक” ग्रन्थका “दृशण सम्यक्त्व” तामक 

दरशावा प्रकरण समाप्तम्‌. 


| हेड 29 2: लव सेड 
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#स्कक#सकक३उ के छ #प्टआ सा इटे तट पलक टेक पी डी डेर 
23 ऋक रेड कराकर कनल्टेड केक परेड नलके 2४ कैलेस्टेड आनेन्ड की न फंड जेजप्केड नेल्क स्‍डे कि सी 


व्डिकेपी ४ कड्ेड की #सेक टेड के #2 के रक्त 82 टेट कक सके की कीट ईडेसी 


डे 
22] 
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प्रररणं-इग्यारे वा, 


| “ विनय नम्नता” 
जि ॥ तने इस विश गुण हैं. उन सब यों में का अवल दरजे 
पा का गुण विनय नग्नता ही हे. जहां पिनय शुण होता है £ 
22 वहां से गण. आकषाते-खेंचाते हुवे आप से ही चले 
आते हैं, इस लिये ही कहा है कि तद्यथाः--- 
गांथा-विणय ओ णा णं, णाणा ओ द्सणं, दंसणा ओ चरणम्‌॥ ९ 
चरण हुंति मुख्खे,, मोख्खे सुहं अवाबाह ॥१॥ 
अथीत--पिनय से ही ज्ञान होता हे, इसलिये ही ज्ञान के जो 
१४ अतिचार हैं उनमें कहा है कि “ सुहृदीनं ” अथीत्‌ विनीत को 
# ही ज्ञान देना ! क्योकि जिसे जो वस्तु गुण करता होवे. वो उसे 
देना चाहिये. इसलिये विनीतो को ही ज्ञान होता है. ओर ज्ञान से 
$ दशन-सम्यक्ल होता है- कहा है कि “णाणेणं दंशणं होइ” अथीत £ 


जैसा जिस वस्तुका स्वरूप होवे वेसा शुद्ध जानना उसे ज्ञान कहते £ 
के कक किसके #क 2 कक किक टेक कट 54३2 लड कली ग्ज्न्न्न्ककल्ड 


पैक तल स्डे कक डे के की वी बेड पा पट केले पल हेड वलव टेक किक 
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दुशसवाउसवारकचउरकासउरकतरकस कप कर दवंदर कब 4 एस त 5 सवार प९ 
अमल 200244.. अललिशल 4. 
४हं जो शुद्ध वस्तुका स्वरुप जानेगा वो यथा अपेगा. बिना जान 
४ पने श्रद्धा जमनी-स्थिर होनी मृशकिल है. इसलिये ज्ञान ही सम्य- 
५ कलका कारण है. ओर जो श्रद्ेगा कि यह संसार असार है, दुश्श/ 
४; का सागर है सुला्ी इस का त्याग कर जो शिव सूखका दाता वा 
# रित्र धर्म है, उसे 3३ पे तबही सुखी होगा इसलिये शुद्ध भद्धान: 
| से ही चारित्र धमकी भाप्ती होती हे. ओर जो चारित्र धर्म शिव सूख 
६ माप करने के लिये करेगा, वो जहाँ तक शिव सुख की प्राप्ती नहीं 3 
होगी वहाँ तक उसमे तह चित से बृद्धमान प्रणाम से प्रवता करे 
; गा. कृषाय नो कपाष का निम्मह करेगा. सर्व दोष्से दूर रेगा. उनो £ 
$के नवे कर्म का आगम तो बृन्ध हुवा. और चारित्र धर्म में शुद्ध पर 
णामो की वृद्धि होने से ध्यानानी से पूर्वोपानित सवे कम का नाश 
हुवा. वोही जीव शिव मात स्थान को प्राप्त होवेगा. इसालिये चारित्र £ 
ही मोक्ष प्राप्ति का कारण है. एसी तरह विनय नामक गुण होने से ॥ 


4908 जे नेसले। 2 मई डे तले: 


एकेक ग्रूण स्वभाव से है आकर्षते हुवे चले आते हैं. ५ 

:.. ओर भी कहां हे तदथाः- के 
खोक-विनय फर्क शुभ्रषा गुरू शुअपरा फल भत ज्ञान ॥ £ 

। ज्ञानस्य फल, विरति, विरतिः्फर्ल चाअ्व निरोध:॥ १॥ 
$%'.. सवर फर्छ तपो, बलमपि, तफ्लो निजरा फल द्रष्ट ॥. ॥] 
६ तस्मात्‌ क्रिया निवृत्ती क्रिया नित्नते योगित्व॥ २॥ 2" 
९ योग निरोधादू भव संसति क्षय : संसति क्षयान्मोक्ष: ॥ न 
$... तस्मात कल्याणानां सर्वेषा भाजन विनय ॥ ३॥ | 
९ अथौत-जो विनीत शिष्य होता है गूरु महाराज की शत: 


भाक्ति करता है उस विनय भाफसे संतुष्ट हुवे शुरु परम निध्यान रुप ६ 


न 
5 जो अत ज्ञान ( शा्र की रहस्य ) बताते हैं. उस शास््र के ज्ञान में 
कलर] #३७ #+रेड 3 % ऐड 0/फक्ड कसर संभीपक करेल्ड सवपफवरदापक पर कम 


इ82%%82%/2480822:482494:4ेवर:40/ इक इवें:उट्ड केक उनसे डे कर 


9 ११] &#2#परमाव्म सार दशक, कह [२४७ ४ 


# आत्म तह्लन होने से इच्छा का निराध होता है. ।मिससे वृत संपम 
& आदि धारण करते हैं, वत धारने से अवृत-आश्रव-पाप रुप जो प्र- 
# वाह आताथा सो रुकता-बंध हो जाता है, आक्षावका निरेध सो ही 
४ संवर धर्म है, संवर है सो ही मुख्य तप है. और तपका स्वभाव कर्मों 
२की निजेरा-त्य करने का है. कर्म की निजरा होने से क्रिया की नि 
$ वती होती है. क्रिया की निवृती होने से योगों की गवृती का नि 
$ इंधन होता है. योगोंका निरुंधन होने से संसार परिभ्रमण का नाश | 
होता है. संसार परिम्रमण के नाश के होने से. और संसार में परि 
(भ्रमण करनेका नाश होना है, उसेही मोक्ष कहेत हैं. इसलिये आत्मा है 
»के परम कल्याण का भाजन विनयही है. ओर भी कहा है तथाही- 
गाथा-विणओ जिण सासण मूल, विणयो निव्वाण सहगे॥ रू 
विणयायों विष्य मुकस्स, कओघम्मो कओ तबो ॥ १॥ . /९ 
अथीत--जिनकी आत्मामें विनय छुण नहीं हैं, व्सक्ाहिया: 
हुवा धरम और तप स्व निर्थक है, कुछ भी काम का नहीं. क्योंकि 
निवाण पंथ मोक्ष मा्गमें जाते हुवे जीव को सहाय भूत और धर्मका 
मृर (जड) विनयही है. इसही अर्थ की पिशेष पुणे करने श्रीदशवेकालिक 
सूत्र के नव भें अध्या के दुसरे उदेंशे भें फरमायाहें-- तद्था 


विनय रूप कल्प दक्ष 


28 20 2:00 23470: 5 20 कर 


काव्य-मुठाओखन्धप्पमवो दुम॒स्सा। खन्धा ओ पच्छा समुवेन्ति साहा 

सहा प्पसाहा विरुहन्ति पत्ता। तओ से पृष्फ फल रसोय॑॥ १॥ 
अथोत-यह अनादि से खिज चछा आता है क्ै-अवछ 

£ मुठ ( जड़ ) होगा ते फिर अनुक्रमें कन्ध खन्‍्ध शाखाग्रतिशाखा- 


2 पत्र पृष्प फूल और रसकी प्राप्ती होती है. और “ नाथ मुले झतो 
करेड हक ५40४४४४; ०४067 ४74 ४702५ 2 2227: 


कक ६ इक #टेके 


हुलसपउर5कारइकरसकदससकर 292 उ नए कारक कर +३$२+ 6२6३: 4 5२३ 
रे २४८ ] #सक विनय-नज्नता- ६5३ [११ है 


६2 


हि व ये पं टनननन ननल्वेलन न परत -++5 व ही नहीं तो फिर शाखा आरि ढ 
(शाला ! अरीत-जो मुर ही नहीं तो फिर शाखा आदि वरोक्त वृक्ष 
3 के अव्यय होवे ही कहां से £ अथात्‌ नहींज होदें. इस लिये अब: 
£ मुलकी जरूर है. सो कंहते हें. 


5 


नल 


ः 


गाथा-एवं धम्मस्स विण ओमुलं । परसो से मोख्खो ॥ 

* जणे कि सुये सग्धे। निस्से स चामिगच्छाइ ॥ २॥ 
अथीत्‌ ऐसी तरह धर्म की वाबत में भी समजना चाहिय.* 

कि धर्म रुप कत्य इश्च का विनय रुप सुर हे. वैनयबंत को पेयता॥ 
अवस्य ही रखनी पढ़ती है. इसलिये थेये रुप कद ( गोड ) हे ! बे | 
से ज्ञान. की ओर यशःकी बाद्धि होती है, इसलिये ज्ञान कप सके 
(पढ़ ) हे. ४ ज्ञानवन्त सद्यानिर्मल भाव रख ते हैं इसलिये १२ भा- है 
वना, तथा पांचे महाजंतकी २५ भावना रूप उस वृक्षकी खचा (छाल) & 


मे 
है 
। 


छ्् 


40८ क 2:22 


स्टतः 


हे वाले 


बज 2 72% 8: 


| को 


जाते हैं. इंसलिये पंच' महात्रत रुप उस झाड की पंचे शाखा ( | 
2(यों ) हैं. महात्रतो का स्वसक्षण समिती और गप्ती कर होता है. इस 
# लिये पाँच समिती ओर तीन शी रुप प्रात शाखा ( छोटे ढालीगें )& 
2है; ७ समिती सशीयेत शुद्ध ध्यानी होते हैं, इसलिये धर्म ध्यान शक 
९ ध्यान रुप अक्र ( पलव ) फूटते हैं. ८ शुद्ध ध्यानीयों विषयस रे 


ढटकयः 
6 
न्ः 
५ 
यु 
श्म्प 
न्ण 
734 
हा 
तर्क 
श्र 
४ 
श् 
शक 
थ 
न 
# ० 
4 


क्षः 


3 वृत ते हैं, इसलिये पंच इंन्दैयों की २३ विषय ओर २१४० विकार से 
$ निवती भाव रुप पर्णव (पत्र ) हैं, ९ निविषपी के अनेक सदय॒णोंकी 
प्राप्वी होती हे. इसलिये क्षमा; निर्लेभता, सरलता, निर्भिमानता, लव 
5 व, सत्य, सेयम, तप, ज्ञानाम्यास, अन्‍्दचार्य रुप व उत्तर एंण अनेक 
अववत प्रत्याख्यान रुप सुगन्धी पुष्प ( छूछ ) हे. १० अनेक शण गणों ६ 
£के घारक मोध्ष प्राप्त करे हें कि उस झाड़ के मोक्ष रुप हे ; 
# ओर ११ उत्तम वृक्ष का फल मधुर-मिष्ट रस कर भरा हांता हैं. इस 
2 कक कद/इकरोअक विन कनकेक सनम कम कफ कस 


हत34क ५ सकाफिवदा सात बकरवंंधारक पंदए सत्किवदवाअवधंदाधवंत दा एक बी+ सह 
५ ११] #2#परमात्म सा्गे दर्शक- ##८ [२४९ 





£ विनीत प्राणी इस रसका भुक्ता होता है. और दूसरी तरह इस गाया; 
का अर्थ ऐसा भी होता है कि-जेसे ज्यों ज्यों झाड के मूल की 5-7 
दता होती है तो त्यों उस झाड में अधिक २ शाखा प्रातिशाखा पत्र £ 


(229, 


ऐप 


४ पुष्प फलकी वृद्धि होती है. तैसे ही ज्यों ज्यों विनय श॒णमें ज्यादा २१६ 


इृढता होगी, तों यो उस जीव को अधिक १ सूख की प्राप्ती होगी 2 


! औँ 

: जिसे तथथाः-- 
| सूत्र तम्हा धम्मस्स दुम्मस ओ विणओ मुझ संघ असुरत्त 2; 
; सह होइ सुरतं, पसहा सुकुमाछों पत्ताय पत्र समजस कित्तीय 
2 पुग्फस्स परम रसो, सिद्धतं परम सूर्ख परम पर्यंच पावंती 5 
है स्हा चारित्त सार दिण ओ. ५ 
६ . अधोत--धर्म रुप-वृक्षका विनय रूप मृर हे. खेध जैसे अ- 

। £ सुर देव भवत पाते आदि के सुख, और शाखा जैसे महा काद्धि (६-४६ 


: (बिक घन आदिक, ओर भाविक ज्ञान आदिक ) के घर ने वाले, म 


हर 
; ९ गुणों मे छीनता- फल समान तीर्थंकर गणवर आदिक का पद. ओर / 
४ रस समान परमपद मोक्ष की प्राप्ती 

ऐसी अनेक तरह अनेक शाख्न भ्रन्थी! में विनय गण की पर £ै 
सेस्या करी है. इस लिये सर्वे धर्म का सार सर्व गुणों में अवल ।वनिय 


०." 


गुन को ही लिया है 


न्किनक उन 8उ कट 
कर 


हक की 


ल.> 


अल बन 2४० 


“विनेय के ७६ भेद”. 


विनय के मुल ५ भेद-हैं:-१ “ ज्ञान विनय 
तअममठबव दस वर्धवरतकतडतवनकबच ३३ त ३२३२१ का ०8 कट 5 2082: ५ 


छः 


न ्जल्ज 7» -० 


द्र#स्कक# इसकी इिकनेय २ ३24२ 2४२ कब5२३4हस2:%/ 22% ९३४९ हर ६ 
८ २५९० ] के चिनय-नम्नता 6३% [११ है 
४ नवा २ ज्ञानका अम्यास करे, अम्यास किये ज्ञान को वार २ सेबारे # 
याद-करे फेरे, द्रव्यादिक सुक्ष्म ज्ञान का यथाव जान हो निश्चल अ- 
£ सता रखे, ओर सर्व कार्य करता हुवा ज्ञान पूवेक करे. सो ज्ञान विनय. £ 
४२ दंशण विनय ” सो ज्ञानकर के जिन २ पदाथों का जान हुवा) 
2 है, उन में जो जो सूक्ष्म भाव जानने में आये हैं. उन में बुद्धि को? 
स्थिर करके यथाय श्रद्धान करे, गहन वात मर्ताकों मुरजावे नहीं 5 
4 पकी आसत रख सो, दशन विनय. ३ चारित्र विनय ” पाप आने! 
के जो आश्रव रुप नाले हैं. उनको सवर कर के रोके. सेयम बृत 
४ यथोक्त विधी प्रमाणे पाले, सो चारित्र विनय- 8 ' तप विनय ? पूर्व 
संचित कर्मों का-पापोका क्षय करने जे द्वादश प्रकारका तप करे, हैँ 
गा इच्छा वाँच्छा का निरुंपन करे सो तप विनय. ५ जा 
रिक विनय ? इक के दे। भेदः-१ “ प्रति रूप योग प्रज्यूजण.. ओर 
४] २ “ अनाशातना ” प्रथमके प्रतिरप प्रज्युजणा विनय के ३ भेद (१) ' 
मन विनय के दे भेद एक ते कूमागं ओर कु-कायेमें प्रवतते मन 
। को रोके, और दूसरा धर्म ध्यान शुक्ध ध्यान में लगावे, (२ )'बचन 
विनय के ४ भेदःएकम-सर्व जीवों का या जिससे बोले उसकाही $ 
5 हित होवे ऐसा बचन वोले. दोयम-जाति की ओर संयम्र इत की मे 
»यादा यूक्त बचन बोले. सोहम-करकस-कंग्ेर-अमन्योज्ञ, असत्य, अ | 
४ योग्य वचन नहीं वोले. चत्‌म-कार्य के प्रयोग का अबल दीदी ;( 
- 5से विचार कर फिर बोले. (३) काया वैनय के ८ भेदएक वर्योइद्ध ॥ 
४ गुणीत्रद्ध, पदोदद्ध, आदि जेष्ट जनो का आगम देख खड़ा ( उमा )) 
४ होवे- दे--हाथ जोडकर वारता छाप करे तीन-बेठे वहां योग आसन # 
3 विछा देंवे. चार-ने। खड़े रहे वहां तंक आप मी सब रहे. पांच-दाद- 
: 5 दशावंत से बेदना करे ७ःशुझुषा सेवा भक्ति के. सात-जाते को 
कख़्त्ड्के #२क४इहलाइड#शरडरक४इक 2 कं 2उक-22के2रक2रकर# के 6 एक उप पपिकीण 


३७ ४ ३7४ कोड कक कपडे िक हक करते केक एक सटे ठेके अए४ 
४ ११) #2कपरसात्म साग दरशक,/३४2 २९१ # 


री फि 7-77: 


ए पहोंचाने जावे. आउ-पास रे ते यथा योग्य वेयाइत करे, साता उ- 
4 पजावे. और दूसरे अनाशातना विनय के ५३ भेद (१) अहत(२) 
* सिद्ध, (३) कुछ ( एक ग्रे अनेक शिष्य) (४) गण (एक ॥ 
९ सस्तदाय के साधू) (५) संघ ( साध साध्वी शावक आविका ) (३) 
5 शुद्ध क्रियावंत (७ ) धर्मबंत ( दान सी तप के आराधक ) (८)£६ 
वा (९) ज्ञानी (१०) स्थिविर. (११) आचार्य गुरू (१२) उपा॥, 
४ ध्याय. (१३) गणी (सब के निवाह कर ने वाले ) इन तैरही की /, 
४ एकरुअशातना नहीं करे-दे।यमभेगेत्सुक हे भारत करे. तीयम्‌ सत्तार £ 
£ सनमान करे. चारसे गनाजुवाद स्तृती करे. यों वरोक्त तेर को चोशने , 
थ १३५४-५२ अन अशातना विनय के भेद हुवे. #' 


“बिनात के १५ गुण” | 


; श्री उत्तराष्यन जी सूत्र के एकादश अध्ययन में फरमाया है 
। कि १५ गरुणका धारक होवे उसे विनीत-विनयवेत कहना. यथाः-- 
; गाथा--अह पन्नर सौंह ठाणेहि | सुविणिएत्ति बुच्चह ॥ , 
सीयावती अचवले । अप्ताइ अकुऊ हंले ॥ १०॥ 
। अप्यं चाहि ख्खिवद् । पवन्‍्ध च न कुब्चइ ॥ 
मेतिज्य माणो भयह । सुर्य रद न सजह ॥ ११ ॥ 
न य पाव परिंक्खेदी । नय मित्े सु कृप्पहट ॥ 
अध्पिय स्सावि मित्तस्स | रहे कल्लाण भासइ ॥ १२॥ 
५ कलह उमर वाजिए बुद्धे अभिजाइगे ॥ 
ई हारिम॑ पडिसलीणे। सुविणीएत्ति बुच्चइ ॥ १३ ॥ | 
अरथ--१५ गुण संयुक्त होवे उनके विनीत कहनाः--१ ह 
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आजाद क्वनतदहल्‍६३भभ३वई/६३टपोप्र 7. # 
९ आदि जेष्ट जनो से बबे तो आसन आदि नीचा रखे. और भाव ते 
सदा नम भूत हो रहे. २ चपलता रहित रहे, सो चपलता चार प्रकार 
5 की (१) एक स्थानबेठान रहे,वाम्वार स्थान बदलेसो स्थान चपल(२) ६ 
2बहुत जल्दी २ चले सो गति चपल. [३] असम्बन्ध-अमिल्ती, | 
! विगर बिचारी भाषा बोले, तथा बहुत बोलेसो भाषा चपल.( ४ ) प्रणाम 
स्थिर नहीं रखे, एक सूत्र व थोकढ़ा पुरा हुवे विन दूसरा तीसरा प-£ 
४ ढना छुरु करे. ओर पहिले का अधूरा छोडे, वारुवार पत्रखाण ले प्रेपा- 
4; ले नहीं. सदा मन को भृमता फिरता रखे, सो भाव चपछ. विनीत 
९ इन चारही चपलता रहित होते हैं. ३ माया कपट दगावाजी नहीं 
४ करे. वाह्य आम्यन्तर एकसी वृती रखे. ४ ठट्ा मस्करी कठ॒हछ हस्त 
चालाकी व्‌ इन्द्रजाल आदि के ख्याल नहीं करे. ५ किसी का भी 
अपमान तिस्कार होवे ऐसा व खराब दुःख दाह बचन नहीं बोले. ६ ; 
४ क्रोध नहीं करे, कदाचित्‌ छद्नस्त [ ज्ञानादे गुण पर कर्म पददे के अ 
च्छादन ] के कारण से आजावे तो उसका विस्तार नहीं बढ़ांवे. तुर्त ४ 
नम हो क्षमा लेवे- ७ वृत शास्तरके ज्ञान में प्रवीन पण्ित हो कर भी £ 
आभरमान नहीं करे. < झृतघनी न होवे-किसी ने अपने पर थोडा ॥ 
४४ भी उपकार किया हो तो उसे बहुत समजे. उपकारी के वाम्बार छणा & 
$ नुवाद करे, वक्त पंर यथा शक्त सहाय देवे. मेत्री प्रमोद भाव रखे. ९ £ 
४ उद्ास्त भूल-पात्र हे. प्रमाद आदि के कारण से कोह अयोग्य कार्य £ 
बन गया हो तो आप की मर आप कबूल करे. दूसरे के शिर क-£ 
दापि नहीं डाले १० मिन्रसे कदापि अपराध भी बन जाय तो आप £ 
४ क्षमा करे. परूतु कोप नहीं करे. ११ सर्व जीवो के साथ मेत्री भाव 
४ रखे. १२ जिन * बातों से था कामों से केश-झगडे की बाद होती & 
2 दिखे, संघ सम्प्रदाय में कट पढ़ती दिखे, वो काम गुण करती अच्छा & 
59% मेड स्टेप लेट मे 6३कस्आासडकासफ कीट बजा उ22 लि वी तक पी पी पट व दिट तप दकीी 
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। थो हो तो नहीं करे व्यर्थ आठम्बर फेल पत्र ढैग कदापि नहींकरे 5 
सदा गरीबी से रहे. १३ बुद्धि आदि शण्णों की बाद्धि करने का मूल : 
2 मन्न विनय ही हे, इसलिये विन कहे ही विचक्षणता से मऩोगत भाव | 
को जान यथा उचित सबको सूखदाइ प्रवर्ती निवर्ती करे. १४ अपवाद / 
४ अकारय अनाचार की ल्ाज धेर अर्थात्‌ नहीं करे. लज्ञावंत हो सदा है 
#दलते हुवे नेत्र रखे. १५ पांच इन्द्रि, चार कपाय, तीन योग इनकी £ 
५ प्रती सदीनता करे. अथीत्‌ छमा्ग जातें हुवेकों गेक रखे, धर्म कार्य £ 
में सलम करें. इन १५ गरनो कर संयूक्त होवे उनको विनिती-गिनय > 
3धर्म के आगाधक कहना. 
“ विनय वन्तो को सात्रना ओं” 
१ सर्वथा प्रकारे विनय मार्ग के आराधने वाले बाह्य (प्रगट ) # 
संयोग माता-पिता-छ्ली-सुत्र-मित्र-यन-पान्य-पशु घर खेत इसादे/ 
४ परिग्रह का त्याग कर अणगार (साधु ) बनते हैं, ओर अभ्यन्तर | 
२ प) सेयोग ओष-मानमाया-लोभ राग देष विषय मोह-कदाग्र म- 
$मत्व इत्यादे का घटने का सतह नाश करने का उद्यम करते हें. 
$ और जो सर्वया प्रकारे विनय धर्म आराधन करने समर्य न होवे देश £ 
२ ( योढा ) यथा शक्ति आराधने केलिये- सागारी ( प्रहस्था वास में ); 
£ रहे हुवे वरोक्त दोनो प्रकार के परिगरहका संक्रोचनें-घयाने का उद्यम है 
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विनयव॒न्त तीयकर की और गरू की अनुज्ञा आराधने सदा 
४ तत्पर रहते हैं. ह 
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१4  /#७ ईव्कविनय-नम्नताककर [0 
केइंगित आकर अगंचध के जाण होते है. वो [बना कहे वक्ता चुसार है 
व समिक्षाजुसार कार्य निपजा कर गुरुजी को पसंद खुशो रखते हैं. / 
४ विनीत-कषाय का उपशान्त कर वाह्मान्यन्तर शान्त ब्रती ? 
$ रख ते हैं. कम खाली, ज्रियों के परिचय रहित, ज्येततिष वौदिक आ-! 
$ दिक निर्थक शास्त्र के पठन मनन नहीं करते. तत्याज्राम्यास के कर $ 
€ ने वाले हेय ( छोड ने योग्य ) ज्षेय ( जाणने योग्य ) ओर उपादेय | 
2( आदरने योग्य ) ऐसे तीनी पदा्थोका अभ्यास सदा शुरू महाराज $ 
£ समिप्य रह कर करते हैं ] 

५ किसी वक्त हित प्रायण हुवे पिता तुल्य ग्ररूजी हित शिक्ष 8 
२ कठिण बचन कर देंदें. ते उसे आप बहुतही नम्नता पूरक प्रहण करे 8 
& बढ़ा खुशी होवे ज्यों रोगी ओषधी की कंर्कता की तरफ लक्ष नहीं 
रखता गुण को हीदेखता है. तेसे अपने हितका ही अवलोकन करे. | 
| ६ यदि किसी वक्त उद्यस्तता के जोग से क्रोध आदि के आई 
वेश में आकर मिथ्या विचार उचार आचार बन जावें ओर ग्रुजी # 
2; हेंवें तो आप गोपवे ( छिपावे ) नहीं. जैसा हो वेसा कह दे 
४ ७जैसा जातिवेत अश्व ( घोड़ा ) एकवक्त शिक्षा ग्रहण कर# 
$ उम्र भर उसी मुजब-मालिककी मरजी प्रमाणे प्रवर्तता है. तेसे वि- है 
नीत शिष्यकों ग्रूुजी एकवक्त जिस कार्यकी सूचना कर देंवें. उसी # 
४ मुजब सदा प्रवर्ते परतु गालियार घोड़े की माफ़िक वाम्वार बचन रुप 
चाबूक की मार वांछे नहीं 


# कुडलिया मिसरी घोले झूटकी, ऐसे मिन्न हजा; जेहर पिलावे 2 
खाचका, ते विरला ससार. तेविरला संसार, पद्तर जिनका ऐसा मि अं 
सरी जेहर समान, जेहर है, मिसरी जैसा कहे गिरधर का्राय झुनो 24 
रे सज्जन भोले. जिन सिर सात पेजार झूद की मिसरी घोले॥ !॥ ._ &# 

कि83 #लपट से सत्र ते कप केक सै 42 2क पट कैप कवर कान "पेड कर्क: 


हल 


कु 


६2 


उ 


ने ईडे 


केक 


५७४३ 
ऋन्नेस 


दर कु 


अल कब लक कं उस ्य९ ८ 


डाहसक8२२/2%/२%ह इक -ह २ ३४कटरके क "कासकबापकसनाव/सड 
११] #अप्ेपरमात्म सारे दशक, ##2 [२९६५ 


< अनाचारी क्रोपे शिष्य क्षमावन्‍्त गरूजी की भी कोपा ; 
# बना देता है. जैसे बहुत मथन करने से शीतल चेदनम से भी आम 
४ झडती है. और अचार वन्त क्षमा सील शिष्प कोपी६गररूजी को भी £ 
२ शीतल बना देता है, जैंस प्रज्वलित अमि पाणी से शीतल हो जाती हें. 9 
90... विनीतो के लक्षण है कि-नपिन बोलाय बोले नहीं, बोलते 5 
हुवे असल व अप्रतीत कारी वचन वोले नहीं, किसी के भी आने £ 
४ बचन सुनकर कोष करे नहीं 
१० आत्मा का दमनकर विनय,करना बहुत ही मुशंकिल हैं * 
# परन्तु जे जानते हैं कि जो स्ववश पने आत्मा का दमन (वश) ४ 
४ नहीं करते हैं, वो रोग आदि के व बलिष्टोंके वशर्मे पढ़ अंनक वक्त ५ 
आत्मा का दमन कराते हैं. पवश पह अनेक दुःख सहन करते हूं 
; और उस से आत्मिक शुणका कुछ भी लाभ नहीं होता हे. इससे तो 
*अष्ट हे कि स्ववशसे विनय माग में गुरू के उन्दाइती हो आत्माका 
2 दमन करूं, जे फिर कृदापि परवश नहीं पढ़ 
5< ११ विनीत गुरूजी का मनकर भला चाहावे, वचन कर झ 
£ गालुवाद करे ओर काया कर यथा योग्य साता उपजावे 
४ १२ विनीत शिष्य गुरु महाराज के पास सदा मयांद शी 
हो रहते हें अयात्‌ गुरुजी के बरोबर, आगे, पीछे, अहकर (रूगकर) £ 
न बेंठे. अपने अपंग से गुरुजी के अग वच्र आदि उपकरण का 
संघय नहीं कर. वस्र से तथा हाथ से अपने दोनो पगःबान्ध (पा ; 
20 मार ) नहीं बेटे ओर भी सर्वे प्रकार मर्याद की 
$ १३ विनीत गुरू महाराज वोलावे उसी वक्त आसन छोड हाथ रे 
जोड़ उत्तर देवे, परन्तु सुना अनसुना नहीं करे. चुप चाप वेट नहीं रहे 


श्र 
४ १४ विनीत शिष्य के मन में किसी भी प्रकार का संदेह 5 के 
खेपडे कक कर कक ह2 के तक डबल: प्ले कक 2 कस सडड़ 


एक डल: न ई2 4 व ने: ईपटे 


9 


काने क्‍डे 8 की 


हि कक स्ेवनल्फ वानी #ल्डकेकटेक- 


अलरशलाउासंजदासबाउसअबउसथकतरहक सहवप२4स नव रपदद सह 
९३ | ,__ पक विनय-नज्जता पे४४ कै 


ं++ै++्नतत3_त३त>नन्‍तनंैंनंतंैि१ॉञतनलहतलुलललललललक्‍.._...._तन8नहञतटलब..त....तमतहफहतह द 


यँत्न होवे तो, या-जानांदे गुंणे ग्रहण करने की अभिलाषा-होवे तो है 
$ गुरू. महाराज के सन्मुत आकर विध्ली युक्त बंदना कर दोनों हाथ, 
#&जोड पश्नादि-पुछे उनको जी! तेहत ! आदि बहुत मान के बचनो ? 
से ने, अहण करे, ऐसे विनय से ओ ज्ञान प्रहण करते हैं. उनकोगुर ह 
जी जैसे .पिता .सु-पुत्र को प्राणेस भी अधिक प्यार द्रवव्यका निधान 3 
५ बताते हैं; तेसेशरूजी भी अपने गुरू पास से शास्त्र कूंचीओ धारण: 
है. वेसी ही तरह उस विनीत शिष्य को बताते हैं ४ 
* “.. .१५ विनीत आप भी कभी -कोपाय मान न होवे, गुरुजी को.ह 
'#भी-कभी कीपबन्त नहीं करे, ओर किसी वक्त विना गुन्हे ही गुरुजी 
कीपंबंन्त.हों जावे तो भी आप हाथ जोड़ कर अपराध क्षम्ावे कि 
माफ़ की. जीये, -अब .ें ऐसा. नहीं कईंगा, ऐसे नख-मिष्ट:बचन से 
पसंद .खूशी ४ 








कक डउके+ ४ 


१६ 'विीत गुरुजी के मनोगत कार्य को वविचक्षणता से जाण 
कर शिंध चत्राईं से निपजावे.ओर बृद्ध रोगी आदिक़ी प्रात कदापि/ 
नहीं ,चिंतवे 

१७ मद--अहेकार क्रोध और प्रमाद इत्कों विनय के 


आए 


शश 
सर 


समजे ; 
: $<-वय ओर:बंद्धि में कम होवो परन्तु एक अक्षर के दातार 
को रु समजे । 
१९- गुरु के अविनय और निंदा अमि के स्पर्श ठल्य समजे | 
, २० गुुकी अशातना ओर अप्रसन्नता को बोध बाज सम्य ७ 
कल का नाश करने वाली जान कर अशातना से बचे पसंद रखे. ४ 
२१ “केवल ज्ञान के धारण:हार भी . एरूजी की विनय भा ;न्‍ 


पतन करे इस में कया अप्रिकार यद्द विचार सदा 
बता मत क9# 858२ हेड के टेट कि गे पे 


के: कक ३: कफ इस 3, कक हड 


3 
कै हि 


हट 


82205 2%4:624:5२98 8 #22 के # कर सन बच: हर पलह डे 2 249:8 277 है हैई 
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": २२ विनीत प्रयक्ष देखते हैं कि १-जों अविनय अवशुण हाथी 

१ जथादे पशु ओ में होते हैं. वो हित शिक्षण ग्रहण नहीं कर सक्ते 

# हैं, विना शिक्षण से बध्‌ बन्ध॑न छ्ुधा तृषा आदि अनेक सहे अनेक ; 





कल ईडेआ6 


< कष्ट उठा दुःख आधृष्य पुर्ण करते हैं. ओर विनीत पशु होते हैं. वो 
% हित शिक्षण ग्रहण कर होश्यार होते हैं. वो पशु जाति के हो करभी 
# कितनेक मनुष्य से भी अधिक सुख भोगवते है, माल मशाले खाते £ 
€ है, गदीले पर छोट कर सूखे २ उमर पूरी करते हैं. (२) तैसे ही 
2 मनुष्य मनुष्यणि यों भी जो अविनीत होते हैं. वो अज्ञानी पशुकी ७ 
$ भाफिक रहजाते हैं, ओर दास दासी बनकर अनेक दुःख भुक्त जि 
१ न्दगी पुरी करते हैं. ओर जो विन्नीत मनुष्य मलुष्यंनी होते हैं वो 
पिद्धर हो ऋद्धि सिद्ध प्राप्त कर यशश्री बन सूखंसे आयुष्य पुण कर ; 
ते हैं. (३) तेसे ही देवता ओ में जो अविनीत हैं वा अभेयोगीये 
देव प्रशु जेसे रूप धारण कर सवारी देते हैं. व नाच गान आदि ग- ;ु 
& छामी कर दुश्ख आयूरय खुठाते हैं, ओर चखापैनीत हैं वो अहमेन्द्र 
४ इन्द्र सामानिक देव आदि पद्धी के धारक हो अनेक सुख भुक्तते हैं. 
९ऐसी तरह ऐसी अविनीत को दुख ओर सुविनात को सूख प्रायः # 
सर्व स्थान में दही गोचर होता हैं. फिर जान कर दुःखी कोन बने !£ 
४ २३ बविनीत के ज्ञानादि थ॒णों की बाद्ध घ्रत से सीची अभि ४ 
४की तर होती है 
$ २४ जो संसार में फक्त व्यवहार साधने की ६४ कला स्रीकी 
हम ७२ कला पुरुष की पदाते हैं उन कलाचार्य के भी राज पुत्र 
2 दासालु दासा बन जाते हैं, तो जो आत्म का सुधारा. कर सं-/ 
से पार होने की विद्याम्यास कराव दोनों भवका सुधारा करें ऐसे प- 
टर्ाचार्य की भाक तो जितनी करे 'उतनी थोड़ी है 
"हम “कप ससड सरट आपके तर कपेपेड के 5२4 कर कक छत के डक ते 3 4 लक 8४ 
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#6क 82% 9/#24882%8#2%% /:२५४:४३३ ऋकडडककटरिअह ९4 :45:58 
; २९८ ] #ऋ/ डे विनय-नम्नता 62+% [५ ; 
२५ यह पेनय धरम वन्‍त (१) किसी के अवणवाद (निंदा) 
नहीं बोले. (२) गुरू के वचनकी घात होय तेसा वचन नहीं बोले £ 
(३) निश्रय कारी भाषा नहीं बोले (४) अग्रतीत कारी भाषा नं; 
(६ बोले. (५ ) अहार आदिक वस्तुका लोलपी नहीं होवे (६) छठी 
लाइ नहीं करें. (७) चूगली नहीं करे. ( <) परिसह उपसर्ग पे! 
८ दीन नहीं होवे (५) खग्छाघा-अपने मुख से अपने शण नहीं कहे | 
(१० ) दूसरे के पास अपनी स्तूती नहीं करावे. (११ ) इन्र जाल) 
आदि कोतृक नहीं करे. (१२) क्षमा आदि गुणों का संग करे. (१३) $ 
अविनात और दुराचारी का संग नहीं को. (१४ ) ज्ञान आत्मासे 
द्रव्यादि आत्मा को जाणे. (१५) गग द्वेश की प्रणती नित्य, घट 
वे. (१६) किसीका अपमान नहीं करे. ( १७ ) रल पिता को की 
तरह ग्रणका पारखी होवे.( १५ ) और गण ही को प्रहण करे. (१९) 
सदा अप्रमादी सावधान रहे. (२०) व्यवहार सांचवे ओर निश्चय 
; की तर्फ द्रष्टी रे. ( २१ ) सर्व कार्य में स्वार्थ बुद्धि रख कर करे. यह 
विनी तो के गण गण हें 
$ ऐसी तरह २५ भावना युक्त जो विनयको साध सिद्ध करे हैं, | 
५ उनको वो विनय ज्ि-जगत्‌ को वशी सुत' करने.मोहनी मंत्र दल, 
२ सर्व सदग॒णों को सेंच कर छाने अकर्षण मंत्र तृल्य, वेरीयी को उद्ेग ॥ 
+उपाजाने औचाटन मंत्र ठुल्य, इस भवका व भवान्तरों का वेस्जेहर# 
४ उपशमा ने विष पहार मंत्र , तुस्य क्रेधादि बेतार-्यतरों का नाश 
२ करने उपसर्ग हर मंत्र तुल्य हो जाता है. बलके इन मंत्रो से भी ॥ 
अधिकार असर कारक होता है. किंबहुना सर्व मनोरथ का शिद्व; 
*कर ने वाला यह विनय धर्म ही है 


ऐसे विनय धर्म के आयाषैक इस लोक में निशशय ज्ञान ते 
डि824 सा स के2कामी ते के #< पद केसड पदक सिक्के करे वक्त लपफ पल पट कलर 


खहरकाउउ से कह टकलेदी खेल सत के ।2 कप उककंपीटेक के कट कभी ई डे लक कह 
१! _१!] ध्कपरमात्ममान दशकशकड #इ#परमात्म सागे दशक/४/४८ [२९९ 


५. ननननीनलनीज जी तननीनीीयीणतीीणनी नयी नननानयन++ न. 





हा 


पूर्ण हे। सुरेन्द्र नस्द्र के पूज्य हो, ज्ञानानन्द में समण करते परमात्म $ 
मारी में कण करते है. हो अवश्य तीर्थंकर पद परमात्म पद को 
प्राप्त होते हें. हि । 
विनीत आवश्यक करणी सदा करते हैं-इस लिये आवश्यक 
का श्वरुप आगे बताने की इच्छा कर इस प्रकरण की यहा समाप्ती / 
जाती हैं. 
परभ पुज्य आओ कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
बाल अह्यवारी सुनिश्री अमेलख ऋषिजी रचित “पर- 
सात्स सा्ग दशक” ग्रन्थका “ विनय नम्रता ” तामक 
इधारवा प्रकरण समाप्त, 


##अक हे सी के 5 डे 


लव 


&#स्कडाइक#टेकेडीटे पेट 
# 
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भकेरण-बारह वा 


रू ॥ 





हक मिल कल 8 मक हि 


ः ् 2 नर कं व प्‌ है हद, ह ्ः कक कल 


- “ आवश्यक 


बा अवश्य किये बहुत जरूर कार्य करने का हो कि जिसके 
किये विन आत्मा का कल्याण कृदापि नहों उसे “ आव 
हर हे इयक ? कहते हैं. इस विश्व में इस प्राणी को दुःख देने 
वाला पाप है, और सुख देने वाला धर्म हे; यह बात सर्व मान्य है, 
परंतु धर्मका क्या शरुप !ओर पाप का क्या श्ररुप !इस के जाण हो & 
४ णा ओरे उस जान पणे को ज्ञानकों वारम्वार याद करते रहना कि है 
'£ जिसका प्रकाश सदा हृदय में बना रहे; ओर पाप कर्मसे निवार धर्म ! 
; मार्गमें सदा जीवकी प्रणती प्रणमती . रहे. जिससे जीव सर्व दुःखका नाश # 


8४ फेकडककर्अकेकर>ऋकल3-8७०५ कक ९७ कं .... फंकरूडवलकरडक-क९० 





कर अनंत अक्षय आमिक सुख शिव सुखकी प्राप्ती करने समर्थ बने £ 
इस आवश्य किये किया के उत्तसध्यायन में सूत्र में छः भेद 


4 किये हैं 


धह3 केकटरेड 2 कटड के कप के + 2४ कक ले ककरड केश 2 कक करत कपडे कर 





अर हक 8 ०:20 8 
६; १२] सडक परमात्म साग ददाक. शेड [२६१ 

्‌ गाथा--पोारिसीए चड भाणएु। वन्दिताण तओ गुरु ॥ ; 
२ पढ़ि क्मित्ता कालस्स । सेजतु पडि लेहए ॥ ३८॥ 

£$  अर्थ-दिनकी छेली-चोथी पोरसी का चोथा भाग (दोघढी ५ 
। ४८ मिनट ) दिन रहे तब सज्झाय से निद्त, गुरू महाराज को नः हे 
४ मरकार कर फिंस, स्थनर्क की पढ़ि लेहणां करे. हे 
केः 

|; 3 पाठ पहिला शुरू वंदना का रे 
च्क 

$ तीखुत्तो, आयाहिणं, पयाहिणं, वंदामि, नम 
सामि, सक्कारेमि, समाणेमि, कह्ााणं, मंगल, 
] देवयें, चेइयं, पजुवा सामि, मथयेण बंदामि. ; 
। 


मंस्तंक ) जमीन को लगा. बहुत दरही नहीं वेसा बहुत नजीक ही है 
$ नहीं ऐसा रहा हुवा. दोनो हाथे जोड़े हुवे प्रदक्षणावत ( जैसे अन्य * 
£॥मतावरम्बी आरती 'धुमाते हैं. तेसे ) घुंमाता हुवा. आप धन्य हो 4 
£ पंगेरा शणालुवाद करता हुवा, नमस्कार करे, सत्कार सन्‍्मान देवे, क- £ 
औल्याणके मंगृलिक के कतो, धमे देव ज्ञानवंत प्युपासना (भाक्ति) कर # 
टने योग्य जान, मस्तक नमा कर वंदना करे. फिः+ .“#. 
गाथा--परासवणुब्यार भूमिंच, पडिलेहिज्न जय॑ जइ ॥ 
काउस्सग्गं तओ कुजा, सब्व दुख्खा वि मो रुखण ॥ ३९ 
. आ्े-- लघनित (मुन्न) बढीनिती (दिशा) आदि जो: 
राजी परिठावने-न्हाखने का काम पढ़े, उसके लिये भूमिका को देखे 
९ फिर इस क्षेत्र विशद्धिमे जो छुछ पाप लगा हे उसकी शुद्धि निमित. 
सो कहते हैंः- ह 


ः भावारय-तीन वक्त पंच अग ( दोनो घुट न, दोनो हांथ, और 
९ 


ह्डे फेटेड 


#2+ 24782 2 कतडसवेलनः 


। 


| 
इया वही पाड़े कस्मे 
फिगक करे कक रेड कक २४ क 2० शर्ट कक 22 ३३७2 ४25 बकल्डेक सर 2 


ढ् 


हम बेल सटे त स्टेव ये स्डव थे सके के मेः 


दी चित ओह सेककडरिके सं रकक डर कक रवनेउ सके सक कक स्कक दर ऋऋेसकताईर का 
४ २६२ ] #सक आवद्यक-प्रतिकमण #&३ [१९ 


२ पाठ इसरा- इरीया वही का” 


इच्छा कारेण संदिसह भगवात्ध इरिया वहिये पडि क्रमामि 


) 
इच्छं, इच्छीमि पड़े क्मिओ, इरिया वाह याए, विराणाए, गमणा गम्नणे है 
एाण क्रमणे, बीय क्रमणे, हारिय क्मणे, ओसा, उत्तिग, पणग, दग,£ 
सट्टा, मक्कडा, संताणा, संकमणे, जे मे जीवा विराहिया, एगिंदिया,# 
वेइंदिया, ते इंदिया, चडरिंदिया, पंचिदिया, अभिहया, बन्तिया, लेसि/ 
या, संघाइया, संघटिया, पारिया विया, किला मिया, उद्दाषिया, ठाणा # 


आ ठाणा, सका मिया, जीविया ओ, विवरोधिया, तस्स मिच्छामी है 


दुककड, ॥ २| ७ ; 
; भाषा--अहो एरू महाराज! आपकी आज्ञा से मे अछोच 
ना करता हुं कि-रस्ते चलते प्राणी, बीज, ( धान्‍्य ) हरी. ओसका 
' पाणी, कीडी नगरे, फूछण, पाणी, मट्ठी, मकडीः एकेंद्री, वेंद्री, तेरी ) 
' भारी, प्चेंद्री, इन जीवो सामे आते को पग से दावे होदें, संताप » 
दिया, स्थान से चलाये हो, बत्ती करी हो, मशले हो, परिताप दियाहे » 
' किकामनादी हो, उद्वेंग उपजाया हो, जावत्‌ जीव कांया अलग 
'की हो सो पाप दूर होवो 
#प्िच्छामे हुक” का छाब्दार्थ/-सि-मैने विन उपयोग से छा-इ 

अउछा घिना पाप लगा, भी-में मेरी आत्मा को दु-दुगछता हूँ कि क-किया 
हुवा पाप ड' नाश हावी. अथोव-पग्राताप युक्त कहता हु कि यह 
पाप मेरी इच्छा बिना हुवा. सो भी खोद हुवा अथात्‌ मन विनकिया 


रुवा पाप ' पश्चातापे न झुद्धती ' ऐसा पद्मातापसे आत्मा शुदू होती है 
हैक हेड उवत ट> के डक पक ने नेक व ल्क पक हेड कं स्क पी कदेक सिर अप पकिलए पस्क मई 








सक्त्क बह कलवर>ककरर 


स्का ख्ड्फ 


सु हे ला ऋण का जपायुाक प्यपक कक 9 गए गत अच्छा 9 जान गेर क पीके पट पक पु ः 





कट कर्क लि रे जड कक डफेसेक जे: 


#इ9करबंकहकहरेकंकरेकत ३ एकक 52424 इकंवडरं२२4करत हक हर 
१२ ) #स्क्परमात्म सागे दद्क, ह&2 [१६३ 


३ पाठ तौँसरा-' तसुत्तरी ' का 
तस्स उतरी करणणं, पायाच्छित करणेणं, विसोही करणेण, वि. 
४सह्ली करणेण. पावाण, कामाण, निग्धाएण ठाए, ठामी काउसगगं; 
२ अन्नत्य उसीसएण. णित्तलिएण, खासिएणं,छीएण॑, जभाइएणं, उद्डएणं, 
बाय निसग्गेणे,भमालिये पित मुच्छाए सुहुमेह अगसचारेहिं सुहदामेहिं 
४ खेल मचालोहं, सुहुमेहि दिठि संचालाहि, एवमाइएहिं आगरोहि,अभरगो है 
<अविरादिओ हुजमें काउसग्गो, जावअरिहंताण, मगवंताणं, नमुकारेणे, न है 
#पारेमि, तावकाये-ठाणणं, माणणण झाणण, अपाणं वोसिराम, ॥ ३ ॥ * 
है भावाय--पहिली इयौवही की पारी में कहें हुवे पाप से नि- : 
४इतने, आत्मा को विशुद्ध निशल्य पाप रहित करने के लिये, काया # 
/ैको एक स्थान ( स्थिर ) करता है. उस में श्रासोधास, खांसी, छींक, 2 

वागासी. अगस्फुरण, वयोत्सगग, चक्कर, पित, मुर्छा, सुक्म-अंग-संकारदही 3 
' चेल, ओर अभि आदिका उपसर्ग तथा जीव दया ।नामत हलन च- £ 
2ठन करना पड़े तो आगार-छूथी है. नहीं तो जहाँ तक औरिददत भ- | 
2 गत का नामका उच्चार नहीं करूं, वहां तक कायाको एकस्थान रख ह 
2 मोन और ध्यान युक्त निर्ममत्त॒ पणे रूंगा £ 

#>' इतना कहे बाद काउसमा करना और मनसें दूसरा “ हयावही 
का पाठ ” कहना, फिर निविश्न कायुत्सगे की समात्ती हुई जिसके खशाली 7 
में जिनस्तव करे, से३- 


४ पाठ चोवथा- ठोगस्स ' का 


9 


कइचफकचक कर 


अप कर बे# कल भटड था 


कर 


#2डेकरडककर 52% + 


४ #सकक 2 हरककदर सरदार २84२4: :एकर 6३ 
ब्श्ष्ट ] $#2$ आवद्यक-प्रातिक्रमण #&2 [९१ / 
८ मइंच, पठमप्पह सुपात, जिणं च चंदप्पह वंदे ॥ २.॥ सुदिह्ि च! 
पृप्फद॑तं सीअछ सिज्ञेस वासुपूजाच, विमछ सर्णव चजिणं, धम्मं सं 
तिंच वंदासि ॥ ३॥ ऊुंथुं अरंच मलि, वेदे मुणि सुब्यंय, नमिाजिणं: 
च॑ वेदामि रिटृनेमिं, पास तह वंद्धमाँणे चं॥ ४ ॥ एवं मए आभिधु : 
आ, विंहूय रयमला, पहिण जर॑ मरंणा, चउ॑विसीप जिणवरा, तित्थयर ' 
मे पसीयंतु॥ ५ ॥ कित्तिय वंदिय; माहिया, जेए लागस्स उत्तमा सिद्दा 
अरूग्ग बोहिलाम, समाहि वर मुंतर्म दितु॥ ६॥ चदेसू निम्मलयरा,/ 
आइचिसु अंहियं पयासयरा, सागर वर गंभारा, सिद्धा सिद्ध मम 
दिसंतु ॥ ७॥ 
भंवाय-जन्म समय सूमाविक और फिर ज्ञान मंय तीनही छोक 
ः में प्रकाशके कतों, कम शत्रु का नाश कर केव॑ल ज्ञान प्राप्त किया, ७ ६ 
जिससे चार तीथे की स्थापना करी; ऐसे ऋषभ  देवजी आदि महापार 
श्वामी पर्यतं २४ ५ पि शद्धसे बीस विरहमान जिनश्वर जिनकी 
# करता हुं की आप कर्म' मल जन्म मरण रहित हुवे, मनसे ( भाव )/ 
4 पूजा, बचनसे गणासुवाद, कायासे वंदने योग्य, चेद्र समान निर्मल, 
४ सूथ समान- प्रकाशके' कती, सागर समान गैभीर अहो प्रमूं! आप! 


ने सिद्ध पद प्राप्त किया. मुझे भी आरोग्यता, सम्यक्ल' का लाभ, 
त्तम समोंधी ओर 'पैद्ध पद की वक्षीस दौजीये 
, #»' ऐसे जिनस्तव कर फिर क्षेत्र विशुद्दी के दोषसे निंदृत: 


५ पाठ पांचवा-- क्षेत्र विश्यृद्धि का ” । 

अप्पड़ छेंहिये दुष्पडि छहिय सिज्ञाय संथारण, अप्पमंक्षिय, 

» लोगस्स की प्रथम गाथा में ' केवश ” दाब्द से ज्ञाना तिशाय, * 

' तिस्थ॑यर * झान्द से पुजातिं दाथ, तथा बचनातिदायं ओर 'जिण : 
शब्द से अपायागग अशिये यो चारों अतिदाय॑ संक्षेप में दशायें हैं 

(094 दिसस्ड पतेपेठ कट के 42475 कर से सपक 4पड सकते ककरेडवती रेड 


9७ 7४८०४ रे इस्टेवय: 


है£र 


हक फंड धककी हखवीनीड एवं 2क इक २2:4२ रवल चली पर सा तज: 2 2:8 
९ १२] #इंके परसात्म मांगे दद्दक. “पे (*६९ 
४ दुप्प मप्िय लिज्झा सथारए,अप्यडिछाहियदुष्पडिले!हिय उच्चार पासवण 
५ सुमिष,अप्सज्झिय दुष्पमाज्यिए उच्चार पास वण भुमिए, पुढाविआड, है 
$ तेउवाउ, विणास्सहू, तस उन्हें कायाणजीवाणं जीवीयाओ विवरोविया ४ 
3 तस्ल मिच्छामि दुककडं, ॥ ५ ॥ हर 
3 . भावार्य-स्थानक और विछोने को अच्छी तरह से देखा नहीं, £ 
2व पूंजा-झाडा नहीं, देखते झाइते छः कायाकी विराधना हु हो तो # 


# 
होवो. दुडछ 
] 


£ पाप दूर होवो 


५३ 


| 
$ ६ फिर क्षेत्र विशुद्दी के पाप से आत्मा शुद्ध हुई उसकी खुशाली 2, 
0; नमेस्तव केरे सोः-- रू 
९ ६ पाठ छट्ठा -- नप्मत्युणं' का 2, 
। नमुत्युणे, अरिददेताणे, भगवंताण आइगराणं, तित्थयराणं, संस है 


#घुद्वाणं, पूरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवर पुंडरियाणं, पूरिसवर » 
रम्प हृत्थीण, लोगुत्तमाणं. लोग नाहाण, छोग पहचाणं, छोग पद्जोय हैँ 
4 गराणं, अभय दयाणं, चरूखुदयाणं, मग्ग दयाणं, सरण दयाण, जीव रू 

दयाण, बोहि दयाणं, धम्म दयाणं, धम्म देसियाण, धम्मनाय गाणं, है 
क पम्म सारहीणं, धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणं, दिवोताणे, सरणगढ़ पह है. 


५ न & 

९ठाण, अप्याडहय चरणाण देसण धाराणं, विअठ छाउमाणं, जिणाणं £ 

# जावयाण, तिन्नाण, तारयाणं, बुद्धाणं, बोहियाणं, मुत्ताणं, मोयगाणं, £ 
[] तिणं (9 [] 

 संव्वनूण, सब्वदारिसणं, सिव, मय, मरू, अमर्णत.मख्खय, मव्वाबाह, ४ 
| 0 पक] ९. घ्ैये 4 [॥ ह 9० पु ] 

# मपुणरावित्ति सिद्धि गईट नाम घेये, ठाण संपत्ता्ं नमो जिणाणं जि- £ 

ये भयाण ॥ ६ ॥ 

कक यह * री 

के  _ पह नमुत्यण? का पाठडावा ठींचण--गोडा खडा रख, उ 

2 सपर दोनो हाथ खुणीतक जोड़ रथापन कर दो वक्त कहना, पाहिकी वक्त “ 

तो उपर लिखे मजबही और में * दाण संपत्ताएं ! के 

| ले भुजबही कहना; ओर दूसरी मक्त में * दाण संपत्ताणं ' के 

“-. पेड फकरेठ आकर कर2 कक +२४करडककपड २क> १७ क२2#कर४% 8२५ के 


ब्डेवेंलिटिवद्फि व स्व ल्फ कीट हैक मे उडी 


#उकडरे4३२4इ2२सक्क#२क्कलड 2524 % 27242: 5३27 52% कक" हब 
8६ ] 5%#डे आवद्यक प्रतिकमण #&३ [ १९ 


स्थान “ठाणे संपाविओ कामस्स ” कहना 


भावाप--नम्रता युक्त स्तवता हूँ कि अहो औरेहंत भगवत ! *$ 

आप ख्य॑ प्रतिवोध पाकर धर्म की आदि के और चार तीर्थ के कर्ती * 
हो. जैसा स्वपदो में सिंह, शैन्या में गन्धहंस्थी; पुष्प में अरिविद कं-॥ 
मल उत्तम होता हैः तेसे आप पुरुषों में उत्तम हो छोक के नाथ,हि | 
तके कर्ता, आधांर भूत और प्रकाश के कर्ता हो. अभय, ज्ञान च्षु 
£ मोक्ष मागे, सरण, जीवल् बोद्ध बीज, और धरम दाता होः पर्मोपदे 
४ शक, धम नायक, धर्म सार्थवाही धरमेचक्की हो, और संसार समुद्रंमे द्विप- ॥ 
समान आधार मत हो. छद्मस्त अवस्था से निवृत अप्रातिहत ज्ञान द-/! 
शैन वबेत हुवे हो, जिससे सर्व जान देख रहें हो.'जीते हो. नीताते है । 








क्करकलक (3 


"कक: उसे वचकी के उेक को घिकी डी, 


; तरेहो तारते हो, बुद्धवत, बोध करता हो मुक्त होमुक्त करताहो ओर उपद्व 
शेग और पुनरांइत रहित अंचल अध्षय अनंत अव्याबाध मोए्ष स्थीने 
प्राप्त किया; तथा अहो अहंत आप ! प्राप्त करने वाले हो सर्व मय रहित 

ः 

है 

९ 

; 
(4 


जिने श्रकों नमस्कार है. ह 
इति क्षेत्र विद्वुद्धी की विधी समाप्त "' 
हक" फिर प्रथम पाठ से देव गुरु को वंदना नमरकारे कुसकहेश-- 


इच्छा मिण मंते तुम्मेहिं-अभणु नाय समाणे देवसि पड़िक्रमणु 
४ ठायमी, देवसि णाण दंसण चारित्र [ श्रावक कहे-* चरिता श्ररित *] 
९४ तप अतिचार चिंतवणाथ करेमि काउसग्ग ॥१॥ की 
४ .. भावाय-अहो भगवान ! आपकी आज्ञाहो तो में चहाता हूं। 
ज्ञान दर्शन चारित्र ( श्रावक कुछ चारित्र कुछ अचवारित्र है ) ओरत 


क [॥ आतिचारलगा हो उसको पिचारने काउसरग करता हू 
2 मं जो कर कबकाबको अर रेअरअ पाप 863. 


४ 
७ पाठ सातवा-- इच्छा मिण भैत' ; 
। 
£ 
£ 
; 


मिल 83322: 205 ५ अशोक 3 कस कर ४3 कही 
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प्रथम आवश्यक 'सामायेक ! 


8७ प्रथम मंगछा चरण निमित्त नवकार मंत्र कहे सोः--- 


८ पठ आठ्वा--नवकार मशमंत्र “ 

णमता अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाणं, णमो उ 
वज्ञायाण, णमो छोए सब्ब साहृण, 

भावाय-अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, ओर छोकमें 
सर्वे सांधू को नमस्कार होवो. 

' ## फिर लिये वृतोम स्थिर रहने सामायिक सूत्रा कहे 
९ पाठ नवमा सामायिक्‌ का 

करामे भत्ते सामाइय सब्वे सावज्ज जोगे पदच्रर्वामि, जाव 
जीवाय तिबिह तिविहेणं मणेण॑ वायाए काएण, न करीमे न कारवेमधि 
२ करत अन्ने न समणु जाणाम, तस्ल भेते पाहक्रम्रामि निंदाम ग- 
# रिहामी, अप्पाण वो सिरामि 

भावाथ--अहो भगवंत आपकी साप्षीसे में सामिक--समा £ 
धी भाव रूप ब्रत धारण करताहु, जावजीव तक सर्वथा प्रकारे सावध £ 
४ हिंशक काम मन वचन काया कर के करूंगा नहीं, कराबूंगा नहीं # 
#$ ओर करते को अच्छा भी नहीं जाणूगा. आत्माकी साक्षी से निदृ- 
£तता हूं, गुरू की साक्षी से ग्रहण निंदा करता हु, अवसे छोड़ता हुं. 
55" और वरोक्त साम्रायिक का पाठ श्रावक इस तरह कहते हैं 
करेमि भेते सामाइय सावज जोग पचरकामि, जाव नियम पः 
#ै शवालाम, हुविहे, तिविहेणं, न करेमि, न कारवोमे, भणेण, वायाए, £ 
छ कायणं, तसमंते ए।डि० निंदा० गरि० अप्पा०॥ 


2 
£  भावार्य--साधू जीने सर्वेधा जावजीव की हिंशा का त्याग है 
| है 0 0 १: 40862 627 6 %४ 7 ८2220 ₹2 22 कट 
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बडा पटक में: 2 लेते: रे 


मेडन भटक: “के 
ग्ट्डव <५+७कल+05 »क ब्डनगग्डनःह्डनलकरेफ 
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किया जिस प्रिजोग से अलुमोदन-अच्छा जानने से मिक्े जिसस त्रिजोग से अनुमोदन-अच्छा जानने से निद्ृ्ते हें 
(ओर आवक जावनियम देशसे दोधडी से अधिक इच्छा हो वहां ! 
$तक वृत धारण किया, इस से अनुमोदना खुला रहा है बाकीका सर 
#£ अथ उपर म॒ुजबही जानाना. ७ " है 
# सामायिक इस छाब्द में सम-आय हक ऐसे तीन शब्द है सम | 





पुद्ललों का धर्म पुर्ण गलन है, और चैतन्य की वैतन्यता अवाशित ( स- 

दा एकसी रहने बाली ) है. इस लिये चैतन्य भाव में रसण कर पुद्ल 

की इछता अनिष्ठता की कल्पना नहीं करना सो समभाव. ' आय ? ज़े- 

* ससे ज्ञानादि '्रिरत्वका लाभ आये सो आय और ' इक ' प्रणाम 

समप २ पलटते ही रहते हैं इसलिये एक समय मात्र भी वराक्त री- £ 

रिती से प्रणाम रमण करे सो हक यह हशब्दार्थ हुवा. 
। 


सामायिक तीन प्रकार की होती है-! “ सम्पकनव सामापेक ! सो 
क्षयोपश्ष, उपश्म और क्षायक भाव से परिणाम प्रदृते सो. २ अत सा 
भा यिक सो दादशांग जिनेग्वर की धाणा के ज्ञानम परिणाम परिणमें 
सो. और ६ चारिम्न सामायेक के दो भेद:--! 'भावसे और २ इच्पसे 
शछोक-रागद्धप त्याग निखिल, द्रन्येषु स्थाम मवरगबय, 
तल्वोप लब्धि मुलं बहुश, सामायि क॑ कार्यम्‌॥ 
अथे-राग देष का त्याग कर स्व इंष्ट आनेष्ट पदार्थों मं समभाद 
रखे, और आत्म तत्व के तरफ एकाग्रता निश्वलता यूक्त लक्ष ठगावे 
सो भाव सामायेक और. । 
शछोक-सामाये काश्रि तानां । समस्त सावद्य योग परि हरात्‌। 
भरवीते महा इत मेषा | मु्दयेपि चरित्र मोहस्य॥ . ' 
अर्थ--सावद थोग्यकी प्रद्॑ती का त्याग करना सो द्रव सामापिक 
इस के दो भेद:-- ? सवनती सामायिक सो महादत घारी साधुजी 
की और ९ देशवबती सामापिकझ्त सो अलवत घारी आवको की क्याके ; 
| 
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थो मोहोदय से सपुण आराधन कर सक्ते नहीं हैं हु 
यह सामाजिक पांच चारों ँ में का पाहछा। चारित्र है, और बारह 
प्रतों मैं का नवमांचृत है और छः आवश्यक में का पहिछा आवदयकह 
खडताकवेस्टिकंवारक पेपर केस :>रप्फ्किकरिड सिक्के क कर कट तक तडक सर. 


अं: 32 कर हरे 


न की की 2 
११] हे४क परमात्म भागे दद्यक, पैड [२६९ 


_. हु कर कायुत्सी में चितवने दोषों को विचारने इछागी ठागी कहे, बिचारने इछामी ठामी कहे, 9 


१० पाठ दशवा-- इच्छामि ठामीका” 
$ इच्छामि ठामि काउसग्गं जो में देवसिओ अइयारो कओ, काईओ, £ 
$ बाहू ओ, माणसिओ, उस्पुत्ता, उमग्गो, अकप्पो, अकर्रणजो, दुल्ल- 5 
ओ, दुविचिंतिओ, अगायारों, अणिष्छियवो, असमण पावरगो नाणतह 
२ दंतणे चरित्ते, सुए सामाइए, तिन्ह गुर्ताण, चउन्हं कसायण, पँचन्ह, 
१ महाव्वयाणं, उन्हे जीवनी कायाणं, सतन्हं पिण्डे सगाण, अठन्हे प- 


222 20020 07 00220 8 


डुव्वय मायाणं, नवण्ह बंभचेर गुत्तिण, दशविह समण घप्तम जखान्डिय 


-( 
फू 
४ज विराहिय तस्स मिच्छाम दुकड़, ॥ 
भावा्-काया एकश्थान कर जो दोष विचार ने हैं उसे संत्षेप ; 

के 


च/#ेल+0 ४ 


में चिंतवता हु-यो दोष मन बचन काया से लगते हैं. जिससे आठ 
५ प्रकार के विरूद्ध आचरण होते हैंः-९ 'उसुत्तो” उत्सूत्र सो श्री जिन 
2 बचन से विरुद्ध भाषण. २ ' उमरगों * क्षयोपशम भावके मार्गसे अ- है 
5 कक उदयिक भाव रुप मार्ग ('मैथ्या कर्म ) में प्रवृती ३ अ- / 
£ कप्पो” कस्प आचार से 'िरुद्ध प्दृती. ४ ' अकर्राणज्जो नहीं कर है 
ने छायक कार्य करे. ( यों एकक से पाप की-बृद्धि होती हैं. जैसे उ- है 
स्यूजसे उन्मागे ओर उन्मार्गसे अकर््पनक आकार्य होवे. यह चार: 
£ कतर तो बंचन और कायाके योग में समाये. अब मन सम्बन्धी ) ५ है 
४ दुज्जाओ ? आते रोद ध्यान की एकाग्रता. ६ ' दुविचितिओ उन्ही 
8 चंचऊ चित से अनथ दंडका पिंतवन करे. ७ ' अगायारो | 
४ “से ही अनाचार कहीये. सो ८ ' आभिच्छियवों ”इच्छने छायक नहीं £ 
है, तो आचरण करना तो छूड्ी रहा! आगे साधुका आचार सो ज्ञान 


४दरशन, चारित्र, सु सपाधी,तीन झप्ती, चार कपायसे निवती, पेचमहा 
| 0 242220022002%/4000%॥000.000. 


सकता उ2 कस 8२कस३२क३रप्#24824429/एककठउ२4+/२ २24१४ 
2 बेक साधक अधिक्तन कआ2. 2 
२ बत, छः जीव कायकी रक्षा, सात भय-आठ मद-से निदशी, नव ; 

3 संचार य॒प्ती, दशयति थम, इनकी खनन्‍्हना पिराधना हुई हे ते वो 

पाप दूर होवो 

&%' वरोक्त इच्छामी ठामी का पाठ भ्रावक इसतरह कहतेहें | 

इच्छाीम ठीम काउस्सग्गे, जो मे देवसिओ अइ्याराकओं 
काइ ओ, वाइओ, माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्मगो, अकृप्पो अकरणि: 
$ ज्यों, दजाओ, दविचितिओ, अणायारो, आर्णीच्छयवो, अलावग पा. 
£ वगो, नाणे तह देसण, चरिता चरिते, सुए सामाइए, तिन्हं गुत्तिणं है 
5 चउन्हे कषायाणं, पंचन्ह॑ मणुव्वयाण, तिन्हं ग्रणवयाण, चउन्हें सि. । 


$<+#247 सडक 24४ &# 2, 


॥ रुखावयाणं, बारस विहस्स सावग पम्म स्स, जे खीडेय, जं विराहिये, 
२ तस्सामिच्छामि दुककडे 

भावाथे-उपर लिखे प्रमाणे ही जाणना, विशेष इतनाही हे कि ; 
२ श्रावक कुछ वृती ओर कुछ अवृती होते हें इसलिये ' चरित्त चरित 
हा तथा पांच अणु (छोट) वृत, तीन एणबृत, और चार शिक्षवृतकी $ 


के खन्हना विराधना हुई हो ते वो पाप दूर होवो ऐसा कहे ५ 
8७' फिर स्थिर चित से अछ्ग २ अतिचारों का चितवन करने 


|| कांयुत्सरग केर इस लिय ३ तीसरा 'तसुत्तरी” का पाठ पूरा कहे कायुत्मर्ग के. ! 
'$ ० कायुत्संग में साध जी ज्ञानके १०, और सम्यक्ल के ५ अति ढ 


33 पा 


चार; पांच महावृत की २५ भावना, ५ सुमिती ३शपति, यह १३ वा 

रित्र के मूल झण, १८ पाप, ओर १० वा इच्छामी ठमी का पाठ जे 
बिशाहिये तक कहे और १ नवकार कहकर- फिर कायूत्सग पार 
8७ और - आवक १४ ज्ञानके, ५ सम्यक्त् के, ७५ वृतके,' ५ 

२ पणाके, १८ पाप, इच्छामी अमी ज॑ विरहीय तकः ओर १ नवकार कहकर | 

काउसग्ग पारे (इन सबका वरणन चौथे आवश्यक्में किया जायगा) ॥ 


धर हेड वश तल्डि किक कि तक के के उ सैक्क कनपस के स्डवेक डे ककिक फपेक केले बेड पे दिड डी 


रा 
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४ यह पहिला आवश्यक हुवा 

5. 6" मिविन्न ध्यान की समाती हुई इस लिये चउबीस जिनकी 
स्तुती करे सो- 

४ 


द्तीय आवशक- “ चउवी सत्यो. 
हम दूसरे आवश्यक मे चोंथा “ लोगस्स ” का पाठ नमन 
यु-क्त बोलना, पाठ और अथ पहिले चौथ पाठ में कहेमुजब जानना, 


७४७ आम सब वृतो का अछूग २ चिन्तवन करना है इसलिये 
गुरुकी आज्ञा लेने वंदन करे सो:-- 
है गुरुकी आज्ञ व्‌ 


तृतीय आश्यक-“ वंदना” 
११ पाठ-छायारव॒- खमासमणो का 


इच्छामि खमासमणों वंद्िओ जावणिजाए निसीहियाए, 
४ जाणह, मे मिउग्गहं, निसीही, अहो, कांये, काय-संफास, खमणिजों 
# भे किलामो, अप्पाकैल ताणे, बहु-सुभण, भे, दिवसो व़कतो, जत्ता £ 
| भे, जवोणंज च, भे, खामेमि खमासमणो, देवसियं वइ कम्म॑ं आवसि ; 
2 


; 
; 
" 
; 


4 :कक चाल 2 टेक 


याए पढ़िकमामि खमा समणाणं, देवासियाए, आसायणाए, 
सन्नयराए, जंकिचि मिच्छाए, मण दुक्कह्ए, वय दुकहाए, काय, 
दुकडाए, कोहाए, साणाए, मायाए, लोहाए , सब्व कालियाण, स॒- 
४व्व मिच्छो बयाराए, सव्व घम्माह क्रमणाए आसायणाए, जो में 
5 देवसि ओ अइयारोक ओ तस्स खमा सम्रणो, पड़ि क्रमामि, निदामि 
गरिहामि, अप्पा्ण वो सिरामि ॥ 


थ 
भावाथे ओरविधी-आवश्यक काती व पुरूष (साधू श्रावक ) 


कं >> गिल 


कलर 


कद 


कक 
५ 


| #२%#४ ४ 
० चोलपट्ट मुहरपति स्वहरण इन सिवाय और छड पास नहीं रखे, ग्रह 
5 % आसन से साढी तीन हाथ दूर रहे, फिर घलुषाकार अपने शरीर 
£ को नमाकर, हाथकी अंजटीमें रजुहरण रख कर कहे ' खमा समणो' £ 
४ अहो क्षमा समण “जावणिजाए' जिससे कार प्षेप होने ऐसी शक्तिई 
£/ साहित ” निसीही आए , पापंसे निवृती रुप इच्छा हे, जिस की ऐसे ; 
; शरीर कर के आपको “ वंदिउ ! वंदना केरने. 'इच्छामि ' में चहाता/ 
५४ हु, इसलिये “ मिउमाहं ” मर्यादि (१॥ हाथके ) क्षेत्र में प्रवेश कर 
४ने की में' भेरे को ' अणुजाणह ? अजज्ञा विजीये. ( फिर जगह पूँ- है 
' जकर कह )' निसिही ” गुरू वेदन विन अन्य कामका निषेध है, यो £ 
4 कहता हुवा यरू सन्मुख प्रवेश करें. गुरू पास आवे ओर रहरा है 
; गुरू चरण के पास रु कर, उत्कट आसन अथीत गाय हुहने के आ- है 
2सन से बेठकरः दोनी हाथ जोड़ साथलछों के विच अपर रख कर गरू ६ 
$ जी के चरण को दशही अंगुली. छगा .कर '“अ ” अ्षर कहें, फिरई 
५ दश ही अगली अपने शिरको लगाकर “ हो ” अक्षर कहे, इन दोनों २ 
2 अक्षरों का एक अवृतन कहा जाता हे. ऐसे तरह “ का-ये” इनदोनों 8 
$ अक्षरों से दूसरा ओर ' कान्‍य ” इन दोनों अक्षरों से तीसरा आवतन ; 
करे. फिर * संपांस ? केहता हुवा अपने मस्तक कर शुरू का ५ 
' स्परश्ये करे. फिर केद्े “किलामो ” आपके चरण का स्पर्श्य करते मेरी 
आंत्मा से आप की. आंक्माकी किसी प्रकारकी क्रिलामना ( पडा )॥ 
4] होवे तो ' मे ” अहो भगवंत 'समणिज्जो' माफ़ की जीये. ' व |; 
:/हुसुभेण ' बहोत शुभ श्षेम छुशल से 'भे” आपका * दिवसा' दिन & 
$ बइकता * व्यंतिकंत होवो. अहो पूज्य ! आप के शरीर अपकिल ; 
# ताण 'अस्य किडामणा कक या हक का रा 
ि, « “फिर “नि पूज्य! 


डे 


हुलआावरकतंदारकवंदारके इत्टसीवंधारक कस जितनी डक सी कवर्धा सवार तल सो पर 
| &#2% परसात्म सागे दशक. “डेके [२७३ 


घी 

3 यम रुप यात्रा ७ 'भे” आपके अव्यावाप के जवागैज्जे ' इस 
(यों को जीत पीढित नहोना ऐसा य्न $ निराबाव है; “ च और * 
२*क्े' आपके. इन जत्ता भे, जवणि जचेभे, शब्दसे तीन आदव॑तकेर- 2 
४ हाथ जोड़े दरश्शों अगली गुरू जी के चरण को लगाता “ज ' अक्षर £ 
3 मंद स्वर से कहे. हाथ पीछा उठता “ ता! अक्षर मध्य खर से कहे ; 
$हाथ मस्तक को लगाता ' भे ' अक्षर उच्च स्वस्‍्से कहे. ऐसी हो तरह £ 
५ 'ज-व-णी ' इन तीनो अक्षेरें से दूसरा. और जे-चं-मे- ' इन तीनों) 
2/अक्षरों से तीसरा आइतन करें: फिर दोनों हवथ ओर मस्तक गुरू-/& 
$ के चरणकी दरफ नमाकर कहे, आपका ' खमासमणा ' अहो क्षमा स- 
हुमण देवसिय ' दिनमें, * वहकम ” व्यतिकम--आवश्य किय कर 2 
*णी में विराधना रूप मेरा अपराध 'खामोम * क्षमाता हूं. । माफी * 
इक हुं. इतना कहे बाद रजूहरण से जगह पूंजता हृद (जो ३॥ | 
है 


4: 





भः 


मरे 


हाथकी करीमा उस ) के बाहिर पीछा निकलन को फिरता हुवा कहे 

' आवसियाए ' आवश्य किये करने योग्य करणी करते जो अतिचार ई 
5; लगा हो इतना कह दोनों हाथ जोंग मुद्रा से ओर दोना पग जि-# 
#न मुद्रा से स्थापन कर कहे ' पढ़िकमाम ' में निवृतता हुं. 'खमा£ 


# घसात्माओं के लिये तप सयम रूप यात्र, ओर इन्द्रि दमन रूप 
यज्ञ भगवत ने फरमाया है ! ऐसे सद्यौधक के उपदेश को उछुवचन कर 
ढोंग में नहीं फसना चाहिये. 

$ निर्थक वातोंमें जो साधु आवक अश्चुल्य समय गमाते हैं. उनको 
» विचारना चाहिये कि चदना करते भी गुरू के ज्ञान में व्याघात हाती 
५ है उसकी मी क्षमाजाची, तो निर्थक बातें। में ज्ञानादे की अन्नराय देने 
५ वाले के कया हाल | 
4 दोनों हाथ जोड रखे सो जोग मुद्रा, और २ पग की एड़ी में ६ 
औ भगुर और अगुछ्गें चार अंगुरूका अतर रखकर खडा रहे सो जनसुद्रा. 
8 28203 8 0 री 


बे 


च 
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२७४ | क#ड आवद्यक-प्रातिक्रमण. #&३ (९ . 
समणो' क्षमांवत श्रमण की “ देवासियाए ' दिन जो हृई ' आता 
# यणाए आशातना; सो कितनी अच्छादना तो कि 'तितीसब्नयराए! 
। तेंतीस अशातना मे की कोइ भी की हो 'जे किंचि मिच्छाए 'जो« 
2 %इ खो अवरम्बनं लेकर मिथ्या भाव वरताए होवें, भण हुकझय : 
$ मन के दुष्कू्य ' वय दुक्ढाय ” बचन के दुष्कूस ' काय हुकहाय 
ईैकाय के दुष्कूस. ' कोहए जाव लोहाए” क्रोध मान माया लोग के £ 
] वश हो, ' सव काछिया ' अतीत अनागत वर्तमान काल में ' सब 
क 
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मिच्छोपराए ” सवे कूड कपट आदि मिथ्या क्रिया कर किसी भी त 
(रह से सब्ब धम्माइ कमणाए ? सर्व धर्म सम्बन्धी जो करी उसका 
5 उल्लंघन करने से कोइ; “ आसायणाए ' अशातना की हे, नो में 

जो मेरे जीव से कूछ देवास ओ! दिनमे 'अह्यारक ओ' अतिचार- 

दोष 'जो कअ' जो किया हो, तस्सा' उस पाप को 'खमा समणा' जहो 
# क्षमा श्रवण! आपके 38 2032 हटताहु, निंदा करा हू, ः 
& ग्रहण करता हूं, ओर भी मेरी आत्मा से अच्छादना रुप पाप वोसीरा 


300 कक 2 


१ ता-बूर करता है.. 
डे 8#' यह वरोक्त खमासमना के पाठकी विधी कहा, ऐसी हो तरह दू. 
४; सरी वक्त मी करना, विशेष इतनाही की ' आवसियाएं पढ़िकमामि 
यह पाठ नहीं कहना, क्योकि इसमे पीछा नहीं फिरना है, से खमा समणा 
# का पाठ वही बैठे पृण करना चाहिये, ७ और फिर चौथे आवशय की अज। 


# इस तीसरे आवश्यक को उत्कृष्ट वदना कहते हूँ, इस में २९ 
आवश्यक उत्कृष्ट कार्य होते है, दोनों खमा समणा के अपल दो वक्त ् 
नमन किया सो दो आवश्यक, आ हो, का ये, क-य. यह ३, और जत्ता 
मे, ज-वणी, ज-च भे, यह तीन, यों ६, दोनों खमा समणा के १९, और £ 
४ वक्त गूर चरण का स्पदय, दो वत्त अवश्नह में प्रवेश, एक पक्त अब- 
ग्रह घादिर निकलना, तीन ग़॒प्ती का एक, और यथा जात का; यो २९ 
आवश्यक होते हैं. । 
मल कलाड वीक तक मिषे कब पपक पे घ पड कप पंपनिड कप सकती पपक केक पड वि ती : 
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$ ग्रहण कर स्वस्थान आना चाहीये. 
#३- यह तीनोंदी आवश्यक प्रतिक्मण की विधी रुप जानना. 


| 
ह 
चौथा आवश्यक-' प्रति कमण.” ४ 
प्रतिगीछा, कमण-हटना. अथीत्‌ मिथ्याल, अइत, प्रभाद, £ 


3कपाय, और अशुभ योग, इन से पीछा हटेइने छोड कर ज्ञान, दशन, 
£ चारित्र, तप, और वीर्य, ( शुभ कर्तव्य में प्राक्मम ) इन में मन बचन 


पु 

४ 

<काया के जोग को जोढना, उसे प्रति ऋण कहा जाता हे. + 
१२ पाठ बारहवा- आगमे तिविहे” का । 

आगे तिविहे पण्णते तंजहा-सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयाग । 
है 

| 


2248 8 


मे, ऐसे श्री ज्ञान के विषय जो कोइ आतिचार छूगा होतो आलो उे; 
ज॑ वाइड्ध, वच्चामेलियं, हीणर्खरं, अच्चस्खरं, पयहीणें वीणयर्हाणं, 
$ जोगहीणं, धोसहीणं, सुठुदिक्न॑, दुहू पडि चिछियं, अकार कभो सज्ञा- 
9 ओ, काछन कओ सज्ञाओ, आसज्ञाय सज्ञायं, सज्याय नसज्ञा- 
पं भणते, गुणेत, चिन्तवत, विचारते, ज्ञान और ज्ञान बन्‍्त की 
४ शातना करी होवे तो तस्स मिच्छामि दुकई ॥ ७ ॥ 

भावायेतीयैकर कृथित्त, और गणवरों से छगा कर दशपूर्व ६ 
£ धारी तक के रवे हुवे को आगम कहते हैं-ऐसे आगम के मूछ पाठ 
४अथे ओर दोनों के १४ अति चार यलना*९ पहिले का पीछे और हे 
“पीछे का पहिले पढाहो, २ बिच २ में छोडदिया, श्कमी अप्षर कह, है 
2५ ज्यादा अक्षर कहे, ५ कमी पद कहे, ६ विनय रहित कहा, ७ £ 
४ जाग की चपलता रखी, ८ पुरा शब्द नहीं बोछा, ९ अवीनीत को / 


(ज्ञान दिया. ५० विनीत को ज्ञान नहीं दिया. ११ अकाल में सूत्र *ै 
अऑद्ेडक की... अनेक सकल कप त्ड तक टेट कक डेड सके हेड की डे वन ले2 चल 83 कपल 5 
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२७६ ] #2%8 आचदयक प्रतिकमण ६ €९ [१९ # 
पढा, १२ काल की वक्त नहीं पढा- १३ अस्षाइ में सूत्र पढा, ओर; 
१४ सझाय की वक्त सुन्र नहीं पढा. यह ज्ञानाचार के १४ औतिचार छगे | 
हो सो पाप दूर होवो. 


ः १३ पाठ तेरहवा- “ दंसण-सम्यक्तव ” का 
4 


दंलण समाकित, परमत्थ संथवों वा; सुदिठ परमत्थ सेवणा 
वावि, वावणं कुदंसण वज्णाय, एुह सम्सत्त सदहणाए ॥ ७ ॥एह 
सम्मतस्स पंच अइयारा पयाला जाणियव्वा न समायरियवा तंजह ते 
आलो उंःसंका, कंखा, वितिगिच्छा, पर पासंडी परसंसा, पर पासही 
सेथवा, एवं पंच आतिचार में का कोह्ट भी अतिचार लगा हैं तो त 
सस्‍स मिच्छामि दुकई ॥ ० ॥ 
भावाप--जड चेतन्य पदार्थ को अलग २ देखना सी दशन ; 
और उन पदार्थों की सम प्रमाण ( राग द्वेष की स्परानां रहित )8 
रखना सो सम्यक्त्व. ऐसे दशानाचारी जीव, जीवादि ९ पदाये के 0 
जान कारों की संगत सेवा कर उन पदाथों का जान होवे, मिथ्या: 
४ लियों का और सम्यक्वका वमन किया हो उनकी संगत नहीं करे 
४ ओर सम्यक्‍्त के पांच अतिचार ये सोः-१ जिन वचन (शाज्र)॥ 
3 में वैम छाया, २ पर मत की वांच्छा करी, ३ धर्म केरणी के फल में 
४ संशय छाया ४-५ पाखाड़ियों की महिमा और संगत करी हो सो पाप 4 
दूर होवो | 
४७” यहां तक ज्ञानाचार और दशनाचार तो साधू और श्रावक उपर 4 
कहे मुजब बोलते हैं, आगे चारित्र आचार में साधू चारित्रि ६; और श्रावक 


2 चरीता चरीती हैं इसलिये अछग २ कहते हैं 
क।उकदाड बल सके सके वर्क सव्ड कवर वी द8 पर 2 तक हि दे वर 


हेड कल्कि तनट 4 अल्नन्स्क ##उ कल्केजअंसयत 2 तल की 2: 


सदर 


'जैन्ट्क चने 


| ्स में दोष छगा हो तो पाप दूर होवो- 
। 4; १५ पाठ पन्चरवा ' आमृषा महावृत' का 
। 


चरम -+ - 





इहश्कपतरवभावासकबंधायदालव अलसी दा न्‍व न इर के क-#उ 4424: 2:4 48: *रकंद ई १३ 
५ १३] हैक परमात्स सागे दहाक. सेट (२७० ६, 
| कक्ष 

डर कम. चर हि 

४ “ साधूके-पंच महादृत ओर २५ सावना ” 4 

श् [] अहिं +$ ५ हा 

५४ १४पाठ चउदावा--अंहिंशा महबृत' का. $ 
है 

५ पढुसे भंते महव्वय सब्व पाणाइ वाय॑ पद्चक्खाम, से सह 4 

वा, बायरंवा, तसवा, थावरवा जाव जीवाय तिविहं तिविंहण नेवसयक 


९ पाणाइ वाय॑ करेजा, नेवन्नेहिं पाणाइ बाय कारावेज्जा, पाणाह बायते- 0 
*वि अन्न'न समणु जाणिज्जा, मणेण, वायाए, कायणं, तस्स भेते प* 
# डिक्रमामि, निंदामे, गारहामी, अप्पाण बोसिरामी ॥ ७ ॥ 
३ तस्सिमा ओ पंच भावणाओं भवंतिः-इरिया समिए, मणपारे जाणाइ (९ 
वतिपरिजाणाइ, आयाण भसंड णिक्खवणा समिष, आलोइए पाण भो # 
इ. पाहैले महाइत में जो कोइ पाप दोष छगा हो तो तस्स मिच्छा० 3 
भावार्य--पहहिले महाबृत में सर्वधा अकोरे सुक्ष वादर अस 
ई स्थावर जीवों का बंध करने का जाव जीव तक तज्रिविध २ ( घात है 
£ करे नहीं, करावे नहीं अच्छा जाने नहीं; मन वचन काया से ) पहिल # 
२ महावृत की पांच भावाना ( विचार ) १ इर्यांसमिती ( सदा नीची द्रष्टी 
4 युक्त वस्ते,) २ पापमें मन नहीं प्रदृतावे, ३ पापकारी वचन नहीं बोले £ 
£४ मेड उपकरण यत्ना से रले, और ५ आहार आदिक देखकर वापरे 


है” 


ब्म््ग्डआक कट कि 


227 


१7 


दोच्च मत महात्वय सब्बं मुस्तावाय पचकखामे से कोहावा, छो ५ 
हावा, भयावा, हासावा, जावजीवाए तिविह तिवाहेणं, णेव सममुस / 


रु ्ड ज्ञा. के ० ७ 
८ भासेज्जा, नेवज्नेहि मु सासावेज्जा, मु भावतेवि अन्न न समणु 
डित कपेड कक हवन सर 8-४8 स१ड करवाते तड 5 सन ४5२४ 


है हर । ऊथी ४० १ 'चा्यभ्यू छा रयष्को आा ०उर्का०आका० ८ ० उक से ह२ ५१: 7] 
९. २७८ ] #डक आवश्यक-अतिक्रमण #&३ [११ छः 


जाणेजा म०, वा०, का०, त०, निं०, गि०, अप्पाणं वोसिरामि ॥0॥॥ . 
तस्सिमाओ पंच भावाणाओं भर्वंतिः--अणुविद्ट भासी, कोहपरि जा-5 
णाइ, लोहे परि जाणाइ, भये परिजाणाइ हासे पारि जाणाइ दू-मा० मि० ; 
भावा--दूसरे महावृत धारी सर्वथा प्रकोरे कोष, छोम, भय, 
और हँसी आदिके वशहो झूठ बोले नहीं, जावजीव त्रिविधी. २ 
की पांच भावना १ विचार कर बोले २-५ क्रोप लोभ हांसी 
ओर भयंके वश होते नहीं. दूसरे महावृतमें पाप गा हे। तो दूर होवो- | 


१६ पाठ सोलहवा- दत दान महाह॒त का' 
तन्च महव्वयं सब्ब अदिण्णा दाण पदाकखामि, से गांमेवा, न 
गरेवा, अरण्णे वा, अप्पवा, बहुवा, अछुवा, थुलंवा, चित्तमंतंवा अचि- 
मंतंवा, जाव० तिवि० णेव सय आदिएणं गिण्हेज्या, णेव णेहि अदि 
एण गिण्हावेज्जा, अदिएण गिणहतावे अन्न न समणु जाणेजा स० 
वा० का० तस० प० नि० गि० अप्पा ॥ ७॥ ताश्सिमाओं पंच भावना 
अणुविह मिउग्गहजाती, अणशुण्ण वियपाण भोयण भोती, णिग्गंथेण £ 
उग्गहंति उर््गहितसि, णिग्गंथेणे उम्गंहाति उम्गाहियासि आभिवखण २४ 
अणुबीइ मिताग्गहजाती. तीसरा० पाप० तस्समि ॥ ३ ॥ 
भावाई--तीसरे महावृत थारी सर्वथा प्रकारे ग्राम, नगर में, 
>ओर जंगल में. थोडी, बहुत छोठी, बे, सजीव, निर्जीव वस्तु की॥ 
चोरी करे नहीं त्रिवीध ज्रिवीध. इस की पांच भावना-१ निर्दोष £ 
. ९ स्थानक मारुक की आज्ञासे भोगवे. २ गुरू आदि बड़े साथ कौ£ 
आज्ञा विन आहार आदिक नहीं भोगवे, ३ नित्य काल क्षेत्र की मं 
$याँदा बांध दृव्य भोगवेन की आज्ञा छे ४ शिष्य वच्र आदि आज्ञा ४ 
४ से ग्रहण करे. और ५ एक स्थान रहने वाले साइ आपस में अन्ना: 


जप मा ५ ३ न ॒ 
2क वस्तु वापरे. तीसरे महावृत में पाप लगा होता हूर हरी, थे 
छल अत एक सेवन हिडतेआ तक ल ते रिड वी पक वलेल्के पड तप चीज पक वी पे सेट पदक हि 








कक ल्ककआा5२आाजःहपउव्क 5 2ाकहउनानाजः5उकक 
शव 2५% 
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'ह्डी चल 


दर 2 3 छ7 3 


डे 
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ख३26नंबीइरककद शव लदरबेलंदवए बंप 64: सब: 2क। 2 २8 रवी कतई तेजी कर 
१्२ #2%परमात्स साग दशक, #&8 [२७९ 


१७ पाठ सतरहवा ' अह्मचर्य महात्रत “का 2 
चउत्यं भत्ते महव्वयं सब्ब॑ मेहुण पच्चरुखामि, से दिंववा, मा 
२ शुसंवा, तिरिक्ल जोणियवा, जावजीबाय तिविहंतिविहेण णेव सये मे कई 
5हुण सेविज्ञा णेवन्नेहिं मेहुण सेवाविजा, मेहुण सेवतेवि अन्न न सम-# 
णू जानेजा म० वा० का० तस० प० निं० गि० आप्पाणं वोसिरामि, ह 
ट॥ के॥ तस्सिमाओ पंच सावणा:--णो णिग्गथे अभिवखणं २ इ- 
#्थिण कह कहितए, णो णिर्गंथे इत्यिण मणोहराई इंदियाईं आलो £ 
$ यमाणे णिज्झाएमाणे, णो णिप्रगंथे इत्यिंण पुव्वरयाय पुव्व किलीयाई ( 
|; सुमारितए, णातिमत्त पाण मोयण भोइ, णेणिरगंथे इाटथि पशु प- ; 


23029 ०2:02: 


डे 


इंग संसचाई सयणा सणाईं सेवित्तर चोथा पाप० तस्स० ॥ ४ ॥ 
# भावाय-चोथे महावृत थारी सर्वथा प्रकोरे देवांगना मनुष्यणी और 
4 तिर्ंचणी से मेथुन सेव नहीं जावजीव तक त्रिविध २ निवृते. इस की 
६५ भावनाः- १ ख्री की वास्वार कथा करे नहीं. २ ञ्री के अंगोपांग £ 
४ निरखे नहीं. ३ स्री सम्बन्धी पृवे छत क्रिया को याद करे नहीं, ४ का £ 
मोतिजक अहार करे नहीं, और ५ स्री पशु नपुसक जिस मकान में # 
रहते होवे वहां रहे नहीं. चोथे महावृत में दोष छगा हो सो दूर होवो- £ 
#9' इस बृतमे स्त्री के स्थान साध्वीको पुरुषका नाम लेना चाहीये. 

१८ पाठ अगरहवा-- निष्परिग्रह महावृत' का 
पेचम भेत महत्वये स्य परिर्गह पत्चक्‍खामी, ले अप्यवा, व- है; 
$ हुवा, अणुवा, धुलंवा, चितमतेवा, अचितमतवा, जाव जीवाय ताप 
#तिविहेण, णेवसर्य परिगह ,गिण्हज्जा, णेव्नेहिं परिय्गहूं गिप्हा वे- £ 
४(ज्जा, परिग्गह गिए्हतेवि अन्न न समणु जाणेज्जा स० वा० का० त० | 
2१० नि० गि० अप्प० ॥ ७॥ तस्सिमाओं पंच भावणाओः--मणुण 3 
5 2 82022 2 £ 249 22092: है 782 +कीलेड 5 हेड कीले2लेत जड़, 


कपफे श्रेडक सडक पेल्टट फेर 


पैन हे मे 


रु 


'&#ऋट््ड 


५3% २२ 5 7 अर 5 


शर्ट 
सणूण्णे सहेसु राग दोष परिवज्जाए, मणुण्ण मणूए्ण रूंवेसु राग द्वेष 
परिवज्जए मणुण्ण मणूणण गरधेसुरा० मणुण्णा मणुण्णे रसे सुरा० मई 
'मणुण्णा सणुण्णे फाससु राग दोष परिवज्जए पंच० पाप तस्त॥५॥ 
भावाय--पंचर महात्रत धारी सर्वथा प्रकार थोडा,वहुत, छोय २ 
बढ़ा, सजीव, निजीब परिग्रहा जावजीव तक त्रिविध २ व. इस महा 
वृत की पांच भाव १-५ अच्छे शबू-रुप गेध-रस और स्पर्स्स पर 
राग करे नहीं, तेसे खराब पर देष करे नहीं पाँच० पा* दूर होवो 


१९ पाठ उन्नीसवा-- रात्री अहार निवृती उृत! 


उट्टे मत चए सब्ब॑ राइ भोयणाओ पद्चवखाम, से असणवा, २ 
पाणवा, खाइमंवा, साइमंवा, जावजीवाए तिविहं तिविहेण णव सय॑ 
राह भुजिज्जा, णेवन्नोहे राइ भुंजाबिजा, राह सुजतेवि अन्न न स-॥ 

ण जाणेजा मणेणं, वायाएं, कायण त० प० नि० गि०अ० जलदी २ 
अहार भरहण किया, [दिन अध्त होते २ भोगवा, मयाद उछधी हो 
छट्टा राजी भोजन निवृती ब्तमें दोष छगाहों तो तस्त ०॥ ६॥ 

भावाय--छुग्म समज में आवे जेसा है. 


“ पांच समिती , तीन शी ” 


8७" इन पांच समिता तीन गुप्ती का इस वक्त अर्थधही कहने का 
वाज है इसलिये यहां अर्थही लिखा जाता है 


पाठ वीसावा--्धरया समिदी का 


पंहिली इया समितीका आहम्पन ज्ञान चारित्र, कार दिनका, 2 


मार्ग रस्ता छोड नहीं चलना, ओर जतना से--हव्यसे नीच देख के 
व कक कक कर 8 2 4४ 








50% 250. 223 ह्4ड 


6७, छा 25 


>+कृ8७ ऊ््के 


 कक३छकाकसक कक क कक कफ हेड ना थिजन्केक 


ध्लफ गो श्र मे जय 2 कली ल ला लिक आज जी 


2 


प्र्य 
अप 


ऋफइको न ५322025:9 


हवस #सकेडा8रकतेइरेकेबैदीन्‍: के रतंजी4 24 के एल ली: 2क कफ इेवैजेटवरपे दीप सर 
४ १२] #<| परमात्म भाग देशक- “एफ (*+८१ (४ 
तर 


रह कक... कक; 4 8 ० कार्लसे 

ईचल, क्षेत्रसे घूंसरा( ३॥ हाथ ) प्रमाणे आगे देख करे चले, कार्लसे ५ 
दिन को दरष्ठीसे देख कर, ओर अप्रकाशिक जगहमें तथाराज्ीको पूंज $ 
कर चले, भावसे शब्द हप गंध॑ रस स्पश्ये, बाचान, पूछना, परियटना, £ 





4 
ध्य 
न्‍ 
्ं 
त्र्व 
रे 
2] 
नम 
थे 
2२ 
से» 


अपहिली इया समीत में दोष छगा होतो मौ० ॥ १॥ 
२१ पाठ इक्कबीसवा- “ साषा समिती ” का 


गे 

5 मिति न्‍2०«- व प 

9 एहसरी भाषा समिता-हृत्यसे करकस, कठोर, छेदक, भेदक, 
हट 

६; 

च 

;2)॥ 


डे 
80 2 2 22202: 37 


पीड़ा कर, हिंशाकर, सावद्य, मिश्र, क्रोधषकी, सानकी, मायाकी, छोम है 
की, राग कर, देष कर, मुंह कथा, और वीकथा., यह सोलह श्कारं 5 
की भाषा बोले नहीं. क्षेत्रस रस्ते चलछ॒ता बोले नहीं. कालस पहर 

४ राज्री गये बाद जोरसे बोले नहीं, भावसे उपयोग रखे, दूसरी भाषा० 
& गप ० तस्स० ॥ २॥ 


४ २२ पाठ वार्बासवा- एषणा-सामिती ” का. 


५ तीसरी एषणा समिती-ऋब्यसे वेतालीस दोष टाल अहार लेवे. क्षेत्रसे 
; दोकीस उप्रांत अहार आदि भोगव्रे नहीं, काछसे पहिले पहरे 
एलाया चोथे पहर भोग नहीं. भावते पांच मांडले के दोष चर्े, 


$परोी ए, पाप० तरस, । ३ । 


2 २३ पाठ तेवसवा-“आदान निक्षेपना सामैती ” का ५ 
है चोथी आदान भंह मत निक्षपना समिती-द्रव्यसे संड उपकरण यत्ना 7 
औसे लेवे, यस्‍्ना से रखे; झ्षेत्रेस अपनी नेआय की वस्तु अहस्थ के घर? 
८ रख नहीं, कालसे दोनो वक्त( शुभू-इयाम ) पहिलेहणा करे, भावसे है. 
फ् 0७४७०: 080 38 2 कद हर 


प्‌” 


># £[ 
4882% ऋद्े कला के वे सका 6 कर्क कक 


दा 


कक पक कक#रककेह2 बकरे ककसककड2ककह2कके 5२२4 ४24 +2%2%/ 2 
##ड आवद्यक-प्रतिक्रमण. श#< (श्र है 


3 ; 
४ उपयोग सहित. चोथी आदान ० पाप ० तस्स ० ॥ ४॥ 7 
ः २४ पाठ चोवीसवा- “ परिठावणिया समिती “का ४ 
पे 





पांचसी उच्चार पास वण जल खेल संघेण पारिठार्षणिया समि 
ती-द्रव्यंस लघुनीत, बहीनीत, वमन, जल( पसीना )मेल, नाक का मेल 
४ खेंकार, सत्युक शरीर, अनुपयोगी अहार और उपाधी वगैरा यत्ना से 

2(परिठवें, क्षेत्रसे मालिक निषेध करे वहां परिठवे नहीं. कालसे दिन 
& की देख कर, रातको दिन में देखी हुई जगह में परिठवे भावसे | 
उपयोग सहित जाते अवश्यही ३, परिठाये पीछे वोसीरे ३, पीछे आते # 
। नीसही ३ कहे, इयाव ही पडि के, पांचमी परि० पाप तस०॥५॥ ८४ 


२५ पाठ पच्चीसवा- / मनणप्ती ” का 
पहिली मन युप्ती सारंभ संमारंभ आरंभ के कार्य में प्रवृत ते 
मन को गोप रखे, क्षेत्रसे छोक प्रमाणे, काछसे जावजीव, भावसे उ , 
पयोग युक्त पहिली मन० पाप० तस्स० ॥ १॥ क 
२६ पाठ छब्बीसवा“ बचनगुप्ती का. £ 
दूसरी बचन गुप्ती-दव्यले सारंभ सामारंभ, आरंभ से बचन 2 
; 
५ 
है 
(ः 
छः 


आह“ 6 दी य 


गोप रखे, चारों वी कथा नहीं. करे. क्षेत्रल छोक प्रमाण, कालसे 
ज्ञाव जीव तक, भावसे उपयोग सहित. दूसरी बच ० पाप ० 
तस्स ०) २ वे 


२७ पाठ सत्तार्वासवा--' काया ग़ुप्ती का 


तीसरी काया श॒प्ती-उठते, बेठते, सूते, चलते, फिरते, पंच 


* इन्द्रियोंके वेपारमें यत्ना वंत रहे, सारंभ सभारंभ आरंभ में काया प्रत ॥ 
कक लक लिक की हडक कस तक गेल पक मी भा स्ड 2 के गेट के बेड केक कशह्डकक कट के 


ख़्ह्ड की ड 


! £को सिलगावे नहीं, बुजाबे नहीं, 


+ 
रु 


६&#2+क हक आह फक 8 ड-व॑:हड 8 
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। ताव नहीं. क्षेत्रसे छोक प्रमाणे, काढसे जाव जीव तक, भावसे उप- 
3योग सहित, तीस « काया ० पाप ०तस ० ॥ ३॥ 


छः कायाका आलेवा 
२८ पाठ अठार्वासवा प्रथवी काय ' का 

पहिली एथवी काय-खदान की मह्दी, नदी के तटकी मह्ठी, पा 
एषण, क्षार, सचित रज से भरा हुवा शरीर तथा वस्र, इनका संघटा-/* 
करे नहीं. टूकड़े करे नहीं, सही अगली आदिसे रेघा कहाड़े नहीं, इ- 
# त्यादि प्रकारे जावजाव तक पृथवी काय की हिंशा करे नहीं, करावे 
६; नहीं. करते को अच्छा जाने नहीं, मन बचन काया से. पृथवी काय जीवकी 

घिरघना की होतो तस्स मिच्छा० ॥ १ ॥ 

२९ पाठ उन्नतीसमा 'आपकाय का! 
' दूसरी अपकाया-निबाण का, ठारका, हेसका, घूमरका, गडेका, 
५ बषादका, इत्यादि प्रकारे पाणी से शरीर बद्र ओर उपगरणर भीजे* 
होगे उसे छीवे नहीं, पुंछे नहीं, मशल्ले नहों, झटके नहीं, इत्यादि प्र- 
कारे जावजीव तक अपका की हिंशा करे नहीं, करावे नहीं, करते को £ 
भला जाने नहीं, मन, बचन काया से, पाणी के जीवों की विराधना 
की होय तो तरस ॥ ०॥ 
३० पाठ तीसवा-- तेउकाय “का ' 

तिसरी तेड काय-का४की, कोयले की, मिंगणी की. शैः 
# वीवाकी, लोहेकी, अरणी की, बिजली की, चूके की, भट्ट कक 
छेदे भेंदे नहीं, संघड्ठा सी करे नही. ६ 
है. 





नैः 


कक स्व $ 24४ 247: 


इडककर्डककर्ड ककलड कक, 


६+# #डे कवि: िवेल 


| 


2 220 


आफ के हेड बस कक बेड 5 नकवी पक 


च पे हे 
: ९ इत्यादि प्कारे जावजीब तक तेठ कायकी हिंशा आप करे नहीं, सद़ेर 
कर. 


अव्डिक सकते 4 कह कीकेट्ेड नेक कर्क तक हेड पलक कक पल 2 4 कर 44 


शी /उकदरकाउइवंपाउ कक 8२46: २44 २42 एवम उरककएकेस 4 कक द क्एछ॒ 
े २८४] #डक आवश्यक प्रतिक्रमण, €० [१९ 

कल आज  जू ०, ओढई&ईक करना :ैपपन्‍---++ 

£( के पास करावे नहीं. करते को जाने नहों मन बचन कया 
$& कर तेउकाय जीवोंकी 'विराधना की होतो तस्स० ॥ ३॥ 


३१ पाठ इकतीसवा- वबाउकायका ! 


चोथी वायू काय-पंख से, चमरसे, पत्र से, पींछी से, हाथ से, 
मुखसे, वंख्र, से अपने दरीर पर, तथा अन्य पदार्थ पर, जावजीव तक | 
हवा करे नहीं, करावें, नहीं करते को भरा जाने नहीं, सन, बचन,/£ 
काया कर वायु काय जीवकी विराधना की होता तस्ल० || 8 ॥ 


३२ पाठ बतीक्षवा- वनस्पति कायस्ञा 


पांचमी वनरपाति काय-बृक्ष, वेल, सध, शाख, प्रंतिशाख, पत्र, 
फल, फूल, अकूर, बाज, द्ीष, इत्यादिं वनस्पति का जाँव्जीब तक ४ 
छेदन भेदन- संघटा करे नहीं, करावे नहीं, करताकी भला जाने नहीं ५ 
मन काया कर के, वनस्पति की विराधना की होतो तस्स ०॥ ५ ॥ है| 
३३ पाठ ततीसव्‌ ' त्रुस काय ! का ;$ 
छट्ठी लस काय्य-बेंद्रि, तेन्‍्द्री, चोरिन्द्री, पंचेन्द्री इन जीवों की # 
हाथ पांव आदि अग उपांग से वद्धसे, पात्र से, रजुहरण से, गोछे & 
से, वेड़ेंसे, पाठ पाटलासे, स्थानकसे, लेत, देते,वापरत, किसी भी त्रस £ 
औवब की जावजीव तक घात करे नहीं, करावे नहीं, करते को भला, # 
जाने नहीं, मन से, बचनसे, काया से, त्रस जीव की, विराधना हुई 
तो तस्स? ॥ ६ ॥ 
हक" यह १४ में पाठ से छूगाकर ३३ में पाठ चौथे आवश्यक 
साधूजी कहते हैं. 
४#* और आगे आवकके कहने के १२ अत कहे जाते हैं 
त्कवाक्ड पालने कैसी 


हिडआक ० #क सकल, रा ५७२७ 








डक के ४ इटावा वे टेक 


45% 22 /4240 हम ०॥ः# तक #टेपृ:नी #. 
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#ड#<2 के 538 33%" 7 22 
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: अचल हक 


क्र 


, ८ 


घटकर वी डदटकटी रकम ॒केडी $2व::रव: ३2४४ कद 8२4 &रंबे # सके पडड 





९ २] हे परमात्म मागे दृशक. शै४ [२८६ , 
। न 4 ह 
५ श्रावक के बारह वृत--ओर अतिचार :;. 
27 4८ 
४. ३९ पाठ चोतीसवा 'अदिशा इत का! ॥ 
| पहिला अथुबृत थूछओ पाणाइ वायाओ वेरमणं, जीव 8 
९वेंड्रिय तेंद्रिय चौरिद्रिय पर्चिद्रिय, जानी प्रिच्छी, विन अपराधी, आ- 

। कुटी, संकल्पी, सछेसी, हणवा निमिते हणवा का पचक्खाण, जञावजी-) 


£ बाय दुविह [तिविहेणं, न करोनि, न कारवेमि, मणसा वायसा, काथला ॥ & 
९ ७॥ ऐसे पढिले थूक प्रणातैपात तिर्मण वृत का पंच अह्टयारा प 
' याछा, जाणिवब्वा न सम्तायरियव्वा, तंजहा ते आठोड:-वंधे, वहे, 
विछेए, अइ्टभारे, भत्त पाण वच्छेए, तस्स ।मैछ्छामनी दुकह ॥ १ ॥ 
*.भावारय-यहिले छोटे वृतमें स्थुल-बंडे जीव वेंद्री तंदरी) चोर 
:और परचेंद्री इनकी जान कर पहचान कर, निर अपराधी को, 
'मावसे, मारने के विचार से मारने के लाग हैं, जावजीव तक, थात | 
कर नहीं कराबू नहीं ( यह दो जोंग ) ओर मन वचन काया (यह है 
प्ीन करन ) से. इस बत के पांच अतिचार--१ कापापढ़ जाय ऐसे 
पे, घाव लग जाय ऐसे मारे, अंग्रेषांग ठेद भदे, शक्ति उम्रान्त है 


जन देवे. और अहार पाणी की अतराय देवे. यह ५ फ्प लगे होवे 
दूर होवो. ॥ १ ॥ 


३५ पाठ पेर्तासवा-- अमृष। अगुव्रत' का 
दुसरा अथुद धुठाओ मोसावाय ओ वेरमर्ण, कन्नालिये, गो 


5ए, भोमालिए, थापाण मोसो, मोटकी कूडी साख, इत्यादे मोटे # 


बोलने के पच्चल्‍्लाण, जाव० दुविहँ तिविदेण नक० नुका० म०४ 
गो केक गडेबकदक 4 पटक सडक 22 2472 44 रेड बवरड 44३३३ ५६४ 


(+स् कक सी फन हज पेनपल्टकी 





__२८१॥ #2क आवश्यक-प्रतिक्मण ५८६४२ [१३ 
वा० का० ॥ # ॥ ऐसे का० || क ॥ ऐसे दूसरे थूछ मृषावाद अतका पेच अहयारा ज ) 
णि० नस० तं० ते आः--सहसा भक्खाणे, रहस्ता मक्खणे, सदारा *ै 
मत भेषठ, मोसोवए से, तस्स ०॥ २॥ 
भावाय--दूसेे छोटे वृत में वहा झूट कंन्या आदी मनुष्य के 
वास्त, गाय आदि पशुके वास्त, खेत घर आदि वस्तुके वास्ते, और 
धापन छिपाना. यह चार कर्म श्रावक जावजीव तक दे! करण तीन 
ग से नहीं करे॥ ७ ॥ बढ़ी झूट बोलने के इत के पांच अतिचार ५ 
जाण कर झट आल (बजा) देवे, रहस्य (ग्॒प्त ) बात प्रगट के, ज्री & 
आदि के मर्म प्रकाश कर खोटे उपदेश देवे, ओर खो ढेख 
यह ५ पाप लगे होवे तो दूर होवो ॥ २॥ ! 
३६पाठ छत्तीसवा-भदतत अणुव्रत' का. £ 
तीसरा अणुव्रत थुलाओ आदिज्ना दाणाओ वेरमण. खातरखणी ; 
४ गांठश छोडी, ताछापर कुंचीए करी, पड़ी वस्तु धणीयाती जाण छेगी, # 
९; इत्यादि मोटा अदत्ता दान लेनेका पद्चखाण सगा संबंधी, व्यापार सम्बन्धी है 
और निरश्रमा वस्तु उप्रांत अदत्ता दान लने के पत्चक्खाण जाव० 
वि. ति०्नक० नका० म० वा० का ॥ ७ ॥ ऐसे तीसरे थूल अद्त्ता 
पच० जा त० ते आलोउंः--तेनाहडे, तक्करप्पओगे, विरुद्ध रजाइ क- + 
4 मे, इंड तोड़े कुडमांण, तथडि रूवग ववहारे तस्त॥ ३॥ .“॥ 
भावाय--तीसरे छोटे वृत में श्वक खात दें, गठही छोड़, हू) 
$सरी छंजीसे ताला सोल, मालिक होते वस्तु उठाना बंगेग वी बोरी # 
नहीं करते हैं, दे करन तीन जोगसे, फक्त रेईके धरमें से और वेपार 
मे भ्रम न पड़े चोरी न गिनी जाय ऐसी वस्तु का आगार है. और; 


| तिचार-चोरीका मालले, चोरकी सहाय दे, राजाने मना * 
| रत के पे अर बकइक/रपकककफ 8९ रेन्शकक्फेा 


४७2४८ कक. 


“2 है है है 72 80॥ 
री 


लव 


९ 3 ऋष॑ल: 


हर सिभयलासाार+भालववस+ाअासबदसकाजे१4 ७३4६ 
५ १२] &इ#&परमात्म सागे दशक, 862 भ्‌ जे ध 
# किया ऐसा काम या वेपार करें तोले माप खोटे रख, अच्छी वेः ; 
£ की वस्तु पिछाकर देवे, यह पांच पाप ढगे होते ते हर होगो॥ ६ 
३७ पाठ सेर्तासवा . ब्ह्मच॑यव्रत का ' रे 
चोथे अणुब्त थुठाओं मेंहुणाओ वेर्मणं, सदारा संतोषाए 
और ख्री को ' सभरतार संतोषीए) आवंसस मेहूण विह पच्चक्ला 
मिं (और जिसने सर्वथा ब्रम्हधयत्रत धारण किया हो उस को 'दे-£ 
2 बता सनुष्य तिर्यच सम्बन्धी मेथुन सेवने के पद्चखाण ' ) जावजीवाय 
2 देवता सम्बन्धी दुविहे तीविहेण न करेमि, न कारवेसि, मणसा, वा-ह 
3 यसा, कायसा मनुष्य ति्यंच सम्बन्धी एगदिहे एगाविह न करेमि कायसा 
*।७ ऐसे चोथे थूल मे० वृत« पंच० ज्ञाणि ते०आलोउ-इत्तरिय प्रिरग- है 
;हिंया गमणे, अपरिग हिया गयणे, अनंग कीड़ा, पर विवाह करण) 
2 तस्स० ॥४॥ है 
। भावावे--चोये छोटे इतमें आवक को अपनी ख्री को सेतोप £ 
दे कर ओर श्राविका को अपने पतिक्ी संतोषदे कर, उपयंत मेथुन 
सेवन करनेके पदलाण अर्थात्‌ परांइ स्री ओर पाये पुरुपके पदलाण £ 
£ओर जिसने दृम्हचये ( सील ) बृत का संघ धारण किया हो उसको £ 
देव मनुष्य तिच से सर्वथा मेथुन सेवन के पच्चलाण. देवता सम्ब- 
£ थी दो करण तीन जोग से, ओर मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी एक करण 
$ एक जोगसे अर्थीत्‌ खतः की काया कर सेवे नहीं ॥ इसके पांच अ-. 
४ तिवार अपनी थोदी उम्मर की छ्रो से गमन करे, अपनी बिना पाणी 
रण की (सगाई हुई ) स्ली से गमन को, योनी छोड़ दूसरे कस 
# किंढा कर दूसरे के व्याव कसवे, ओर सच्ची से भोग करते अस्त 
। /छुब्घ होने यह पांच दोप लगे होतो तस्स ॥ ४॥ 
[78 ४००५०५०५७- ०ापत७म्दरत4वर2 4242 4734क0557७4३७ 
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[नमन अठडतीसवा  परिगह प्रमाण ब्रतका 


पंचमा अणुव्ृत थूछाओ परिग्गहा ओ वेरमणं, खित वत्यू का 2] 
परिमाण, हिरण सोवन का यथा पारिमाण, धन घान्यका यथा £ 
परिम्ताण, दोपद चोपदका यथा परिमाण, कुवीधातूका यथा परिमाण, £ 
यह यथा पारमाण किया है. इस उप्रांत पोताका कर परिप्रह रखने £ 
का. पश्चखाण,, जावजीवाए एगविह तिविहेण, न करेमि सनसा वाए- | 
2सा कायसा ॥ ७ ॥ ऐसा पंच० परि० पंच० जा० त० ते आलोउँ-- 
अं खितवत्थू प्ममाणाइ क्रमे, हिरण सोवण प्यमाणाइ क्रम, भण धान्य 
. # प्पप्ताणाइ क्रमे, दुपद चउप्पद प्यमाणाइ क्रमे, कुृविय प्ममाणाइ क्षमे, £ 
2 तस्स० ॥ ५॥ 
$  भावा--पंचमें परिग्रह प्रमाण वृत में आवक सेत, घर चां 
दी, सोना धन ( नगद ) अनाज, मलृष्य, पत्ती, पशु और घर विसेरे& 
बर्तन आदी. सबका प्रमाण करते. हैं, जावजीव तक एक करण और £ 
तीन जोग से. अपनाकर रखते नहीं हैं. मन बचन कायासे- इस इत £ 
के पांच अतिचार उपर कही सर्व वस्तुका प्रमाण किया उसे उप 
५ ज्यादा रखे तो दोष लगे, ऐसे दोष छगाहो तो तस्स ॥ ५॥ 
8७ इन पांचो बृतो को अणुब्ृत कहनेका मतलब यह है कि साधू & 
# के महाब्रतां की अपेक्षा से यह छोटे है, और स्थुछ कहनेका मतलब यह: 
है कि इनों में बडे २ पापों का त्याग है. 


३९ पाठ उनचाठासवा- [देशेत्रित का 


छट्टा दिसीवृत ऊष्वे दिशिका यथा परिसाण, अधोदिशि क्यथा( 


परिमाण, तिरिय दिशिका यथा पारमाण यथा परिमाण किया उसेस 
इक्डकत्कआकाकल2 तल किट टिक कप टड 4 पड बेड कह 


है] 


७ है 3 वे) 


६2५०२ केईकर्च:# 3 852 


#खवंदरहसकदरकेटशंदार+ 8 शकण कक सबक #रकलरक हवस 
है १२] #॑क परमात्म मार्ग द्दक. #चपे [२८९ है 
£ आगे स्वइच्छा कायसे जाकर पंच आश्रव सेवने के पच्चकखान, जाव० ५ 

दुविह्ट तिविहेणे, नक०नका० म० वा० का० ॥ $॥ ऐसे छट्टे दिशी | 
९ बृत पंच० जा० तं० ते आ० उद दिसिप्पमाणाइ कसे, अहो दिसे प्प 
2 साणाह कस, तिरिय दिसी प्यमाणाइ कम, खित बुढि सयंतरद्धाण, # 
तस्स० ॥ ६ ॥ 
भावा(-छट्टे वृतमें उंची, नौची, और तिरछी-प्ूर्वादि दिशामे 
जाने का प्रमाण करे, और पांच अतिचार*तीनो दिशाओं का प्रमाण 
2 ओलेष, वक्तपर एक दिशाका घदा दूसरी दिशामें, मिंलावे ओर कि 
* तना प्रमाण किया उसकी याद आये विन आगे जावे तो दोष. यह 
* दोष छगाहो सो पाप दूर होवो. ॥ ७॥ ; 


९० पाठ चाठीसवा-- भोग पारिमाणब्रत ' का ४ 
सातमा त्रत उपभोग परिसोग विह पश्चलायमांण, उल्लणिया विहं, ; 


#स्कइडकडडक 2 


दंतण विहं, फलविहं, अभ्यगणविहं, उपट्टणविहं, मेज्जण विहं, 

४ विह, विलवण विहं, पुष्फबिहे, आभरण बिहें, धूप वह, पेज विहं, 

४ क्लणविह, उदनविह, सुपावेह, विगय विंह, साग हरवहें, महुर विहं, जि 

४मणविहं, पाणीविह, मुखवास विहं, वाहनिविहं, वाहनविह, सयणविह, 

2सचितविह, दव्बविह, इत्यादिक का यथा परिसाण किया है उस उप. 

£ रान्त' उपभोग परिसोग. भोग निर्मिन भोग भोगवने के पच्चसखाण 

'जावजीवाए एगीविहं तिविहेणं, नकेरामि, मनसा, वायसा, कायसा। ७। # 

८ सातमां उपभोग परिभोग दुविहे पन्नत तंजहा-भोयणाउय, कम्मउय॑ 5 
भोयणा उय समणोवासयाणं पंच अह्यारा जणियव्वा न समायरियव्वा ४ 
तं० ते आलोबू सचिताहारे, सचित पडिबद्धाहारे, अप्पोलिओोसहि * 

९ भक्खाणया, दुष्पोलि ओसाहि भक्‍खण या, तुच्छोसाहै भक्‍्खणया, 


+>फैंडेड किसकी >> फेटेकडकेरेडके लटक रेड की ४8 कल 442 कक ४24१४ क २ 


#यकंक#खक ल्‍रकंक रस ककक रे कक+-_रक्रक वर्क तर्क 6 ३२ककठसकहर कक हक 
२९० ] +#<४ आवश्यक-प्रतिक्रमण. ##<  ** [१३ ॥ 
मम उय समणो वासयाणं पंनरस काम्मा दाणाइ जाणियव्वा न सभा | 
रियव्वा 'ठंजहं ते आलोडं+---इंगाछः कम्मे, वण कम्मे, साही कामें, 
शादी: कम्मे, फोदी कम्मे दंतवणिज्ञ लकल्खबणिल्ज; केलवणिक्ल, 
रसवाणिज्ज; विसर्वाणिज्ज, जंत पिछुण कामें, निलच्छण कम्मे, दव ४ 
गिगदावण कम्मे सरदह तलाव प्ररिसोसणया कम्मे असहजण परो-£ 
संण था कम्में, तंस्स ० ॥ ७ ॥| ह 


भावाथे--सातमे- वृत भें जो. एकवक्त भोगवने में आवे सो # 
उपभोग जंहार प्रणी आदि, और वारुवार भोगवेण में आते सोर्परिक 
भोग वख्र, सुषण आदि, इनके मुख्य २६ भद किये हैंः- शेरीरको 
पूछने का व, दौंतन, वृकषके फल, तेंडे आदि शरीर को ढगाने 
का, पीठी मर्देन, स्नान, वैज्र, विलेंपन/--या तिलक, हू 
-भुपण, घर; चाह प्रसुख॒पीने का, पंकान, दल, वॉवल; दूपे दही 
-धी-तेल-मिठाह आदि विगय शौक-भाजी; मेवे, अहारु पोणी 
-रस, तंबोरे, पेगरसी, वाहन अश्ादे, रैग्ये; संजीव वस्तु, 
और २६ -स्वाद पल्टे सो द्ृब्य यह २६ बस्ते आदिका जाब 
हर तक-भोगवनेका प्रमाण: एक करन तीन जोग से करे. इंस वृत है 


'। 





सकल केऊ, 94८ बांबंबट कं ३ कक: के ३ 


के २०.अतीवारों में से ५ भोजन सम्बन्धी सो-१ पचखाण: उपरांत 
संचेत-का आहार करे₹ सचेत के छगी हुई अचेत वस्तुको अलग.का £ 
उसका अहार करे. २ पुरी पकी नहीं ऐसी वस्तू भोगवे, बहुत पकर्क & 
बिगढगई- ऐसीवस्त भोग़पे, और ५ थोंढा खाना न्हाखना बहुत ऐसी 
बल भोगेवे. यह. भोजन के और कर्म (वेपार) के १५.अतिं | 
चारः-१ कोयले: का; बन कठानेका, बाहत बनाने का; भीढ़े देनेका, |. 
पृथवी आदि फोडने का दौतका, लाख, चपड़ी का, केश--बालका,& 
रेडअिकेडकंकटलन: पेकडककिडककरड 


कल शासतर' का, घाणी-पत्र पिलाने का, बेल आदि के अग॒ भेग 
(छेद ) करने का, जंगल. में दव ( आग ) लगाने का, ओर अन्न 
४ती मनुष्य पथुकी को पालकर बेचनेका- यह १५ वेपर, यो सातमंबृत 
४ के २०-अतिचार मे का कोइ अतिचार छगाहो सो पाप दूर होवो' 


९४१ पाठ एकतालीसवा “ अनर्थ दंड ब्रत ' का 


आठमां अनथ दंद विर्मण इत, ते चउविदे अनत्था देंड़े प 
एण ते तेजहा-अबज्ञ्ञाण यरिय, पमाया्यरिए, हिंसप्पयाणे, पावंकस्से' 
वए से, ऐसा अनंर्थ दंड सेववा का पचखाण, ज़ाव० दुविह तिविहेण # 


१३२] #2#परमात्म सा्ग दशक: 582 [२६९१ । 
है 
2] 


4 तक: नेका० मं० वा० का०॥ ७ ॥ ऐसे आठ में अनर्थ दंड विरमण 
वृत के'प० जा० ते आलोठे:- कंदप्पे, कुकूए, मोहोरए, संजुत्ताहि-#ु 
गरंण, उवेैभेगपरिभोग अइरते, तस्स० ॥ < ऐ | 
भावाय--आेंग बृतमें आतंध्यान- करना, प्रमादः करना, हिं 
शाकारी वचन बोलना, ओर पाप का उपदेश: देना, इन चार अंनथी 2) 
(से मिलने दो कल जोरीन मोगरे इस के ५ अतिचार-काम 
जंग ऐसी कथा करे, क्चेशकरे, असम्बन्ध वचन बोले,पापका उपदेश 
के भोगोप भोग. भोगवते अत्यन्त असक्त लुब्ध होवे, यह पांचपाप 
लगे होवे तो दूर होवो ॥ ९ ॥ । 
हर &>' पहिले कहे पांच अंणुवृत में, यह पीछे कहें ३ गुणके क- 
रा होते हैं. इसकिये इन तीनो गुण कप कहे जे हैं... 


४२ पाठ बयालीसंवा-' सामायिंक व्रत ” का 


नवर्मां सामायिरक वृत सावज, जोगका पेरमणे; जावानियम पजु 4 
वासामी दुषविह तिविदेण नक० नका० म० वा० काम० | ७ ॥ ऐसे 
रह कक | 





वक्ककदडकर+रकक 42७ 8 कफ -# 2३ के 


मिरकक/टेकक४र2क३२ कहर _२३३२३६२केकरकवरक३रकतएकहर4तरकक 5 २आ 
पे पफप स कर ५ 8 पक आवश्यक प्रतिकरण#०__ [॥१९ 
सामायिक वृत के पंच० जा* ते० आलोउंः--मणदुषणिहाणे 
४ वयदुप्पाणिहाणे, काय दुष्पाणहाणे, सामाइं यंस्स सड् विहुणो अकराणि: 
९ याए; सोभाई यस्स अंणबुंठि यस्स करण याए, तेस्सं०.॥९॥ . ४ 
४ भांवाथे--नव में वृत में. एक महुते (४८ मिनट ) से आपैक 
इच्छाहो बहां तक सावथ-जोग दूसरेको दुःख होवे ऐसा करना ओर# 
(4 कराने से निरवते मन बचन काया करे. इस वृतके पांच आतिचार-मन 
बचने और शरीस्से पाप कार्य करा होंवे, सोमापिक की सम्रती मल * 





६ 
४३ पाठ त्रितालीसवा- दिशावगासि बत का? ...2 


दशमुं दिसावगासिक वृत, दिन प्रते प्रभात थकी प्रारंभकर पु ; 
5 पादिक:छः दिद्लों में जितनी भुमिका मोकली, रखी है. उस उपरांत 
स॒ इच्छांस. कायासे जाकर पांच आश्रव सेवने के पचखाण जाव अहो 

रत दुविंह तिवहं नक०नका०सथ्वा ०का ० जितनी भोमिका रखी है उस ; 

में दरव्यादिककी भी मयोदा करी है सका पाप केक, 
निमित भोग भोंगवने के पचखाण जाव अह्दोरतः एक विहं तिविहन 

करेमि म० वा० का० ॥ ७ ॥ ऐसा दशमा वृंत का पे० जा० तं० हे 
2 आलोबुः-आणवाण षओगे, पेलवाण पओगे, सद्दाणुवाइ, रूवाणु 

फवाइ बहिया पुर्गल पक्खवा तस्स ०॥ १०॥ .,. . . , £ 
भावार्य--दशमें जूत में सदा, फ़जर से लगार कर इच्छा हो 
उतनी वक्त तक पुव॑, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर नीची, ओर उंची इन 
पर दिशामें इतनी दूर से ज्यादा मेरी इच्छा से नहीं जाईगा, ऐसा प्रमाण 

5 दे कण तीन जोग से करे और भोगिका मे रू जहाए, वर, आदि 


#मड 048 #कटेड 28 केक टेट कक कक ट७ केकेके .> केक + हेड कक के 


#स्‍42/ आह 2आदा8269/244इकपरदद कक <४कयउड के आदर सर 84 मक से 
५ ६९२] हैक परमात्म भागे दुद्ाक. है [२९३ £ 
£ की मयौदा एक करन तन जागसे करे इस वृत के पांच अतिचार-४ 
£ मर्याद करी हुई जमीन के वाहिर की वस्तु मंगाई; भेजा, शब्द 2 
£ कर, रुप बता, ओर कोइ वस्तु हाल अपना आपा वताया. यह पांच ४ 


2 दोष लगे हो तो दूर होवो. ॥ १० ॥ 
४ ४५९ पाठ चोवादीसवा- पौषध हत ' का ४ 
5 इग्यारमा पोषध ब्रत असर्ण पा खाइम साइम का पच्चखाण है 


# अवंभ का पचखाण, ( अमुक ) माणिसुवण का पच्चखाण, माला व्नंग 
९ विलेवण का पच्ुखाण, सत्य मुसठादि सवज जोग का पच्चक्खाण के 
९ जाव अहोरंत, पजुबा सामि, दुविह तिविहेणं नक० नका० न० दा० है 
४; का०॥के॥ ऐसे इग्यार में पोंषध व्रत का पंच०जाणि० सं० ते भालोबं ६ 
। अप्डिलहिये दुष्पढिलीहिये सिज्मा संधारण, अप्यमझिय दुष्परमझिय 
2 सिज्झा संधाराष, अप्पडिलेहिय दुष्पडिलहिय उच्चार पासवण सुमि, हु 
९ अप्पर्माझए दुष्पय्षए उच्चारपास वण भुम्रि, पोसहस्स सम अणणु 3 
£पालणया, तस्स० ॥ ११॥ के 
2 भावावै-हग्यारमे पोषध बत में एक दिन रात्री पूर्ण ण अ-ड 
2 धिक इच्छा होवे वहां तक अहार, पाणी सूखद़ी, सुखवास, इसील, # 
निकलजाए ऐसा गहना, शरीरकी विलेपन, शस्र, और दूसरेका घात 
८ होवे ऐसा जोग तरडत ने के दो करण तीन जोग से पच्चताण करे ॥ £ै 
(इस के पांच अतीचार“भकान विछोना लघूवीव आदि परिषणे की 
£ भृमी देखे नहीं, पूंजेनहीं, या अच्छी तरह देखे पुंजानहीं, वरोवर पोग » 
£न हुवा हो, यह पांच पाप लगे हो तो दूर होगो ॥ १ ॥ रे 
४षपाठ पेंताठीसवा-- दान वृत”' का £ 
चारमां अतिथी संमविभाग बत, समणे निरगंथे फासू्ं एस /* 
अप कवर व कपड कक २४ कर व केटकपेड कक 2४ वकर्डकभातड कक ८ 


प्र 
५ 
९- 


727२3 233 न 


] («रैक / चेक माकपा ० आाकम5 चक ॥ ४ पे ३: 2 कक 2रक्ेक एप कह सा 
४ २९४-] #२% आवश्यक-प्रतिक्रणण #&&३ 





४ £ 
४ णिजेणं असण,पाणं, खाइमं, साइमे वत्य,पडिग्गह, केबल, पाय पुच्ठणेण, 
'४ पढ़िहारिय-पीढ, फलग,, सिशा, संधारएण,उसह, भेसजणे पल 
माणे विहारामि. एहवी सहहणा, परूपणा, फरसनाय करी शुद्ध॥७॥ 
2: ऐसा बारमा आतिथी संविभागवुत का: पेच अइयारा जाणियव्या न 
समायरियव्वा. ते जहां ते आलोउं:-सचित निक्खेवणिया; सचित पि- 
हणिया, कालाइ क्रम, पंरोदएसे, मिच्छारियाएं, तस्स० ॥ १२॥ 


भावाथ--जो नियम कर नहीं आवे सो अतिथ, उनको दान 
देनेके योग्य अहार, पाणी, सुखी, मुखवास, वर, पात्र, कस्वल, 
जुहरण, और देकर पीछे भी लेने मे आवे' ऐसे-पाठ, पाटला, स्थानक 
पसल, औषध, चूरणादि- वस्तु निनीव शुद्ध प्रतीरामने के भाव सदा ( 
बने रे; और अवसर बने उलट भावसे देवे ॥ इस इत केपांच्र अ 
तिचार,+सांधू को देने योग्य वस्तु सजीव वस्तु कर ढके, सचितपर 
रखे, वे वक्त आमंत्रे, आप देंने योग्य हे! दूसरे के पास दिलावे, और 
देकंर अभिमान या निंदा करे. यह पांच पाप लगे होवे ते दूर होवो 
8#' यह चार हित हशीक्षाके करता वृत होनेसें शिक्षा' वृत कहे 


प्रक्कर (08 उ बाग 


शु 


है वकंत 4:824#उतन्‍क इक है ऋ कट“ कहे 


'७* ब्योथे आवश्यक में आवक जी हन' बारह वृत अतिचार युक्त 


॥ 5] 
#॥ हराम 


५८ पाठ छियालिसवा-- सलेषणा ' का 


अपच्छि मरणांतिए सलेहणा झूसतणा आराहणा, पोषध' शाला 
पूंज कर, उचार पासवण भुमिका पडिले कर गमणा गमगे पडिक्रमि 


कर, ईभीदिक संथारे संथर, दुर्भादिक संथारो दुरुहकर. पूर्व तथा उ- 
सडती सेठ वी स्ड व पड नेक फेर स्ड+ह्डननंकरकल्डकहड कक सप का 


## अब साधू और श्रावक दोनों के कहने का सो कहते हें ; 
4 
५ 


० गॉ+ मर लेजेंक इडते/ के २ जेल उच 


ऋ&०2कक 4 सवेडार कली ट कल्प शक उप ट कक पीली पी टेक केले टेक 842 

है १२)  इसरमात्म मार्ग दशक 8३४ ६५ ५ 

चर दिशि पत्येकादिक आसणे बेठकर, करीयल संपरिग्गहिय सिरसा- 

£ बत मत्यएण अजछी तिकट्ू, एवं वयासी-नमोत्यूण अरिहेताणं, भग- 8 

५ वंताण, जाब संपेताण, यो अनंत सिद्धजी को नमस्कार, कर जयवन्ता | 

2 वर्तमान तीर्थ करको नमस्कार कर, साध प्रमुख चारो' तीय को ख-( 

| 2५ बु कर. 

&माकर, सब जीवरास को खमाकर, पुरे जो वृत आवरे हैं, उन में! 
जो दोष आतिचार लगाहो, वे सब आलोइ पाडिक्रमि निदी निःशल्य ९ 
हे। कर, सब्ब पाणाइवायं पद्चक्खामि,सर मुस्तावार्य पृचक्खामि सत्ब £ 
अदिन्न दाण पचक्खाम, सब्व मेहुणं पच्चक्खा[मे, सव्वे परियगह पच-/९ 

* बखामे, सब्बे कोह मार्ण जाव मिच्छा दंसण सल् सब्ब॑ अकरणिज्न 
पद्चवखामी, जावजीवाए तिविह तिविहेणे, नकरेमि, नकारवासी, करे-# 
तपि नाणु जाणामि, मणसा वायसा काया, यों अठारह पाप स्थान # 
पचवख कर, सब्ब असण्ण पा खाइम साइमं चउ विहंपि अहार पच- ; 
कल्लामि, जावजीबए यों चारही अहार पचखकर, ज॑ पीय॑ इस शरीर 8 

*ै इठ,कर्त, पिये, मणुन्न, मणाण, (िजं, विसातिये, समय, अणुमय, बहुसये, ४ 

£ भड करंड समाणे रयणक रंगड भूय मा सिये, माणउन्हा सारण खुहा, साणं 2 

£पीवासा, माण वाला, साण चोरा, मार्ण दंसा, साण मसगा, साण वा- ४ 

# हिय॑, पितियं, 8 सनिवाहिये, विवहारोगायका परिसहा, भर 

$ उवसमा, फासा फूर्लति, एवं पीयण चरिमीह उस्सास निरसासे हिं 2 

#वोसिराम, तिकटु ऐसी शहहणापरुपणा, फरसनायकर: तब शुद्ध, ॥७॥ 0 

(ऐसी अपाकसा मरणांतिय संलेहणा झुसणा आराहणा का पंच अइ- 

/पारा पयाा जाणियवा न सम्रायारियव्वा ते जहां ते आलोउं:-इह है 

£ लोग संसप्पओगे, पर छोग सेसप्प आगे, जीविया संसप् आगें, सरणा * 

(ससप ओगे, काम, भोगा संसप- ओगे, -तस्स मिच्छाति दुक्ंड ॥ १॥ ४" 

! _ भावार्य--फिर जिनो को किसी प्रकारकां कार्य संसार में न 7 


26000 गंध अं आ5 0600 उस कक की कक, 


40'क ४ हेड के 


5 


है. 


520 5 2 2 हक कम क 82490 
॥ 5९६ ] #<% आवद्यक-प्रीतकमण. ५६68 [ ९२ | 


4३ ० लक औक.। ३०. पे है आल 7 एज तय  वय तय तघयतत्लसलतर 

2 रहे, ऐसे मरणके अंतःसमिष्य पहोंचें जीव निशल्य आत्माको करने 5 
3 पापको झोसने-क्षय करने, आत्म धर्म (की आराधना करने) पोषप शा ९ 
# “धरम स्थापन या एकांत स्थानको यत्ना से पूंजकर, दिशा मात्राकी 


जगह नीचे निधा से देख, फिर पूंजे स्थानमे पराल आदि का बिल्ो ' 





२ ना शरीर प्रमाणे कर, पूषे या उत्तरकी तर्फ मुख रख, उसपर पालखी 
$ धाल-छगा के बेठे, फिर दोनो हाथ जोड मस्तक पर चढ़कर कहे 
कि-नमस्कार होवो सिद्ध जी अहंत जी और ग्ररूजी महाराज को, 
४! फिर चारोंही तीथ और सब जीव रासी से क्षमत क्षमावना कर, पहिले $ 
/किये हुगे वृतोंमें दोष रूगा हे सो सब ओलोचे विचारे, प्रकाशे, आ- 
] त्माकी निंदना गईनां करे. और जाव जीव तक अगर पाप, चारही % 
५ अहारके तीन करन तीन जोगसे लाग करे, इस इष्ट कारी, प्रिय कारी, 
४ शरीर को इतंते दिन विश्वास देकर पाछाथा, सुख प्यास शीते ताप 
। चोर क्षुद्री-पशु परिसह उपसग रोगसे अनेक उपचार कर बचाया था, 
4 रनों के डब्बे से भी अधिक हिफाजत की, अब इस शर्रार्की मंगल. 
(का छेले श्ासाश्रास छग छोड, मरणकी इच्छा नही करता हुवा, समा ५ 
+धी भावसे लीन हो प्रवृंतृंगा. सो दिन मेरा परम कल्याण का होगा |; 
इस सलेपना के पांच अंतिचारःइस लोकके, पर लोकके, 
रण ने की, ओर काम भोग प्राप्त होने की अभिलाष करे तो £ 
ष लगे. यह ५ दे लगेहो तो दूर होवो ॥१ ॥ 


९७ पाठ सैताठीसवा- १८ पापस्थान का 


प्रणाति पात, मृषावाद, अदत्तादान, मेथून, पारिग्रह, कोह 
ह मान, माया, छोह, राग, देष, कलह, अभ्याख्यान ( खोटा आल ) 


है! पर पारिवाद ( निंदा ) रति अरति, माया मोसा 
2 पेशुन्य (नी 2 काएबववककाकफेनकक्मेक0+ी 


० वे2/स्टेवुंस के हट की हट 


दे 2 8 


३%8३$क करी हक के #इकलंदाट कसी इटेकसी टेक लेप#उ के की रिवेली के 
हे १२] #<क परसात्म मागे दुद्दोक. “के (१९७ 
कम निलसकह33५28036 7407 ०202 


2 ( कपट युक्त झूट ) ओर मिथ्या दंशण सह, यह अठारह पाप स्थान 
४ से वे होगे सेवावे होवे, और सेवतेको अच्छा जाना होवे तो तस्समि* 
९८ पाठ अठताणीतवा-- पच्चौस मिथ्यात ' का 


(4 
४ अम्निग्राहिक मिथ्यात्वर, अनीभिग्राहिक सि०, अभिनीवेसिकमि 
५ सेसीयकमि०, अना भोग मि०ठोकीकमि०, छोकोतर सि०, कुप्राबचन 





कम? 


है 


2 
; 


#कलेड डक ० सडक पनवड तल प की नेसचेंस- + 


मि०, बीतराग के सुत्र से औछी श्रधाना करेमि०, वीतराग के सुत्रसे ९ 

अधिक श्रधना करेमि०, वीतरागके सूत्र से विपरीत अ्रधना करे तो कै 

मि०,धमकों अधम अधे तो ।म०,अधर्मको धर्म श्रषे तो मि०,साधूको ह 
3असाधू श्रव तो मि०असाधुको साधू श्रद्धे तो मि०, जीवकों अजीव # 

श्रद्धे तो लि०, अजीवको जीव भ्रद्धे तो मि० मार्गको उन्माग भद्दे & 

तो मि०, उन्मागकों श्रद्धे तोमे० रूपि पदार्थ को अरुपी श्रद्धे तो, 

मि०, अरूपी को रुप अद्धे तो मि०, आवैनय मि०,अशातना सि० 
' अक्रियामि०, ओर अज्ञान मिथ्यात्व यह पचीस ।भैथ्यात्व सेव्यासवया 
3 को भरा जाना हा तो तस्स० ॥ १ 


डे भावाय--सत्यासयका निणय नहींकरता अपने को ही सत्य) 
2 माने. सबको एकसा जाने, सत्य में संशय रखे, अनजान पने छगे, 
5 कक देखादेख कु देव, कुझरू-र्म को माने, सुदेव सुगुरु सुधर्म 
/को इस लोक निमित माने, सच्चे खोटे को एकसा जाने, जेन धर्म 
४से औषक ओछी ओर विपरी। परुपना करे. धर्म साध जीव माग / 


बेड वललेक अन्य 


न्क् 


|» 


2£रपीइन पांच को उलट अंद्धे आपिनय अशातना करें, अकिया और १ 
*/अज्ञाना, यह २५ अद्धे हो सो पाप दूर होवो 

;' ४९ पाठ उनचासवा-- चउदह सम्मा्ठिम ' का 
के 


डा छुवा 2» 3०... सघेणं 
चार सुवा, पासवेणसुवा, खेले सुवा, सघेणं सूवा चंतेसुवा 
वम8स्ड ३क्ेटआकपडकरपो४ 9२४ 8२७ ३२७ ३४२७ बपे४ 3९:95 859 द 


के वेम्टेफीवल्ी 


आह्रकीक#२कक_रकबक# 24 2ककतस कक क4#2%कक हक 52 
कक 524५8 88 
९ २९८ ] ##डे आवदइयक-प्रतिक्रमण. #४#< [ ११ 7 


हक ्प्रैपयपभा-प्राज्+++++-त____++तह....>..".....080..तह...0.. 





हे 





पिते सुवा, सोणिये सुवा, पुद्ट सुवा, सुक्के सूवा, सुके पोगल पारिसा 
डी सुबा, विगय जीव कले वरे सुवा, स्त्री पुरूष संजोग सुवा, नगर 
निद्धवण सुवा, सब्बे लोए असुई ठाणे सुवा. इन चउद॒ह स्थान के स 
मुछिम जीव की विराधना करी हे तो तस्स० 


६ 
४ भावाय-वढ़ीनील, रघुर्नात, खेकार, सेहा-ेपम, वमन, पिता 
५ रक्त, वीर्य, शुक्र वीये, यह पुनः मींजे सो,निर्जीव शरीर (मुरदा,) स्नीह 
पुरुष का संयोग, ओर लोकमें रहे हुवे सर्वे अशुची स्थान में समु- 
डिंम ( खमाव से ) असंख्य असन्नी मनुष्य उपजते हैं. उन की £ 
विराधना की हो तो तस्स ॥ १॥ £ 
॥७" यह जो वृत अतिचारों की आलोचन करी, उनमें कोइ तुष्म 

अतिचार रह गया उसकी निद्दती के लिये ३० मां 'इच्छामी अमी का 
पाठ कहे. फिर परमेष्टी का साक्षी से आलोचना सरूकरी थी सो पार | 
इस लिये फिर मी ८ मां पाठ * नवकार मंत्र ” का कहे. और फिर पाप १ 
की आलोचना से हछकी आत्मा हुई इस ढिये मंगालिक कहे सोः- 
। 

क् 


५० पाठ पच्चासवा-  मेगलिक ” का, 


. चतारि मंगल-अरिहन्ता मंगल, सिद्धा मंगल, साहु मंगल, 
केवली पण्ण ते धम्मों गंगल, चत्तारि छोयुत्तमा--अरहन्त लागत 
मा, सिद्धलो थुत्तमा, साहू छोगृत्तमा, केवालि पण्ण तो धम्म छोगृत्तमा 
चतारि सरणं पव्वजामी-आरईहन्त सरणे पव्वज्जामि, सिद्ध सरण/ 
पवज्जामि, साहु सरण पवज्जातमि, केवडी पण्ण तो धम्म सरण पव-& 
ज्ञात, यह बारह बोल सदा काल मुजको होवो ॥ १॥ 

. फ़िर सी किसी अकारकी कसर रह गई होतो उससे निवतने/) 
फिर- १० मां ' इच्छामि ठामी ' का पाठ कहे. और फिर वरोक्त इतादि) 
08 कीट सके पक व देट कोट कप कस कप कपडे वकक पड कवर 


&<सवउइने 88 ४५८६२००७७६-३-४३ कह भर 


इक केलर 


हट अत कट कह कट 





#इे2 व की लेट मर 


श्रमण--सृत्र के 


इच्छामि वड़ि क्वामि ओ पगाम सिज्ञाए, निगाम सज्झ्ाएं, से 


५; 

४ 

; ५१ पाठ एकावनमा- निद्राकी आलोचना ' का 
धारा उवट्टणाय. परिय्टणाय, अउट्वणाए पसारणाए, छपपइ संघट्टणा 


#द्24त्कलन्टिट कल कल वेलवेडी पेड 


य, कुद्दए ककराइ ए, छीए जभाइए, आमोसे ससर खामोसे, आ- 


५ 
उठ माउलाए, सुवण वातियाएं, इाथि ( स्री को ' पूरूष ” ) विपरि- 2 


हल 
मई 


पा विपरिया सियाए, तस्स मिच्छाम दुकह ॥ १ ॥ कै 
भावाय--अभु आपकी साक्षी से निद्रामें छंगे हंवे पापकी ; 


6७" # सम्रण झुंत बहुल कितनेक कहते हैं कि-समण नाम साधु का 
है तो फिर आवक को क्यें कहना चाहिये! समाधान-क्षावक्र साधु 
धमम अहण करने के सदा आमिलाषी है, इसलिये साधु की करणी से 
जरूर वाकेफ होना चाहिये, और भा! समण सूत्रमें के बहुत पाठ आ्रा- 
वककी हरेक वक्त होती हुड क्रिया में बहूत उमयोगी हैं जैसे-आवक 
९१ हम्पारमी प्रातिमाका  समण सुए' ऐसा नाम हैं अर्थात साधू जैसे होते हैं. 
उस वक्त तथा अन्य भी दया दूश में बत में मिक्षाकर अशर छाते हैं. 
उसवक्त ' मौचरी की अलोचना ' का ९२ वां पाठ काम झाता है. 
और पोषधादि अतमें निद्रा ले जाग्रत होते ' निद्रा की आलोचन ! का 
0 075323::208 
पटक जरूर कहना चाहिये और /) 

; भी एक बोछसे तेंतीस ही बोलका जानकारभी जरूर होना ! इत्यादि ल 
४ सबय से आवक को समण के 


सज्॒ जरूर ही कहना चाहिये. 
मिले पेस्ट पकहड 4 कर3 कक ह2 स्‍क ह242999 0%344श34 48४५8: कक 


न 


कक 
कितेत 338 बैन बडी पी पत 


कै2ससपम री आस की चाप ५ ॑ुका 9 टेक 5४55४ <व४ 2 शित#रकक २ कद 4 +2% 
३००१ &#इक आवद्यक प्रतिक्रमण ५5९ [११ # 
* आलोचना ( विचारना ) करताइई-हइसे ज्यादा बिोना किया शेर 
< निद्रामें विझेना विन पजे पसवादा फेरा,हाथ पग संकोचे, पसारे, रा 
£घटमल बगैर जीवों को दाबें, उधाड़े मूखस बालाया, छीक उवाती4 
< ही हो, सचित रजकी घात करी, अकुछ व्याकूछ चित हुवा ओर 
< उपन में अहार पाणी या जिया सबंधी भोग किया हो सो पापह 


कई ढूर होवो ॥ १ ॥ 
५२ पाठ बावनावार-- गौचरी की आडोचना! का 
पडिक्मामि गोयरग चरियाए, मिक्खायारियाए, उरघाड कवाड 


४ उम्घड णाए, साणा वच्छा दारा संघट्टणाए, मीड पाहु।दियाए, बलि 
९ पाहुडियाए, ठवणा पाहुडियाए, संकिए, सहसागारे, अंगेतणाए,आण ६ 
४ मोयणाए, पाण भोयणाए बाय भोयणाए, हरिभोएणाए, पच्छा कमि ह; 
५ याए, अदिठ हडाए, दंग संसठ हडाए, रय संसठ हडाए, 
'याए, परिठावाणियाए, उहासण मिक्‍्खाए, जे उग्गमेण, उपायणे- 
४ सणाए, अपडि सुद्, पढिगाहिये, परिभुठंवा, जे न परिठाविय तस्स० ५ 
भावार्थ--गाय की तरह थोड़ी २ मिक्षा ले सो गोचरी जाते # 
आधे छगे या पुरे गे कि माउड उघाढ़े होवे, छत्ता वच्छा बाल ६६ 
सांदि को उछंघ कर प्रवेश किया ढूसरे को देने धराहो, बलीदान ५ 
का हो, भिक्षा चरो निमित रखाहे; दोष शैका युक्त हो ओर बललार, 
के देंटे, सुन्य उपयोग से जलदी २ से, सचितः बीज धान्य; 
$ या लीलोओ का, वहिरे पीछे या पहिले दोष लगाकर दिया, ऐसा-£ 
विन दिखता सचितके संग्घण का खपसे ज्यादा अथवा खाने थोडा: 
आवे ओर नहाने बहुत जावे ऐसा- ढोलता २ लाकर दे ऐसा. ओर, 
$ १६ उदगन के ( गर्व के तर्फसे लगते )दोष, १६ उतपाई | ( साध, 


लत तलकाड पे लॉपे मे कफ सवप्क पचा पक पेलेपेड पे सेपक पर 


५) 


च8#२%#२५४६2498 624०2: 
स्कककेरेक अर 


१७ 


(2 


#मेः 524 


हा आओ टन 


2 


तीज लीड 
है.॥॥ 


प्टेमेः 


[74427 227 45249 2 9 ६24७2 /ट सम 24%: इक # सकी इउगीके 
१२] हैक परमसात्म सागे दशक. शेड (३०१ 
तरफ से लगते ) दोष, दश एषण ( दोनो मिलके लगते ) दोष, है 
ऐसा! ४२ दोष युक्त आहार भोगवाहो, उसे न परित्या हो सो पाप 
दूर होवो ॥ २॥ 


५३ पाठ ब्पनवा-- पडिलेहण आठोचना ' की 


५ पढिक्रमामि चउकाल सज्ञायस्तस अकरणाए, उसयकार्ल से 
४ डोवगरणस्स अपाड़े लेहणाए, दुपडिलेहणाएुं, अपमजणाए, दुपमज्ञ 
/ैणए अइक्कमे, वहकम्मे, अइयारे, अणायार, तस्स०॥ ३॥| 





* भावाये--दिन और रातके पहिले और छेल यों चार पेहेर में 
$ शाजकी सध्याय नहीं करी, और फजर शाम दोन वक्त वस्र पात्र 
भहोपकरण की पंडिलेहणा नहीं करी, जौ करी तो प्रभाद के वश हो, 
पुरी नहीं करी, विपरित करी, पूँजे नहीं, पाप काये का चितन्न प्रवृ 
रतन, प्रहन, ओर भोग किया हो. सो पाप दूर होवो 


$ ५४ पाठ चोपन्नवा- ततीस बोल” का 
९ (१) पढिक्रमामि-एग विहे असंजमेहिं. (२) पडिक्षमामि-दोहिय॑ 
४ घणहि,-राग बंधणेणं, दोष वंधणेणं. || (३) प० ।तिहिं दंडेहिं-मनदंडेणे 
वयदेडण, कायदंडेण । प० तिहिं गत्तिहिं-सन ग्रत्तिय॑, वयगीत्तयं, ५ 
२ काय गुतियं । प० तिहिं सछेहि मयासछेहिं, नियाण सलेहिं, मिच्छा 
दंशण सल्ेहिं । प० तिहि गारवेहिं-इष्टि गारवेण, रसगारवेण, साया: ५ 
# गारेवण । प० तिहि विराहणाए--नाण विराहणाए, दंलण विराह 
४णाए, चारीत्त विराहणाए ॥ (४) प०चडाशहक साएहिं-कोह कप्ताए 5 
२भाण कसाए मायाकसाए, छोह कसाए। प० चडावहंसन्नहिंअहारस है 
(गाए, भयसन्नाए, मेहुण सज्ञाए, पाफ़िगह सन्नाए। प० चउंविह वि-/ 


#कहाएहि-त्यकिहाएं, सतकहाए, देशकहाएं, रायकहाएं। प७ चऊ- 
फस्डकक 5 कल न्ऊ केपेपेड वैजरिफ + ते तया9> क कर्क पेय फब बाय? डक 5 ३७4०३ #> 5 ** 


2० प लि मक क /27 #क (कक पल स्‍ल के शक नल लक 


कस कक: 


कहइककाारकककेक केक #२केकध सके उके से. ई२केके#2कस उघेलक एप द 5 सच 
३०२ ] 6३8 आवद्ययक-प्रतिक्रणण 46४ [१३ है 


हि ज्ञाणेण-अट्टझाणे, रूदझाणे, धम्म झाणे, सुक झाणे॥ (५) प० 





पंचकिरियाहिं-काइया किरियाएं, अहिंगराणिया किरियाए, पाउसिया है 


९ किरियाए, परितावाणिया किरियाए, पाणाइवाय किरियाए । प० पेच-) 
। हिं काम स॒र्णेहिं-सदेण, रूवेण, गषेण, रसेण, फासण । प० पेर्चाहि: 
2 महावयेहिं-नवाओ पाणाइ वाया ओ विरमणं, सवाओ मुसा वाया 
९; ओ विरमणं, सवाओ ऑरदेन्नदाणा ओ विरमण, सवाओ मेहुणा ओ/ 
विरमणे, सवाओं परिगहाओं विर्म्ण । प० पंचहि सामयेहिं-इरिया, 
; समिए, भासासमिए,:एसणासमिए, आयाण भड मत निक्खेवणा: 
७ समिए, ऊचार पास वण खेल जल संघाण पारिठावणिया समिए(६)॥॥ 
है प० छह औवनि कार्यहिंपुढवी काय, आउकाय, तेडकाय, वाउकाय, है 
$ विणासइकाय, तसकाय, । प० छहिलेसाहि कन्ह छेमा, नील ठेसा, 2 
$ कवाउंकेसा तेउलेसा, पहम्म ढेसा; सुक्क लेसा ॥ (७) पश्सत्ताहँ मे 
। यढाणाहि-इहलो गशय, परछोग भय, आदान भव, अकसर भय, है 
२ आजीवी का भय मरणभव, छघामय, ॥( ५) प* अठमय ठणेह- ४ 
* ज्ञाइमयेण, कूछ मयेणं, बलमयेणं, रूवमयेण, तवमयेण, ठाममर्थश,॥ 
४ सुत्तमंयेणे, इसरीमयेण ॥(५)प० नव विह, बंमचर गार्तिहिं-नो इत्थी ४ 


न 25 ७ 


्ड्क 


न 
ब्यॉत 


है 
४ पसु पण्गड संसताईं सविता हवइ, नो इत्यिण कहे कहिता भवह नो 
है इत्यिणं सद्धि सन्निसेज्जागए विहरिताभवई, नो इत्यिणे इन्दियाई मम; 
५ णोहराहिं मणरेमाहि आलो इत्तानिज्ञाइता भव, नो इत्यिंणे कू 
४ डन्तरीसवा, दुसन्तरीसिवा कुइयसई रूइयसद, गीयसहं, थणियसई, « 
$ कंदियसदे, विछ वियसद्द ना सुंणता भत्रइ- नो इत्यिण पूवरय पृ 
कीलिय अणुसारिता हवइ-नोपणिय अहार आहीरिताहवइ नो अतिमायाएं: 
' २वाण भोयणं आहारेतावहईः नो विभुसाणु वादी हवइ. ॥ (३० ) 
है प० दस पिहे समण धस्मे-खीत,मुत्ति, अजव, महँव, लघव, सच्चे, संयमे, 


५ पि 
400०0 अल० २०४४४ च्ड 


हाहइक 5 मई 2ककइसक बढ टेक #२5%सकेकेडरेकेवेटेकेपे सके ए देते क ४ डर 
९ *२] &#2आपरमात्स सागे दशक, #&४ [३०३ 
४ तव, चइय, पंभचर वासीय ॥(११)इकारसहिं-उवासग पांडिमाई, ॥ 
$ (१२)बारसहिं-भिक्खु पडिमाहिं(१३)तेरसाह-किरिया ठाणेंहिं(१४)च-/ 
3 उद्सहि-भुयगामे हैं, ॥(१५)पन्नरसहि-पम्मा हमिए ॥(१६) सो छसहि £ 
2 गाहासोल सेहिं ॥(१७)सतरसहिं-असंजमाह ॥(१८)आठरस विह-अ- 5 
बेभेहि ॥(१९)एग्रुण विसाए-नायझयणाहै ॥(२०)बीसाए असमाहि / 
; ठाणेहि(॥)२१ एग वीसाए-सबलेहिं ॥(२२)बावीसाए-परिसहेहि ॥ है 
। (२३)तेबीसाए-सुयगठझ्यणहिं. ॥(२४)चोवीसाओ-देवे हिं ॥(२५)पण # 
है वीसाए-भावणाहिं. ॥(२६)७ व्वीसाए-दसा कप्प विवहार उदेसेण॑ 
९ कालेहि ॥(२७)सत्ता वीसाए-अणगार गुणे हिं. ॥(२८)अठावी-साए है 
४आयारये कप्पेहि ॥(२९)एक्ुणतीसाए-पावसुये पसंगहि॥(३०)तीसाए- है 
महामोहनिय ठाणेहिं ॥(११)एगतीसाए-सिद्धागुर्णाहि. (३२)क्तीसाए, 
; जोगपंग्गेहि ॥[३३]तें तीसाअ आसायणाय-आरिहताणं आसायणाए 
४ सिद्धांण आसायणाए, आयरियाणं आसायणा य. उवज्ञायाणं आसा # 
यणाए,साहुंग आसाएणाए साहुणिणं आसायणाए,सावए आ० सावि- 2 
याणं आ०, देवाण आ०, देविणं आ०, इहुलोग आ०, परछोग आ० रे 
केवीण आ०, केवली पतन्न तस्स॒धम्म सस आ०, सदेव मणुया हैं 
सूरस्स लोगस्स आ०,सव्बपरण भय जीव सत्ताण आ>०, कालस्स आ० 
सुबत्स आ०, सुयदेवास आ०, वायणारियस्स आ०, जवाइडं, वच्चा-£ 
<मेटिये, हीण रुखरं, अच्चरुखरे, पयेहीण, विणयहीणं, जोग हीण,/ 
२ घेसहीणं, सद्वादिन.हुतु पढ़िठिय, अकाले कओ सज्झाए, काे नकओ ४ 
सज्ञाए, असज्ञाइये सज्ञाय सज्ञाहू नसज्ञाए,॥ यहतेंतीस बोलमे ४ 
. ऐके जानने जोग बोल जाने न होंवें. छोडने जोग घोल छोड़े न होवे. 5 
. (आदर ने जोग घोल आदरे न होवें. तो तस्स मिच्छामि दुकड. ; 


5. भावा५--३ एक प्रकार असंजम लज है,॥ २ राग देष कर £ 
00002: 6 रस 
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22 बे | 
४ जीव वेधता हे सो त्यज है ॥३ (१) मन बचन काया के जोग पाप 
2 में प्रवतान से आत्मा देड पाती है सो सज है. ( २) इसलिये तीन 
ह की ग॒प्त रखे, पापसे बचाव सो तीन गुप्ती आदरने जोग हे.(३)दगा-कपट ! 
$ करणी के फछकी इच्छा, और कुम्रत की श्रथा, यह अतःकरण के श 
3 तय है सो लज है. ( ४ ) ऋद्धिका, भोजनका, ओर सुलका गर्व हो) 
वा है. सो त्यज है. (५) ज्ञान, दरशन, ओर चारिऋ तीनों को सम्य 0 
2% प्रकारे नहीं अराधे सो तीन वीराधना त्यज है ॥ ४ (१) क्रप-8 
// मान, माय; ओर लोम, यह चार कपाय त्यज है (२) अहारकी इसकी १ 
3 मैथुन की, ओर घनकी यह इच्छा होती है सो त्यज है. (३) ज्री॥ 
की, भोजनकी, देशान्तरोंकी, ओर राजावरी की, यों ४ खोदी कथा# 
४ होती है सो लज है (४) आर्त और रोद ध्यान खोटे हैं सो यज ह 

हे. धर्म और शुद्ध ध्यान अच्छे हैं आदरने जोग हैं ॥५ (९) काया-2 

से, श्र से, देश भावसे, परिताप उपजाने से, और जीव काया अ 
3 छूग करनेसे क्रिया (पाप ) छुगती है सो त्यज है. (२) शब्द, रूप 
$ गंध, रस, और स्परशय, यह पांच काम के गुण हे सो त्यज है (३.३ 
<दया, सत्य, दिया हुवा लेना. बृम्हचाय, ओर निर्ममल. यह पंचम) 
४ हावृत आदर ने जोग हैं. ३ देखकर चले, विचार कर बोले शुद्ध अई 
४ हार प्रमुख भागवे- भेढ उपकरण यत्ना से छेवे ओर घरे उच्चारादि & 
॥ के न्हाखने योगा वस्तु यत्नासे परिठवे-न्हाखे यह ५ समिती आद ॥ 
ने योग्य हैं ॥ ६ १ मही, पाणी, अमि, हवा वनस्पति ओर हल्ते $ 
(चलते जीव यह जीव की काया जानने योग्य है (२) कृष्ण नीछ, का 
$ पूत, यह तीन छेश्या त्यूज है. और तेज, पद्म शुक्र, यहतीन आदरने 3 
5: जोग हैं. ॥ ७ मनुष्य से मलुष्य को होवे सो इस लोक भव मनुष्य £ 
2 देव तीयेच का होने सो परठोक भय. देने का भयः अविन्य उपजे; 
फ्क2 कशकत्ट वेलमिड सी पड पपेपिक पेन दी :> पेड के ये नेक कं फद पेपर सदक कप के 


हू हब: हल 7 ३३६२४ २४/२ केस #२कस5244520%/:4क::/24:4% 8288 / 278 
१] अ#परमात्ममार्ग दशक. “के... (१०६ 
सो भय, अजीवका का, मरणका, ओर अपयशका- यह सातभमय यज ः 
< जातिका, कुछुका, रूपका, बलका, तपका, -लाभका, बुद्धिका 
और मालकीका. यह ८ मद हे सो लज हें.॥९ पहिली वाढ़ स्री पशु * 
नपुक रहे उस मकानमें बह्यचारी रहे नहीं, दूसरी बाड-ल्री के सिणगार # 
की कथा करे नहीं. तीसरी बाढ-खरीके अगोपांग निरखने नहीं. चोगी 
बाह-में श्री के आसन पर बेठे नहीं, पांचमी बाड-स्री पुरुष के क्रीडा 
८के शब्द सुन ने नहीं. छट्टी ब/ह-पूर्व कृत क्रिडा को याद करे नहीं. । 
सातमी बाड--सदा सरस अहार करे नहीं. आठमी वाह-दाब २ कर 
2 अहार करे नहीं, नवमी वाढ|सिणगार करने नहीं. इन नव वाड-युक्त शील 
पाले. यह आदराणयहै ॥९१०प्रकार साधका धर्म(१)क्षमावन्त(२)निलों ५ 
भी शुसररू(५]नम्न[५] हलके[६]सटवंत, [०] संयमी,[८] तपश्ी, [९] & 
,(१०] अहचारी, यह आदर्राणिय, (११) इस्यारे श्रावककी प्र- है 
$ तिमा-(१)सम्यकत्व निर्मल पाले,(२) ब्रत निरतिचार पाले. (३)त्रिकाल ५ 
# सामायिक करे. (४)पहीनें के छः छः पोषध ब्रत करे. (५)ख्तान, निशी £ 
$ भोजन, हिजामत, पगरसी, ओर काछ भीढना. यह पांच बोल बलें ; 
£ (शसवेधा बृह्मचर्य पाले, [७] सर्वे सचित अह्वार लागे, [<]आरम करे £ 
* नहीं, ९]करावे नहीं,(१०)उनके निमित किया ग्रहण करे नहीं।११]स- 
*मण भृत-साधू जेसे से होवे, स्वकुलकी भिक्षा करे, दादी मुछलोच करे) 
2 पहिली पढ़िमा एक महीने की, दूसरी दो महीने की, जावत इग्यामी ४, 
$ इग्यार महीनिकी जानना. आगेकी प्रतिमामे पछिके सब बोल पालत 
हु ओर पहिली प्रातैमार्में एकांतर उपवास, दूसरमें बेडेर पारणा, जा- (१ 
# वेत इग्यारमी पढ़ीमामे इग्यारे २ उपवास के पारणा करें. 


१२ बारह साधु की पाडेमा-१एक महिने एकदात अहारकी 


#एकदात पाणी की, (२) दो महिने तक दे! दात अहार की दो दात$ 
शीशे लेडकरेड भक्त पटक २ त्ट कक 4३292 सका स्फस्ड 
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पाणी की जावत्‌ सातमी प्रतिमा सात सात महीने तक सात दात 
४ आहारकी सात दात पाणी्की आठ मी नवमी ओर दशमीमें सात २ 
# दिन एकांतर चोवीहार उपवास करे. इग्यास्मी में १ बेला करे. इन 
४ उपवासके दिनमें दिनको सूकी आतापना लेवे, रातको व्र रहित 
९ ध्यान करे. ओर बारी प्रातिमा में अठम ( तेला ) करे, तेले के दिन ॥ 
& स्मशान में एक पुटटल पर द्रष्टी रख ध्यानस्त रहे, देव दानव मानव ४ 
४ के परिसह समभाव से सहे 
१३ तेरह क्रिया-(१) अपने शरीर कूटम्बादी निमित पाप करे $ 
सो 'अर्था दंड क्रिया(२)निर्थक पाप करेसो 'अनथी दंड क्रिया (३) 
* यह मुझ मारेगा ऐसा जान मारेसो “ हिंशा दंड क्रिया (४)मारे|कि | 
से ओर मरजाय कोइ सो “ अक॒स्मात देंढ़ क्रिया '(५) शज्रुके भरोसे 
£ मित्रकों मारे सो 'द्िष्टी विपरासीया क्रिया()झूट बोले सो मोषवाति 
(७)चोरी करे सो 'अद्दीगादाण वात! (<)बहुत चिता करेसो 'अझ्नल ९ 
वति '((९)माता पिता आदि मित्रका अपराध करे सो 'मित्र दोष वरति' 
४(१०)अर्भामान करे सो “ मानवति, !(११)दगा करे सो भागावती/ | 
£ (१२)वांछा करे सो 'छोभ वाते/ ओर(१३) केवली ज्ञानी ओर छद्यस्त ॥ 
टंकी यरन क्रतेभी अयत्नाहो जाय सो ' इर्यावही- यह तेरेही मिया 4 
त्यागने जोग हें हे 
१४ चउदप्रकोर के औव-सुक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकन्द्रिय, वे + 
न्द्रिय, तेन्द्रिय, चोरिग्द्रिय, असन्नीपचन्द्रिय, ओर सन्नी पचाद्रिय, इन £ 
सातका अपयेण और पर्याप्त यों १४ जीव के भेद जानने जोग है. # 
१५ पन्नरह परमाधामी (यम)देव-(१) नेरीये को आंब की त# 
रह मशले सो ' अम्ब नामे परमाधामी (२) आंब के रसकी तरह 9 
४ रक्त मांस अलग २ करे सो “ अम्बस्सप० ” (३) जबर प्रहार करे सो ॥ 
# / शामप० ? (४) मांस निकाले सो ' अम्बर्सप० '(५)बरढी भालेसे 
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(पई सो "कप (७ हक २ करो भहरव ००. (०) मम बजे ५ 
(सो 'कारूप०' (८) चिमटेसे मांस तोड़ उसे लिखावे सो 'महाकलप०, ५ 
# (९) शुद्ध चलावे सो “अस्सी पत्त प०! (१०) पनुष्य बान से मारे सो | 
5 धनृष्य प,०, (११) कुम्भीमें पचावे सो ' कूंभप० ! (१२) उष्ण बालरती ८ 
* में भुज सो ' वालुप० ' (१३) बेतरणी के तिक्षण पाणी में डाले सो 
* वेतरणीप," (१४) शामली वक्ष के तिक्षण पत्र से भेदे से खरखरप० # 
(१५) अन्धारे कोठे मे ठसोठस भरे सो महाघोषप० यह जानने जोगरै. न्‍ 

१६ सोलह सुयग्डांगजी के पहिल क्षतस्कपके अध्याय-(१) स- 
# समय. पर समय (२) बेताली,(३)उपसग्ग.(४)ज्री प्रज्ञा,(५)नर्क विम्ृती 
(९)बीरत्यूइ,(७)कुशीछ प्रभ((८)सकाम अकाम वीर्य.(९)धर्म,(१०) । 
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समाधी (११)मोक्ष मारग,[(११]समोसरण, [१३] यथातथ्य, (१०) प्रन्थ. 
(१५) यूमवती. (१६) गहावती. यह जानने योग्य हैं. 
(१७) सत्तहह असंयम-पृथवी, पाणी, अमि, वायु, वनस्पाति | 
बेदी, तेंद्री, चोदी. पचन्द्री-आजीव. इन(१०) की यत्ना नहीं करे. स्व है 
९ कार्य अजुपयोग से करे, सबके साथ प्रिती न रखे, पूंजे नहीं, अयत्ना & 
4 से परिववे. मन, वचन, काया, अयल्नासे प्रवृर्तावे. यह यागने जोगरें-£ 
४ १८ अगरह अब्ह्मचर्य-उदारिक शरीर से नवकीटी से, ओर 
(वेकय शरीरसे नवकोटी मैथुन सेवे सो १८ अन्न सागने योग्यहें. 
४ ७ उन्नीस ज्ञाताजी के अध्यायः<९) मेष डँवारका. (२ घना 4 
४ शेठका, (२मयुरके अन्डे का,/४)काझवे का,(५) थावर चापुन्र का, (8) ५ 
/ तुम्बही का,(७9) रोह णीका,(« श्री महिनाथाजीका(९) जिनरख जि- 
नपालका. (१०चन्द्रभाका,(११) दवदवा वृक्षका, (१२) सुचुद्धि प्रधाना 5 
का, 0३/तंदन मणिदारका, (१४पोटि छाका/(५)नंदीफुलका, (१९ | 


४ दोपदी का, १७ आकीर्ण जातके घोड़े का १८ सुसुमादारीका का 
अलेड सी खडट्रेडकमदक केक आा जाकर 4 तड ॥ कड2 कनत 8 948% द्रै>4% 2४ 809 है: 
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प्र 
३ 
४ [१९] झंडरिक. पुढरिक का. यह जानने योग हैं. ६ 

२० बीस असमाधी दोष-१] जलदी २ चढे, [२] मर 





५ [३] पूंजकहां ओर पग कहां परे, [४] पाठ पाठल अधिक भोगवे,[५] 
बढ़े के सन्‍्मुख बोले [३] स्थेविर की घात विन्तवे.[७] जीवकी घात 
चिन्तवे, [८] क्षिण २ कोधकरे, [९] वार २ निश्चय कारी बचन बोले, 
[१०]निंदाकरे, [११] नवाह्ेक करे, [१ २] जून (खाया हुवा) कैश पुनः 

करे, [१३] अकालमें सज्झाय करे, [१४] सचित रजसे भरा हुवा वस्च- 

(वें उपकरण बिन परूंजे वापरे, [१५] पहर रात्री गये पीछे जोस्से बोले, ९ 

# [१६] जबर क्ैशकेर [१७] छुंज-तिस्कारके बचन बोले, [१४] विन्ता ह 

. ४ करे, या दूसरेको चिन्ता उपजावे. [१९] नोकारसी आदि पसाण नहीं ४ 
करे [२०] असुजता अहार आदि भोगवे- यह सयागने योग्य हे. ; 

४ २१ सब (जबर) दोषः--[१] हस्त कम करे [२] मेशुनसे, 

वे, [३] रात्री मोजन करे, ['] आधाकर्मी अहवार भोगवे, [५] राजपिंड 

2 ( बलिष्ट ) अहार भोगवे. [६] मोल लिया, बदला, हनाके ले दिया # 

मालिक की आज्ञा विन दिया, सामें छाकर दिया, यह पांच दोष युक्त न 
अहार भोगवे.७») वार २ पच्चखाण ले कर भांगे,« छः महीने पहिले, 
सम्पदाय बद ले/९) एक महीने में नदी के तीन छेप ढगावे, (१२-६ 
१३-१४) जानकर--हिंशाकरेझूठ-बोले-चोरी करे. (१५) सचित प्‌. 

< थवी पर सयन करे,(१६) सढ़े हुवे पाठ भोगवे, (१७)सचित रजसे भरे; 

रण भोगवे, (१८) मूल,-स्कन्ध,-लचा,-अवाल ( कपल, ) पत्र, फूल -६ 
फल, बीज, हरी, यह दश सचित भोगवे(१९) एक वर्ष में दश नदीके ६ 

४ छेप लगावे २० एक बेमें दश वक्त कपट करे. २९ सचित वस्तु से; 

भरे हुवे हाथ और माजन सेअह्वार ढेवे. यह लागने जोग हैं. 

[/ 


' * ३२ बावीस परिसहः-१) छुद्याका (२त्रषाका, ३'शीतका, (8६ 
83 #सह2कारड+सत2 कक तट पी सस्पेंड के कटे न कक डे कक टेट केक ४२४85. 
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४ १२] हे परमात्म साग दहाक. हेड [३०९ #£ 
२तापका, [५] दंश मच्छरका, [६] अचेल [ वर ] का, [७| ज 
+रती [ चिंता ] का, (८) सत्री का, [९] चलनेका, [१०] बैठनेका 
९ [११] स्थानकका, [ १२] आकोशवचन का, [१३] बध ( मार्रने)का ; 
[१४ ] याचनेका, [ १५ ] अलाभ का, [ १६ | रोगका [ १७ ) स-॥ 
£त्कारका, [१८] जलमेल का, [ १९ ] त्रण स्फश्यैका, [ २० ] ज्ञान 
का, [२१ ] अन्ञान का, और २२ सम्यक्लका, यह जानने योग हैं. . 
२३ तेवीस सुयगढांगके अध्यायः-सोलह तो पहिले सोलमें बोलभे 4 
कहे सो, और ७ दूसरे सुतस्कन्ध के अध्याय १] पृष्करणी का, 
$(२) क्रिया नाम (३) अहार प्रत्ञा, (४ ) पच्चकखाण प्रज्ञा, (५) 
भाषाना में (६) आदर कुवार का, (७) उदक पेढाल, पुत्रका. यह 
जानने योग्य हें फ 
चौबीस देव[२४]तिर्थकर, तथा [१०] भवनपति, [<]वाण व्यतर / 
[५]नोतपी, ओर १] विमानिक यह. [२४]जानने योग्य हें £ 
[२५]पच्चीस भावना. पांच महावृतमें [२५] भावना देखीये. ४ 
[२६ ] छब्बीस कल्पके अध्यायसाः-व्यवहार सूत्र के ६दशा 
अरकन्धके दश, ओऔरवेदक कत्पके दश यों[२६]यह जानने योग्यहें: £ 
[२७)सताइस अनगार ( साए्‌ ) के थन, देखिये प्रकरण[<८]वा है 
२८अट्टाइस आचारके अध्यायः१शत्र पर्षा,(र/छोक विजय,[२] 5 
शीतोस्नीया, (४? समाकैत, (५) लोकसार(६!घूता, (७विमूख, (८4) उप # 
2 ध्यान श्रुतरञ,९) महाप्रज्ञा ( यह आचारांग सूत्र के प्रथम सुत्त्कन्धके ॥) 
|4% अध्याय)(१०) पिष्डसणा, (१ सेजा, (१२ इर्यो, (१३) भाषा,१४) व- 
अख्रषणा,(१५) पात्रेषणा, (१६)उगहं पढ़िमा,[१७-२३] सात सता कैये.[ २४] £ 
भावना (२५) विमुती,( यह १४ दूसरे सुत्ककन्वके यों, आचारांगक २३ है 
अध्याय हुवे, ओर २६ उबधाइ, २७ अणूवघाइ, २८वृत रोपण, ) यह हैं 
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ख82/२% ४२% इक ६२क #२२३२६३२०८/२३३२३१६२३०३६३३ १२५ ३१काह्श 
११०]  ३४# आवश्यक-अतिकमण कट [१३ 
तीन नशीतके ) यों २८ अध्याय आचारके जानने जोग हैं... 
२९एकण तीस पाप सूत्र-भुमी कम्प, उत्पात, खवपन, अर्तालण, अग-है 
९ स्क्रण, स्वर, व्यूजन, लक्षण, इन < के शास्त्र मूल, अर्थ, ओर कया,2 
४ यों ३ यन्हे करने से २४ हुवे. ओर काम शासत्र, विद्या शाज्र, योगा! 
नुयोग, अन्य तीयी का आधार के; यों २९५. यह जानने जोग हें ६ 
३० तीस महामोहानिय कम (की जो ७०कोडा कोडी सागर 
तक सम्यक्लकी भ्ाप्ती न होने दे उन के ) बेध के कारणः--(१-५)) 
त्रस जीवकी पाणीम इृबाकर, शाश्वाच्छास रोक करु धूवे के योगसे,॥ 
मस्तक में घावकर, मस्तक परचर्म ( चमड़ा) वान्ध मारे ( ६ ) वा- 
' वला-सुखे की हँसी करें, (०-८) अनाचार सेवन कर हिपावे- था दूसरे 
ऊके सिरढाले(९) शाम मिश्र भाषावोले (१०) भोगीके भोग ढुंदे ० 
६; [ ११ ] बहायचारी नहीं अह्मवारी नाम धरावे- [१३ ] वाल बह्चारी 
नहीं बाल अह्यचारी नाम धरावे [ १३ ] शेठका धन ग्मस्ता चोरे 
[ १४ ] सब जने मिल बढ़ा स्थापन किया, वे। बडा सबको दुःख देवे, 
या सब मिल बंडे को ६ःख देवे (१५ ) स्री भरतार आपस में विश, 
३स घात करे. ( १६-१७ ) एक देश के या बहुत देश के राजाकी 
*घात चिंतवे, (१८) साधूको संयम से भृष्ट करे, ( १९-११ )तीर्पकर 
४ की, तीर्थंकर प्राणित धर्मकी, आचार्य उपध्याय की, निंदा करें. (२२) १ 
४ आचार्य उपाध्याय की भक्ति नहीं करे (२३-२४ ) बहु स॒त्री नहीं; 
४ और वह स॒त्री, या तपस्वी नहीं, और तपश्थी नाम घरावे- (२५) 
है बृद्ध-रोगी-तपश्ी-ज्ञानी-नव दिक्षित-इन की वैयावच्च नहीं करे 
$ (२६) चार तीर्थ में भेद फूट डाले. (२७) जातिष या वशीकरण 
४ आदि मंत्र भाखे ( २८) देव मनुष्य तियच के अछतते काम भोगकी॥ 


# सवृवोधादिसे वैराग्य प्राप्तकरा या पा ् भोग छोडानेको 
. हैं क्रात्माय नहीं करी जाती है, यह तो जबरी से छोडने से समवता है. ?! 
रै० ६ टेड किस पं भपड से पेजपिक से अरड पटक शतक कर केक पेड करोड फंचेपेड शे 
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*+ कक पक की 
तिब्र अमिलाषा करे, ( २९) धर्मके प्रभावसे देवता हुवे, उनकी निंदा 
करे, (३० ) देवता नहीं आवे ओर कहे मेरे पास देवता आवे, तो 


; महा मेहनिय कम वन्‍्धे, यह ल्यागने जोग है. 


हे 


है 
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३१ इकत्तीस सिद्ध भगवंत के सन ( देखी येदूसरा प्रकरण ) 
यह आदर निय है. 

३२ बत्तीस जोग संग्रहः--(१) अपने दोष गुरू सन्मुख प्र- 
काशे, (१) वे। दोष गुरू किसी को कहे नहीं. (३२) संकट समय 
धर्म में दरद रहे, ( ४) वांछा रहित तप करे, (५) हित शिक्षणग्रहण 
करे, (६) शरीर की शोभा नहीं के. (७) अज्ञात कमें गोचरी ६ 
करे. (८) झृप्त तप करे (९) समभाव परिसह सहे, (१० ) सरल 
[ निष्कपटि ] रहे (११-१७ ) संयम-सम्यक्त्व चितकी समाधी, पंचा 
चार,विनय, वेराग्य सहित सदा प्रवृतें. [ १८ ] धर्म तप में विय फ्रेडि. 
(१९) आत्मा का निध्यान की तरह यत्न करे, (२०) शिथिलर (दीले 
प्रमाण नहीं करे. २९ संवर को पुष्ट करे (२९) अपनी आत्मा के अ- 
वशन दूर करे.( २३ )वृत प्रयाख्यान की सदा ब्ाद्धे करे (२४ )कायो 
त्सगे करे, ओर उपाधी का अहंकार नहीं करे. ( २५ ) पाँच प्रमाद 
छोड( २६ )थोडा बोले, और वक्तोवक्त किया करे. (२७ ) धरम ध्यान 
शुक्ध ध्यान ध्यावे.( २८ )सदा शुभ जोग रखे.( २९)मरणान्ती वेदना 
उपज मन रियर करे. (३०)सर्व काम भोग सांगे.(३९)आलेचना नि 
दणगाकर निशल्य होवे, (३२ ) सलेषणा यूक्त समांधी मरण करे. यह 

आदसनने योग्य है 


ञअ 
३३ तेंतास अशातना-(१) अर्ईतकी, (२) सिद्ध की, (३) आ 
चार्यकी, (४ ) उपाध्यायकी, ( ५ ) साधू की, (६ ) साथ्वी की, (७) 
श्रावक की, ( ८) श्राविका की, ( ९) देवताकी, (१० ) देवी की. है 
स2+9 294 


व्डडि लि कक डे कल ते अत 
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४; (११ ) इसकी, (१२) परछोक की, ( १३) केवल ज्ञानी को? 
(१४ ) केवली प्राणित-धर्म की, (१५) देवोकी मनुष्यों की, (१६ )/ 
सब जीवोकी, ( १७) कालकी, (१८) सुत्रकी, (१९) सुत्र की वां 

५ चना देने वालेकी, यह(१९)ओर (१०)ज्ञानके अतिचार यों३३ अशा: 

$ ताना सांग ने योग्य हें 

यह एक बोल से लगाकर[३३]बोल कहे, उन में से जानने जो; 

ग वोल जाने नहीं, आदरने जोग आदेर नहीं, और छोडने जोग | 

८ छोड़े नहीं होते सो पाप निष्पल होवो. 

2] पच्चावनवा: ६6६ चौोवी 99 

५५ पाठ - नमो चोवीसा ” का 
नमो चउ वीसाए, तित्थयराणं, उसभाह महावीर, पजवसणाणं, 4 
: ईणमेव निरगंथ पावयाणं-सच्चं, अशुत्तरं, केवलीयं, पडिपु-न्नं, नेयाउयं, & 
संसुद्धं, सहकत्त णं, सिद्धि मरगं, मुत्तिमर्ग, निज्ञान मग्गं, निवाण 2; 
सरगं, आवेतह मविसीद्धं, सव्व दुःख पहीण मग्गं, इ-्त्थं ठिया जीवा & 
सिझंति, बुझंति, मुच्चंति, परिनिव्वायंति, सब्व दुःखा-ण मंते करंति, & 

तंधम्म॑-सदहामि, पतियामि, रोयामि, फासेमि, पालेमि, अणु पालेमि, 

ते ध्म॑-सदहंतो, पतियंतों, रोयंतो, फासंतों, पालंतो, अणुपारंतो, 2 

* तस्स धम्मस्स केवलीपतन्नस्स अभ्भुठि ओमि, आराहणाय विरओमी 

|; विराहणाय, असंयम परियाणामि, उव संपज्ञामि, अबंभ परि-/॥ 

3 याणामि, बंभ उवसप ज्ञामि, अकर्प्प कम करप्पं उव संपलामि 


(कलह सह व ं2 


है 
५ 
५ 


ड्ट रे 


९अन्नाणं पारियाणामि, णाण उवसंपजामि) आकिरिय परियाणामि, कि 
& रिये उवसंपजामि, मिछतत परियाणांमि, सस्ते उवसंपजामि अबोदी 
3 परियाणामि बोहि उवसंपञामि, अमग्गं परियाणामि, मग्गे उव से 

९ पञामि, जंसेभरामि, जंचन संभरामि,. “जेपडि क्रमामि, जंच नह: 


कमामि तस्स सब्वस्स दैवसीयस अद्दयारस्स, पडिक्रमासि, समण-के 
हर 2472४ पेजरड सेवक सी शत रेड कप पड कंपेचरिक वी से कसी कम बंद री दे पटक 


के इइकताहरकपएकेदउपेपेदीरेब+ सके 8२4ै4४% बंद २24: टकवाई जद 5९ पेपर रे 
४ (१३२] #2क परमात्म मागे दशक, “डेफें [११४ 


४४ हिं, संजय, विरय, पडिहय, पच्चाखाय, पावकम्सा, अनियाणे, दीठी. से 
>पत्नो, साया सोस विवजों, अढाइओसु दिव पन्नरस्स कम्सभुमिसु जा- 4 

वेती कइ साहु रयहरणं गुच्छग पडिगह धारा, पंच महाव्वय धारा, 
#& अठारस सहस्स सिंग रथ धारा, अवलय आयार चरिता; ते सब्वे 5. 


ड़ सिरसा समणसा भर्थयेण बंदामी. 4 
४ गाथा--खामेमि सज्बे जीवा, सब्बे जीवा विखामे तुमे । $ 
४" मित्ति से सब्बे भूयेसु, वेर मझ न केणइ ॥ १॥ 4 
५. एउमह आलोइयं, निर्दयें मरहिये हुर्गछियं । ९ 
4 सब्ब॑ तिविहेण पाडिकंतो, वेदामि जिण चउवासं ॥ २। ४ 
५; भावाय--श्री ऋषभ देवजी आदिक चोवीस तीर्थकरों को स ४ 
४ विनय हस्तांजली युक्त अभिवंद युक्त प्रार्थना करताहूँ कि-दे नाथ! ५ 
४ आप जैसे निम्नन्थोने पुर्ण ज्ञान की सत्ता कर बताया हुवा सर्वोत्तम 


४: मार्ग सत्य न्याय नीती कर भरा है, शुद्ध है. वेम रहित खतशसिद्ध ९ 


है, कम से मुक्त हो परम शीतल भूत होने का है, इस मार्गमें प्रवृत 
* ने वाले का सब दुःखका नाश होता है, सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं, छो है 
; कालोक के स्वरुप को जानते हैं, कम के वन्ध से छूटते हैं, शीवली 
2भृत होते हैं, ऐसा जानकर मे भी बन्धनो से मुक्त होने की इच्छा से » 

इस धर्म को पक्की आसता से श्रथता हूं. परतीत करता हूं, रची रख + 
ताहं. तीनो ही योग से स्परयेता हूं, पालताहूं. विशेष शूद्ध पाठता 5 
४६, तेसे ही अहो मुमुक्ष जनो ! तुम भी इस धर्म को श्रद्धो, परतीत £ 


्् 


. |करो, रूची यूक्त स्पश्यों, पाले, विशेष शूद्ध पालो, यह पर्म पालने 


«पे 


। 3 मेरा अ्रयास सफल होने की इच्छा से-आश्रवकों ल्याग संबर भ्र-॥ 
, ४6ण करता हु, छृशौल को त्याग शीर प्रहण करताहूं, अकसनीक है 


, 'पदाथको त्याग कस्यर्नाक पहण करताह. अज्ञानताकों छोड़, ज्ञान ग्रहण < 
2. कट रीपेदक करे पद पर लेक मत र2 4 तक वतड कक क 9. 49७ २०३२७ हि. 


;7५<2 32278 
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करतांहू. दुष्छस का छोड, सुकृस करूंगा, मिथ्या श्रद्धा छोड, सम्य-) 
कल की श्रद्धा रुुगा, $ बोध को छोड, सुवोध ग्रहण करूंगा. औ 
कु मार्ग को छोढ मोक्ष मार्ग में प्रवूतृगा, यह बगैर जो मुझे याद 
आया, अथवा नहीं आया, और जिसका प्रायश्चित मेने किया, 

४ थवा नहीं किया, उन सर्व अतिचारों से अब प्रायाश्रैत ले निवर्तताह 
४४ ऐसा ही होवो, वर्रोक्त सिद्ध मागे को ग्रहण कर प्रवतेने वाले सम्म 
3 प्रणामी सुनिवरों, संसार से मुक्त होने के लिये संवर क्रिया कर पाप 
# की अब्रत को रोकंते हैं, और नियाणा तथा कपट रहित सम्यक्ल 
£ पूर्वक जिनाज्ञा मुजब प्रत्॒त कर अढाइ द्विप के पन्दरह कर्म भूमी के 4 
: ७ ्षेत्र में विचरत हैं. जो रजूहरण, पात्र, गच्छ, मुहपति,वगेश नियमित । 


52408 टेप 


“उन अीलन एक अकर एक कस 


, धर्म उपकरण रखते हैं, पेंच महावृत पारी, आठरह हजार शील वृत 
| रूप रंथके वाहन करने वाले धोरी समान हे! निर तिचार चारित् 
$ पालते हैं, उन सबको त्रिकरण थ्रद्धि से बेदना कर इतज्ञ होताई £ 
४ ऐसाही होवो. खमाताहु सब जीवों ! मेरा अपराध माफ करीये, सब ' 

साथ मेरे मैत्री भाव है. [क्रिंचितही वेर भाव किसी के साथ नहीं है 
ऐसी में आलेचना-निंदना-अहणा कर-पापसे निवृत, चौवीसही तीये 2 
2 कर गरूमहाराज को वंदना करता हूं 
##" यहां ११ में पाठम कहा हुवा खमासमणा विधी युक्त कहना. 5 

९! फिर अत तिद्ध आचार्य उपाध्याय साधू जी के गुणानुवाद १-२-३-६-५ 
# में अकरण में, किये हैं, उप्त मुजब यथा शक्ति कह कर अलग २ वंदना 
नमरकार करना. फिर।--- 


५६ पाठ-छपनवा-- आयरिय का ! 


गाथा--अयरिय उवडाए सीसे साहामिए कुछ गणे अ॥ 
० क ६ लटयान ल०पीसे दस 2०३ ९कफ फ्सपरफ व तीपेक कि शिदेड वे ओ तक शी पदक पी वर 


42% #ड॑ब #सकती व 8६ 
मल ह हल यु है आओ का मे बन हम मे चल ला 


जि 


कग्सर्वरकी सकी 2 8: र4४४9526:2220522/24#स 44: दक कै 5294: 
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जम केइ कलाया। सब्वे तिविहेण खामेमि ॥ १॥ । 
सज्वस्स समण संघस्स । मगवओ अंजलिं करिय सीसे । ; 
सन्वे खमा वहत्ता | खमामि सव्वस्स अहय॑षि ॥ २ ॥ ः 
सब्वस्त जीव रासिस्त | भावओधघम्स निहिय नियाचितों। 
सब्बे समाइत्ता | खमामि सबवस्स अहयप ॥ ३॥ | £ 
भावाव--पंचाचार पाले सो-आचार्य ? गीतार्थ- उपाध्याय * 
| शिक्षा प्रह सो“ शिष्य ” एका धर्म पाले सो-' साधर्मी ” एक सरुका २ 
पूखिर सो“ छूल ! एक सम्पदायके सो-'गणः इन सर्वो का आवैनय * 
किया हो तो त्रिविध २ क्षमाताहुं. सर्व संघको हाथ जोड़ मस्तक पर < 
4 चढाकर नग्र भृत हो सर्व अपराध की क्षमा चहाताहं. ओर में सबके 
2 किये अपराध को क्षमाताहु. ऐकेंद्री आदि जीवरासी का किया अप £ 


$ राध भाव से क्षमाकर, सब जीवों पर समभाव धारण करताहु. फिर- 
पाठ ५७ सतावनमा- अहाइ हिप ' का 

अदा द्िप तथा पन्नरह क्षेत्र अन्दर और बाहिर, आवक आ £ 

विका- दान देवे, शी पाले, तपस्या करे, भावना भावे, संवर करे, कं 

सामायिक करे, पोसह करे, पाडिक्मणा करे, तीन मनोर्व चउदह नि- 8 

यद चिंतने. एक इत थारी जावत वारहइत थारी, जो भगवंत की 2 


अज्ञा्मे विचेरे, मेरे से भोटे को हाथ जोढ पगे छूमा प्षमाताहुं, छोटे ह 
वारम्वार क्षमाता हूं. हे 


इक" यह वरोक्त ५७ वा पाठ फक्त आवक ही बोलते हैं. 


5८ पाठ अठावनमा-, जीवायोनी श्का 


सात छाख पृथवी काय. सात छाख अपकाय सात लाख तेउ# 


व 


_औम4२+ (9 «५ 


4 4डनेनं०/ डे फेक के 5 से 49 5 भे०ह 2 कल: ०३: 
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४ काय, सात लछाख वाउ काय, दशछाख प्रत्येक वनस्पात काय, चउ- 

दृह छाख साधरण वनस्पातै काय, दोलाख बेंद्री- दोलाख तेद्री, दो? 
लाख चौरिंद्री, चार छाख तिर्य॑च पंचेन्द्री, चार लाख नारकी, चार£ 
छाख देवता, चउद॒ह छाख सनुष्य, यों चोौरासी छक्ष जीवा जोनी!” 


का छेदन भेदन विराधना करी हो तो सस्स० ॥ 


५९ पाठ उन्नसठ्मा- कुल कोडी ” का 


पृथवी कायकी बारह छाख क्रोड, अपकायकी सात छाख क्रो, 
४ तेउकायकी सात छाख क्रोड, वाउकायकी सात लाख कोड, वनस्पति 


'कडच्कत्रन्स्तः 


८ 


#27क8#58% ॥62098/6 24:46 वै०४४ 


की अठाइस करोड, बेद्री की सातछाख कराड, तेंद्री की आठ छाख # 

क्रोड, चौरिद्र की नवछाख क्रोड, जलचरकी साडी बारह छाख कोड, * 

थलूचरकी दश छाख करोड, खेचकर की बारह लाख क्राड, उपरकी 
* वश छाख क्रोड, भुजपरकी नव छाख क्रोड, नरककी पत्चीस छास 
५ क्रोड, देवताकी छब्बीस छाख क्रोड, मनुष्य की बारह छाख क्रोड,/ 
सर्व एक कोड साही सताणुवे छाख कोड, जीवोके कुलका छेदन भेदन £ 
विराधना की हातो तस्समि ०॥ 


६० पाठ-साठवा“ खमाने ” का 
खामोमि सव्व जीवे, सब्वे जीवा खमेतु में ॥ 
मित्ती में सब्व भृएस, बेर मझे न केणइ ॥ १ ॥ 
एवं महं आलोइअ, निंदीआ गिरहिअ दुर्गेछिस | 

सब्ब तिविहण पढिक्क तो, वंदामी जिण चउवीस॑ | २ ॥ $ 
8७" यह पाठ ५५में पाठ के अन्त भी आया है. 


8७" यहा तक चौथा आवश्यक-जानना. 
22 कवनाअ4ाकअ कमी अत वन तंज तक तप पते कप देव लेबर कद कप पेटक्‍४क्‍ 


बट 


पट्डबज्पः कक सकलल्पन्स्क भले 2: 


सा 


शी ह पेंटी 
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है ८ 
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पंचम-आवश्यक“काउसगग ४ 
६१ पाठ इकसठवा-' प्रयश्नित ” का 


टच 
मी 


देवसिक प्रायश्चित विशुद्धनाथ करेमि काउंसग्गं ॥ 
भावाये दिन में लगे हुवे पापक्री निवृती के लिये काउसरग करताहं 
#9 थहां ८ वा पाठ “ नवकार महा मेत्र का, ९ वा सामायिक 
का १० वा ' इच्छामी ठर्माका, ” भौर फिर ३ रा पाठ “ तसुत्ती ” का 


'कह, काउससग्ग करना, काउसग्ग में ४ था पाठ ' छोगृस्स' का ४ वक्त 


सपण कहना, फिर ११ वा पाठ ' सुम्रासमणा ' का दो वक्त परवोक्त वि 


भैसे कहना. यह पंचमा आवश्यक हुवा, 
छट्ठा आवश्यक ' पंचंखाण ! 


कहना फिर काउसग्गपार. एक वक्त ओर भी ४ था पाठ “ लोगर्स | 


89” पवोक्त पेंच आवश्यक की विधीसे आत्मा को पाप भागे से 
वार शुदू करी, अब आगमिक काल का पाप रोकने के लिये छठा आ" 
इयक में प-चखाण फरे, सो पाठ;-- 


६९ पाठ बंसठवा- पंचंखाण ” का 


0 
४ 
7 
/ 
गैसहि, मुंठीसाहै, नवंकारसी; पोरसी, सादे पोरसी: आप अपनी! 
हे प्रमाण 25 कक आहार, अंसणं, पाणं, खाइमं, 
अन्नरथणा भोगेणं, सह सागारेणे, भहत्तरा गोरेणं 
हि बतिआगारेणं, वोसिरे ॥ १॥ पल 
; 


भाषाव-अमुक वन गाते छुगी रहे वहां तक, मुट्ठी भी 


कं 2सबआउरपकाउर कक डर4ाबरक डक आबएकककर 5 का खवहा 452 कम: 82% १4 
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४ डी रहे वहांतक- नमस्कार सी-नवकार नहीं गिशु वहांतक तथा, के 
छः 9»... वहातक: (्ञ दांतक धर पे 
»जी दो घड़ी दिन आवे / पहर दिन आवे व्ंतक, देह पहर 


४ दिन आवे वहांतक, (इस उप्रांत इच्छा होये वहांतक ) जो पाणी॥) 
९! 





पीणा होने तो तीन अहारके करे, ७ और पाणी नहीं पीणा होवे ते 
£ चारही अहार के करे इस में चार आगार रहते हैंः--१ पच्राणकाई 
< भान नहीं रहन से कोड वस्तु मुख में डाल दे, २ काम करते दाणा ह 

या छांग उछलकर मुख में पडजाय, परत याद आये तू थूक देवे.ह 

३ पंच्रखाण से भी आधिक छाभका कोई काम होवे उस के लिये यरू 
$महाराजके या संघके हुकम से अहार करले. ४ रोगादि कारण से ! 
४अलन्त असमाधी हो जाय, और वे भान में कोई वस्तू भोगवे ढेवे. & 
» इन ४ काम से पच्चखाण का भंग न होवे. 
३६ पाठ ज्रेसठवा- समाप्ती ” का 


१ सामायिक, २ चोवीसत्यो, ३ बंदणा, ४ पढिक्षमणो, ५ 
काउसग्ग, ६ पच्चल्लाण, यह ६ आवश्यक पूर्ण हुवा, इसमें सामायिक 
बृतमान काल की हुइड, प्रतिकृमण गये कालका हुवा, पच्चखाण आवते & 
4; काल के हुवे, जिसमें आतिक्रम, व्यतिक्रम, आति चार, अनाचार छाग £ 
होवे तो तस्स मिच्छामि दुकड ॥ हा; 
७" सुखसे निर्विश्ञणणे छःही आवश्यक की समाप्ती हुई. इस हि 

३ ठा पाठ नमुत्थुणं' का देवक्त पुर्वोक्त विधीसे कहे. फिर सब साधूजी 
महाराजको आर्याजीको अनुकमे 'तिखुत्त' की विधीयुच् वेदणा करे, और ९ 


स्वधर्मीयों से क्षमत क्षमावना केरे, 
विजय अमित पक छ+ आवद्यक सभात्त 


नि के अदा 


# यह तिवि अह्र फक्त दिनके किये जाता हैं रातका त लोवि* 
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62 मनन कील के 
् 
हैं897 सृचना “७ ५ 
यह आवश्य पाँच तरह किये जाते हैंः*१ जो चार प्रहर/ 
दिल में रुगा हुवा पाप की निवृतती के लिये शामको आवश्यक कि- 
जावे उसे “देवसिय” प्रतिकमण कहते हैं. इस में जहां मिच्छामदु- ५ 
कह शब्द आया है. वहां ' देवसी सम्बन्धी तस्स मिच्छामि हुक! £ 
कहना चाहिये २ चार प्रहर रात्रिके पाप के निवृती के लिये जो फजर 
को आवश्यक या जावे उसे रायसी प्रतिकमण कहते हैं, इसमें छही # 
आवश्यक में ' देवसी ” शब्द आया है वहां ' रायसी ? बोलते हैं, 
और रायती सम्बन्धी मिच्छाम दुकडे देते हैं. देवसी और रायसी ;+ 
'दोनों प्रतिकमर्णो के पंचमें आवश्यकर्में (४) चार लोगस्सका काउसग्ग 2 
'किया जाता है. २ पन्‍्दरह या चउद॒ह दिनके अन्तर जो भ्रतिक्रमण $ 
(किया जाता है, उसे पक्ली प्रतिक्रण कहते हें, इस में देव-# 
:सी शब्द के साथ '"पक्खी” शब्द लगाया जाता है, और 'देवसी पकखी ४ 
सम्बन्धी मिच्छामि दुकड़ ' दिया जाता है. और पंचम आवश्यक में £ 
बारह (१२) 'लोगस्स' का काउसग्ग कर ते हैं. ४ चार २ महिंनें के ज- | 
/न्तर अधीत्‌ अषाडी पृणिमा को, कार्तिक पूर्णिमाका, और फाल्यन पू-६ 
४ णिमाक़ी, जो प्रतिकपण करते हे उसे ' चौमासी ' प्रतिकमण कहा & 
४ जाता है, इन तीन प्रणिमाकों श्यामको अवल देवसी प्रातकमण कर है 
2 पांच आउश्य पूर्ण करना नन्‍्तर चोगासी प्रतिकण की आज्ञा ले पहि 
। ले आवश्यकस छः ही आवश्यक परे किये जाते हैं. देवसीके स्थान चौ- है 
£ मासी शब्द कहे. ओर चोमासी सम्बन्धी मिच्छामी दुकृह' देवे. और ; 
८ पंचम आवश्यक में २० “लोगस्सका ! काउसमा करे. ५ वारह मं 
£ हीने में भादव शुरू पंचमी को जो प्रतिकमण किया जाता हे, ४ 
के की के ४ कह कं+ ले #केलेठ 5 कक 2. व कलेड 89824 2 कस 32 कह 
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उस से संवत्सरी प्रती कमण किये जाता है. चोमासी की माफिक 
इसमें भी दो प्रातिकमण किये जाते हैं फरक फक्त 'संवत्सरी सम्बन्धी: 


€ 


मिच्छामी दुकढ्ढ' देना चाहीये. ओर चालीस लोगस्स का काउसगा 





ञ् 
| 
524 
न्न् 
है: 


##' इन छः आवश्यक की विशेष विधी अपने २ गुरु आंमना 

प्रमाणे करना चाहीये 
2 ऐसी तरह यथा विधी पापके पश्चाताप युक्त शुद्ध भावसे पांच 
% ही प्रतिक्रमण करने से [किया हुवा पाप शिथिल ( ढीला ) हो जाग 
२ है अपने कया कृय से वाकिफ हो मजुष्य कृतव्य प्रायण बनता है 
२ अनेक पाप कार्य में प्रवृत ते हुवे मनको रोक शक्त है, चितकी श-॥ 
द्वि होती है. जिससे दोनों लोकका का सारा होता है. शुद्ध चि : 
$ तसे यथा विधी आवश्यक करने वाला उत्कृष्ट पन्दरह भवमें मोक्ष ६ 
पाता है, और उत्कृष्ट ससायण आने से तीर्थ कर गोत्रकी उपा्ना 
४: कर तीसरे भवमें तीर्यकर-परमात्मा बनता हें 
निरती चार वृत बालोका ही प्रतिक्रमण शुद्ध होता है; इस 
2 लिये वृतोके आतिचार आगे दशाने की इच्छासे इस प्रकरण की स 


* माप्ती करता हूँ 
परम पूज्य औ कहानजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल जहां 
चारी मुनि श्री अमेलख ऋषि जी रचित ” परमात्म 
मार्ग दशक ” अन्थका “ आवश्यक ” नासक 
यारहवा प्रकरण समाप्तम« 
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प्रकरण--तेरहवा. 


शील आदि बृत-ननिरातचार. रू 
झील प्राण श्रता कुलोदय कर॑, शी वषु भुषण । 
शी शौच कर विपक्षय हर॑, दोगेत्य दुःखा पहे ॥ " 
शी दुर्भगतादे केद दहन, चिन्तामणी पारथ। तो ॥ 
व्याघृ व्याल जला नलादि शमन. स्वगे! पव्गों भर ॥ 2! 
भावाय--यह शौल है सो कुछका उद्योत का कर ने वाल 
शरीर को भुषण रूप, पवित्रता का करने वारा. वीपि ओर भय का ३ 
% हरने वाला, दूर्गति ओर दुःखका नाश करने वाला, दुभ्शार्यादिके 
# का दहन करने वाला, चिन्तामणी रन जैसा इच्छा का पे करने * 
४ लावा व्याप्र, सर्प, जंठ और अनल ( अग्नि ) आदक उपसंर्ग को ९ 
|समन ( शांत ) करने वाला, यह शील ही है 
$  शील शब्द अनेक शुभ अर्थ प्रतरता है. जेसः-संदाचारको 
४शील कहते हैं. शीतल स्वभाव को शील कहते हैँ. और शील का ३ 
५ मुख्य अे बह्चर्य भी है. ब्रद्मनाम सत्‌ चित आनन्द मय जो परई 
£ मात्मा है उनका है, चय नाम आचरण-अगीकार करने का है. अ-/ 
थीत्‌ परमात्म पद प्राप्त करने का सुख्य उपाय शील-बृद्चवर्यही है 


४ इस जहांचये शील वृतको काम रूप महा शब्वका सर्वतः पराजय है 
मटर सवेपड से सर पक १५ कर रस सवप> पत्र पक पड के कस तक कर ४4आ ल; 


डक उयेकय: #इककऋहदक के #ड 32% 274: 8डक नई फ्क #जगेरत इसमे 
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कायरका मी जन की क्या ताप कि इस की अराधना कर सके. ; 
अब काम शज्ञ केसा प्रबल है सो कह ते हैः-ज्ञाणाणव ग्रन्थ 
काम शत्रु के दश वेग कहे हें. ; 
“ कम के १० वेग ” 
: शछोक-प्रथमो जायते चिन्ता । द्वितीय द्रष्ट मिच्छाति ॥ 
तृतीये दीध निश्वासा । श्रतुर्थ भजते ज्वर्म्‌ ॥ २९ 
पञ्ममे दह्यते गात्र । षष्टे भुक्तेन रोचते ॥ 
'सप्तमें स्पान्महा मूच्छो । उन्मत्त त्वम थाशमे | ३० 
नवमें प्राण संदेहों । दशममें मुंच्छते २ भिः ॥ १ 
एतेवेंग समा ऋ्रानतो । जीवस्त तव॑ नपश्यति ॥ ३१३२ 
अथीत्‌-कामकी वांछा उम्न्न होते ही :-१ चिंता होती हैं, ५ 
खत्री कामिलाप केसे होवे, २ फिर उसे देखने की दीर्प इच्छा अ-४ 
उत्कन्ठ होती है. ३ दीर्ष निश्वास न्हाके, हाय २ करें, ४ संयोग $ 
नहीं मिलने से ज्वरादि रोग की प्राप्ती होवे, ५ शरीर दस्ध होवे, ६६ 
नुर्बल होवे, किया भोजन नहीं रूचे. ७ मुर्च्छा आवे अंचेत होवे. <॥ 
की विकलता होवे, पागल होवे, यद्वा तद्या प्रछाप करेंवके, ९९ 
जीते रहनेकाही भरोसा न रहे. १० मरण भी निपजे. यह १० काम 3 
के वेग कहे है. इन में से एक वेगमें फेसा हुवा प्राणी शूद्ध बृद्ध & 
भुर जाता हैं, तो दश वेग प्राप्त होवे उसकी क्या दशा ? अर्थत्‌6 
सत्यु से ही गांठ पड़े ! ऐसा प्रवकू काम श्र है. रे! 
- “काम श्र को जांतने सदूुबाध/ | £ 
प्र गो मी को गहरे सखुद्र में 
2030280%2:2%% 
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2 भी ढूबा देवो तो उसकी आत्मा शीतल नहीं होती हे, का्माल्रि प-& 
£ थम हृदय से प्रज्वाछित हो फिर सब शरीर में पसर जाती हैं, बाद्धे 5 
का दुग्ध कर डालती है, ओर उस भश्म को शरीर को लगा का-४ 
(छा बना देंती है 
४. २ काम रूप जेहर बढा प्रवर है, क्योकि ओर जेहर तो खाने & 
* से व्याप्त होते हैं और यह काम रुप जेहर स्मरण मात्र से व्याप्त हो # 
४जाता है. और जेहर का तो औषध उपचार भी होता है. इसका तो ५ 
4 कोइ औषध ही नहीं! और जेहर तो फक्त एकही भरें प्राण हरण 
करता. है; और यह तो अनंत वक्त मार करभी पीछा नहीं छोडता है! ५ 
दशनात हरते चैत स्फर्शतात, हरते बल । 
सभोगांत हरते वीर्य नारी प्रत्यक्ष राक्षशी ॥ 
भावार्थ-नारीका दर्शन देखनेसे चितका हर्ण होता है, स्फरी ४ 
करने से बलकी हाणी होती है; ओर भोग करने से वीये- की हानी 
ती है, इस वास्ते नारीको प्रसक्ष राप्ुती-समानही जानी जाती है! & 
. ३ यह काम कॉँय बढ़ा तिक्षण ओर दुरधर है, चुबते ही आ- 9 
रपार भिद जाता है. ओर [नकिलना बड़ी सुर्शाकेल हो जाता है, % 
सदा चूबा ही करता है, जिससे कामीका लक्ष उधरही लगा रहते है 
४ कामांध हुवा मनुष्य अपनी इजत घन सुखयशः और शरीर ४ 
इस के नाश की तरफ जगही लक्ष नहीं देता है, और वक्तपरः झछित 
संयोग नहीं मिलने से जेहर, शत्र आदिसे अपनी म्न॒त्यू कर लेता है 
५ इस काम ठगारेने चत॒रको मूखे, क्षमावान को क्रोधी, श्र, 
वीर को कायर, और ग्ररुको रूघ्ूू बना दिये हैं. 2; 
६ काम रुप मतवारय मद में मदमस्त हुवा साख, पुत्र, बंधु, 2 
भवजाई, विध्वा, इरू पत्नी, और मात ममिसे भी व्यभिचार करनेगें 5 
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कह क हेड 
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है; _. १) £संशील आदिबत-निरातिचार कब [३8 अत-लिरातिय [! हा 
नहीं चूकता है, योगायोग का विलकुरु ही विचार नहीं करता हैं. £ 
७ जैसे फूटे घड़े में से पाणी निकल जाता है, तेसे ही काम | 
बाण से भिदे हुवे हृदय में से-सये, सीछ, दया, क्षमा, संयम, तप 
इलादी सब सदग्ण पलाय मान हो जाते हैं ! ४ 
< अहो इस काम की प्रवलतता के तरफ तो जरा लक्ष दिनो 

! इस ने बह्माके पंचम मुख गद्ववका बनाया, शंकरके लिंगका प- 
क तन कराया ! पाखतीके आगे नचाये, ! माधवकों गोपीयों के पीछे £ 
# नचाये! इन्द्रके भगेन्द्र का रोग किया! चन्द्र को कंलकित किया! व-३ 
# गेरा बढ़े २ देवोंकी बिटवना करने में कूछमी कसर नहीं रखी ! ऐसा & 
५ लेख उनको परमेश्वर मानने वालेके शासोंमें ही टिखा हुवा है. कप 
|] 





“डक के # डिक जी ३टे शक # 34:4२ कल: 


श्स्क कर 


लेका धीश रावणकी भी महा विटंबना हुई, तथा अवभी उसके नामसे 
कर रहे है. ७ ऐसे २ केड्र दाखले प्रनयो में हें ४ 
९ और इस लोक में प्रयक्ष भी देखते है ।क्ि-काम छुब्ध की 

# इजत जाती है, फजीती होती है, और गरमी आदि अनेक ह-रोग 
५ से सड़ २ कर अकाल मृत्यू पाकर नकीदि दुर्गीतेंम चलाजाते है, कि $ 
जहाँ यम पोछाद की गरमागरम प्रूती के साध अललिंगन कराते हैं. 
४ यों यह काम शज्रू दोनो भव में दुःख दाताहोता है. __ __ 

९ # सनहर--नायकलनी रासा, यह बागुरीन भासी । 

; ,.... खासी छीए हांसी, फांसी, ताके फास में न परना ॥ 
। 

९ 

ड 

* 


5 कक हर कननें? व चे 


(नव 


पारधी अनग फेरे, मोहन घनुष्य घरे। 
पेन नेन बान खरे, तासे तोही डरना ॥ 
कुचहे पहाड हार, नदी रोस अन | 
कीसन अखझत एन, वेन मुख झरना ॥ 
“ अहो मरे मन सं कलर लक द्र्ग 
छोरी, कोड और ठोर चरना॥ २६ 
६ डकाछ जप अननशका2तंर2 8 कवनस> सन ४ काछि ह./ 747 


क्र ४44२2 ७ करेड कराकर कल 49७ २ कक कटे 


| 


4.:॥ 


हइकेकाह25:.2%%#३::5246३४ _३ह: 52% #:&टे ६2 
.._ १० अहो शौचा चारीयों ! अपवित्र आत्मा ओ ! जरा विचार 
ते करो, कि जिस ३ वस्तुको जगत में अपविन्र गिनते हैं, जिस २४ 
वस्तु की दुगछा करते हैं, कामांध उसही को अमृत की तरह ( अ- 5 
* धरासतत ) अखादन करते है. प्रयक्ष देखीये ! शरीर किस २ पदा- # 
#थों से निर्मित हुवा है, कि-जिसे देख मोह संमुत्यन्न होवे. अबल ह 
इस की उत्पती की तरफ निधा दिजीये, माताका रूद्र और पिताका £ 
४ सुकरका संयोग ही मुझ शरीर की उत्पती का कारण है. और उदसमे 
$ विष्ट मुत्र के स्थान में ही बाद्धि पाकर के रक्तके नाले में बहता हुवा $ 
९ बाहिर पडा, और रक्तादि की माफिक ही शर्रौराश्रव से प्राप्त हुवा है 

माताका दुग्ध पान, व विष्टा आदि अपवित्र पदार्थ के खादसे उत्पन्न ;; 
हुवा अन्न शाख आदि के भध्षसे बाद्धि पाया. फिर भी इसे पवित्र कौ 2 
£न से कारण से गिनकर इसे देख मोहित होते हैं. रे 
४ ११ ओर भी जरा आँख मीच कर देखो! ।क-यह शरीर कौन ?ै 


पक इस हप्ट 44055 


ूः 


क्ड 


हि स्टेशूः 


शी पेज पट 


. /ैते २ पवित्र पदार्थों कर भरा हुवा हे ! कान में मली, आस में गीड, 


बट ० क्‍अपिमस 


हा 


: नाक में सेडा, मुखमें लेकार,-थूक, पेठमें विध मुत्र, और सब शरीर: 


3 हाढ, मांस, रक्त, राद, नशा जाल आदि से भरा हुवा है, गोरी का- 
| लीलाच (्‌ ९ रु आर है 
# तपी ६ चेमे ) ने सब दु्भुन दक रखे हैं, जरा चमड़ा दूर कर इस! 

४शरीर का निरसिण करो, कि-यह कैसा मनहर लगता है ! ७ ओर; 
2 चमडा है सो भी अपवित् ही है. क्योंके चमड़े के ढकहे को भी पू-. 
४ वित्र स्थान नहीं रखते हे, और चमड के वेषारि चामर को ०. न ससेते है, और चमह के वेषारि चामर को हलकी जात" 
४ ह 


+ कछ पह फपक 3 


। + इक्ि चाही, छणवादी होती जाणु मणुथाणे ॥ 
ह। आचसेसय सरीर रोया, भणु कितिया भाणिया ॥ ३७ 4; 
५ > « जेष्प के एक अंगुलभर जितने शरीरमें ९६ रोग हैं! तो सब शरीर & 
कं  ज 
छ 
ड्ै 


थ 


मे कितने रोग भरे होंगे ! इसका हॉशाव आपही कर समत्व तजीये. ६ 
ब्ेडकफटट 4करेट कज हे कक सैतक कट पंवार: कक ह 5९ ३००० 2 रे 


इ2 क/2 8 ते! + 872 हक के शक की कक कक के 
3 का गिनते है. फिर चमेड़ पर प्रिती धरने वाले-चर्मका प्यार करने | 
# वाले पवित्न कैसे होते ! ; 
हे १२ ओर भी जोजो वर्तु इस जक्त में अपवित्र होती हे सो ४ 
विशेष कर इस शर्रिरके सम्बन्ध से ही होती है. उमदा भोजन जहां £ 
२ तक इस शरीरके भोगोपभोग में नहीं आता है वहां तक ही मनहर/ 
$ दिखता है. वोही पदार्थकी शरीर सम्बन्ध हो नेसे सुगन्‍्धी,के दुगैन्धी सुरुष ५ 
४ के दुरूप होते हैं तब उसे देख वोही भोगी थूक ने लग जाता है ! ऐसे £ 
(ही वज्र भूषणकी भी आभ जो पहिले होती है वो शरीर सम्बन्ध हुवे 2 
# पीछे नहीं रहती है. ऐसा यह खराब शरीर है. फिर इस के सम्बन्ध से 
*& खुशी कैसे उपन्न होवे ! 
४ १३ कामान्ध थ्वान (कुत्ते ) की माफिक आत्वानी होता है, 
२जेसे छुपा पिडित थान सूखे हड्डी के टुकड़े को चिगछता उसकी 
$तिक्षण कोरसे ताल फूटनेसे रक्ता श्रव होता है, जिसके खाद में छु- 
# वध हो ज्यादा २ चिगलता है, जिससे तालुमे गेग उत्पन्न हो कीड़े प- 
४४ उतेजाते हैं, फिर मारा २ फिरता हैं, महा संकठ से प्राण त्यग॒ता है. ते-# 
+सेही 'अज्ञानी अपने रक्तका-सुक् का क्षय कर आप मजा मानते हैं. 
४ ओर फिर हीन सत्व के धणी हो गर्मी के अनेक रोगसे सह ३ के॥ 
(:कत्तेकी मोत से मरजाते हैं. जो उस शरीर को प्राण प्यारे कर के बो- 
$ लाते थे, वोही उसपर थूकने लग जाते हें? दूर २ करते हैं! देखीये $ 
४ सुत्नों ! काम श्र कामी की केसी विठ्म्बना करता है ! ४ 
१५ आत्म सुखार्थी ज्ञानी जनो! जैसे सन्ध्याराग, पाणीका ३-8 
द बुदा, इन्द्र मज॒ष्य, वगैरा क्षेणिक की शोभा बता कर अहृष्ट हो जा-$ 
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“ने. 


डक 


नै 


ते हैं, जैसे घाणी में पिछाया हुवा तिल निसार हो जाता हैः तैसेही 


भो छा से ललित हुवे शरीर की अठक मटक छठ को क्षय 0 
३ गन 202 2 000द0 4 +/एट करन मलप कक. 


पद #उ ते: मे 5 की 528 ४६ #सटे 


हक इइ मिड 422 622: 6329 "इक इक कंडट शक 83 के तह 2 के के 82 कलम: हे 
ड १३ ] #2#&परमात्स साग द्द्देक. &£३ [६९७ 
£कर सल हीन निरूप योगी असार बनाने वाले यह दुष्ट शत्रू कामही है. 8 
१५ गाथा-मुत्ता दाम तग कजय | संजय मुढाणाण जे रहिया ॥ *# 
इप्त अवरफल सुह छुहदो । णर आयुदिनमुत्ताफलेहओ 0 ४९॥ # 
अथीत्‌-जैसे अक्ञानी ( वाल ) सूतके धागे ( ढोरे) के लिये 
# मोती के हारकों तोड़ डालता है, तेसेही सुदनर विषय भोगमें लुब्ध # 
हो दिनरात ( आयुष्य ) रुप मोती का नाश करते हैं. 
१६ असुर सुर नराणां योन भोगेन तृप्तः 
कथमपि मनुजानां तस्य भोगेन तृप्तिः 
जल निधि जल पानेयान पानेत तृत्तिः 
सतणा शिखर गतास्य सतस्य पानेस तृप्तः 
अरथात्‌-समुद्र का पाणी पीने से ही तृषा शांत न हुई, तो # 
* क्या तृणाके अग्रह के उपर जे ओसके पाणी का बुन्द है, उस के # 
प्रासन से तृत्षि हैगी ! ऐसे है सागारो पमो के आशरृष्य तक जे £ 
; देवता ऑ सम्बन्धी उत्कृष्ट भोग भोग बनेसे ही तृत्तिन आई, तो इन 
7 घीनिक क्षिमिक मदृष्य के भोगें। से क्या तृत्ी होगी ! अथीत्‌ मोग # 
£ भोगवन से तृप्ती कदापि नहीं होती है, परन्तु भोगों ल्ाग शांतात्मी 4; 
/ बननेसे ही तृती होती हे ! है 
४ ४७ अहो सुख इच्छ को? वरोक्तादि अनेक द्रष्शांतस इतकाग 
£ शत्नू की दृष्टता का अच्छी तरह ख्याल कीजीये, और अपणी ही आ- 
४ समा के हिंतेच्छू बन. बन आवेतो बच्च पनसे ही आत्म संयम कीजीये 2 
४ अथात इस शरीर में जो राजा त॒ल्य वीये है, कि जिसकी सहायता से 5; 
5 अपने ज्ञान; ध्यान, तप, संयम, भाक्ते, भाव आदि अनेक आत्म 
४ उद्घार के करम कर शेक, उस वीर्य का विषय सेवन जैसे नीच ऋृतव्य 2. 


नि है जो जे 
४४) नाशकर आत्म द्वोही पना नहीं करना चाहिये ! जो | 
इेंड फेक टेट की पगद2 4 कपडे क्रक बेडेके कश्के+ कर्क के के ३ पते 


ब्ह्डककल्ड कक हेड की बल की के तेल सी कंडड फे पी बेक नेन्फ दी 


#डव क#ड+ ४  कईरतज :#च2॥ के हद के + #च+ 
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2 नहीं बने तो समज में आये पीछे, जबसे बने तबसे आत्म संयम ४ 
- करना बलह्नचार्य धारण करना शीलवृती होना चाहिये. श्र 
$ “शौलकी ९ बाड़ ” ;॒ 
$#  जेसे कृपान खेत के रक्षणके वास्ते कौंटे की बढ़ करता है, लो- 
४ ब्रह्मचारी अपने शील त्रत के स्वरक्षण के वास्ते नववाह करते हैं... 2 
है गाथा-आछ ओत्यी जणाइणो । थी कहाय मणोरमा॥ 
# संथवों चेष नारीणं | तार्लिन्दिय दरिसिणं। १॥॥ | 
ह . कुइय॑ हुइय॑ गीइये । सह भुत्ता सियाणिय ॥ 2; 
# पाणियं भत्त पागंय | आइ माय पूण भोयणं ॥ १९ + 
थ गत्त मूसण मिहंच । काम भोगाय दुज॒या ॥ 
प नर सत्त गवेसिस्स | विस तालडडं जहा ॥ ११॥ ' # 
अथौत्‌-९ पाहिली वाढ़ में अह्मचारी, ख्री, पशु, नपुँसक रहता / 
2 होवे उस जगह में रह नहीं. जो कदाचित रहतो, जेसे-विही वाले म- ४ 


* कानमें उंदरे रहे तो उनकी घात होती है, तेसे सीड की घात होवे. २ ; 
2६ूसरी बाढमें, जी के श्रृंगार, हाव, भाव की कृथा करे नहीं जो क-॥ 
5 रतो, जेसे-इमठी आदि खथइ का नाम लेने से मुख में से पाणी छू / 
#टता है, तेसे मन चालितहो, इत भंग. ३ तीसरी बाढ़ में, ज्री पुरूष | 
४ एक आसन पर वेठे नहीं, और बेटे तो, जैसे-मेरे कोलके फलसे कणिक ॥ 
(आटे का नाश होवे, लो शील का नाश होवे. ४ चोगी वाह में जहा- | 
*चारी, खली के अड्जोपांग निरखे नहीं निरखे तो जेसे कच्ची आँख: 
२ वाला सूर्य सन्‍्मुख देखने से उसकी आँख का ।वनिश होवे, लॉ 
है शारका नाश होवे- ५ पांचवी वादे अह्मचारी ठट्टी मत पागिच ५-४ 
£ददा आदि के अंतर में जी पुरुष संसार की किहम करते होवें ओर ४ 
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इक की 


है <क हक आलेद डक पके टेबल ३ कब 4 इकेचेडर कसी 26 :वैलप कई 
# ११] पेड परमात्म सागे दृक. ह४ट [३२९ ० 
कक 


$ कान में शब्द आते होवें, वहां रहे नहीं. रहेतो जैसा घी का पड़ा & 
£ अमिके पास रहनेसे पिगलता है, लों मन पिगछ कर शीलका नाश & 
# होवे. ६ छट्टी बाढमें जह्मचारी पहिले करी हुई करिहाकों याद करें नहीं, ९ 





दे 


(करे तो जेसे-परदेशी छाछ पीकर परदेश गये, और छममहीने पीछे 
$ आये, तब बुढिने कहा कि तूम छाछ पीकर गये पीछे उस छाहमें £ 
सांप निकलाथा ! इत्ना चुनते ही उनके सांप का जेहर चढा, और ; 
वो मर गये ! तेंसे पूर्व किहा संभार ने ते बह्मचार्यका नाश होवे. ७ 
सात मी बाड में अम्हचारी नित्य सदा सरस २ अहार करे नहीं, क- के 
रेतो जैसे-सन्नी पात के रोगी को दूध सकरका अहार आयुष्य का # 
नाशका कर्ता होवे, सो शीरका नाश होगे. < आठ मी बा में बह 
2 म्हचारी मयौदा उपरांत ( भृख उपगंत) दाव २ कर अहयर करे नहीं, 
करे तो जेसे सेर भर खीचडी पके ऐसी हंडी में सवा सेर सीचडी प-& 
काने से इेडी कट जाय, त्यों अम्हचय नाश पावे. ९ नवमी बाहमें है 
& ब्राहचारी शरीर की विभुषा ( श्रगार) करे नहीं, करे, तो जेसे-रगेंमार £ 
हाथ में रन नहीं टिके, त्यों शील रुन नहीं रहे. 
2» इन नव बाडमे से एकही बाडका मेग करने से जैसे तालपुट ह 
विषके भक्षण कर मत्यू निपजता है, तेसे शील ब्रत का नाश होवे. री 
ऐसा जानकर अहायचारी नववाड और शब्द, रूप, गंध, रस स्पस्यंकी है 
छुब्धताका त्याग रूप दशमा कोट का पक्षा बंदाबिस्त कर तह्मचार्य 
पालते हैं. ५ 


* शाल व्रत पालने का फल *» 


(2: | 
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ऐसी तर शुद्ध शीर इतका पालन करने से दोनो भवमें अ-2) 


नेक महालाभों की ग्राप्ती होती है. हबिंक छामतो-रुप, तेज, प्राकम, है 
'किलेड बेल कद कक पनक पंप के १8३4 ३२4 ३ ३व 2४ ४३७ 02 कक कक 


ध>ई पं ा4 ३2 2 थे: 
कु 


बेड सकती 


| 


ह। 


ब्त 


श्रम 


बस ल्क 5 


अरे 


&ड डक हक स ६02 की इस्टवेलेले (सह के अी डे करती: 5 


हि&३4$ 824२4 हर 846२4 $< ह् 

( निरेग्पता,सू सैस्थान, कांती, बद्धि, शो॑ता, छल इत्यादि अनेक शाह 
< रीरिक संपती की,बृद्धि होता है, और अह्मचारी पर दूसरे के किये हुवे का 
2 गण हमण मूठ इसयादि उपदव नहीं चरते हें. जेहर अमृत जेसा हो 
< जावे, अम्ि पाणी जैसी, सपे फूलों की माल, सूदी का सिंहास नह 
£ सिंह का स्पाछ, और जगल में मंगल हो जाते हैं, मह्य संकट भी 


कः 


# मय २ अनत कम वर्गणा की निजरा होने छगी.- प्रूवोपाजित कर्म 
# का क्षय होने रंगे, शांत, शीतल, निविकार, निर्मोह, प्रवृती में रमण 
# कर ने से, अन्नत ज्ञानादि छुणकर भरा हुवा आत्मिक खजाना द्रष्टि £ 
+ गत द्वोने से, यहां इस ठोक में है परमानन्द परम सुख का अडभव ६ 


री 


क्ष्डे 


४ शील के प्रभावसे कोतृक जेसा हो जाता हैं. £ 
गाधा--देव दावण गन्धवा । जक्ख रबख फैन). 
४ वम्भ यारि नम॑सन्ति । दुक्कर जे करन्तित ॥ १६ ॥ £ 
मर उत्तराधयन अ १६, हि 
४. अथीत--शीलवंत देव दानव मानव नरेंत्र सुरेंद्र का पुन्य है 
£ निय होते हैं. इत्यादि अनेक द्रविक फायदे होते हें. ; 
४. ओर भाविक छशील महा मोहका कारण, महाघातका स्थान- ६ 
$ महापाप का घर जिससे अपनी आत्मा का वचाव हुवा,।जैससे स- है 


झ्ज्क्रजः 


डः 


२ में रमण करे, जिससे महा सुख की प्राप्ती होती है! 4 
£ ऐसे महान्‌ बह्चारो पुरुष; फक्त आयृष्य का या शरीर का% 
निर्वेह करने के लिये ही अहार, वख्र, आदि भोगवत् हैं, परन्तु वो उनका ह 
छुख बरती के कारण से विलक्ूल कम बंधके कर्ता नहीं होते हैं. जिस 7] 
से बह्मचारी बहुत कर तो मोक्ष गतिको ही प्राप्त होते हैं. जो कदाचित्‌ 
पुण्य की इृद्धि है जावे तो अहमिद्र ( अजुतर विमान या श्रिय वेग 


शक पिडटल की क ह पक के के के २४ के केक सके कक के सनक के भी फेक का ीतीफक देक मै 


2 


न 


६4 
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5 निवासी ) देव होवें. जो कत्पोलन्न होते तो इन्द्र सामानिक, व झुरू 
४ स्थानी देव महा ऋचद्धि शेरुय के सुक्ता, महा दिव्य तेजके धारक 
£ होयें और वहां से आयुष्य पूर्ण कर मलुष्य होते वहां भी महाराद्धि महा 
2 शोख्य के भुक्ता होवें, यों थोढ़ेही भवकर मोक्ष के अनन्त सुख ४ 
# प्राप्त करें, ओर बह्मचारीके सूत्र में भगवन्त ने ' ते विभीण ? कहा है 
 अथोत ब्ह्मचारी! भगवंत जेसे फरमाये हें. ऐसा यह बम्हचार्य वृत पर 
मात्म मांगे में प्रतरत को परमात्म पद तक पहोंचा देने सामथ्य है 
गाथा-एए यसंगे समइक्क मित्ता | चेव भर्वान्‍्ति सेमा॥ 
जहा महा सागर मुत्तरित्ता।इन भव आविगंगा समाणा |१८॥ $ 
उत्तराधष्य अ ३९ 
अथात जो सर्व संग त्याग अम्हचारी बने हैं. वो समुद्र जेसा 
सर्वे संसार का ते पार पागये. फक्त गंगा नदी के तिरने समान थोड़े है 


हे ककलिडप 0 ल७-५ 


ब्न्करड 


89' यह तो फक्त शील-अह्मचये वृत आश्रीय कुछ वरनन किया. ४ 
“त्रत और अंतिचार का स्वरूप ; 


अब ' मूल में लिखा है कि ' शील वय निर आइयारो ” अ- 
थात शील-आचार रूप, वयन्‍जृत, निर-रहित, अहयारो-आतिचार अ- $ 
बात्‌ आचरने-आदरने लायक जो वृत हैं उनकी आतिचार रहित पा है 
ह लना किसी प्रकारका दोष नहीं लगाना. इसका जरा विस्तार करते है. १ 
$  आवचारया चारित्र के दो भेदःव्यवहार और २ निश्चय. इसमें * 
$ प्रथम व्यवहार चारित्र सो सर्वे प्राणातिपात विरमान प्रमुख पंच मं 
हावृत, सब वृती पना. ओर ' स्थूल प्रणाते पात [वमाण प्रमुख वा-* 
रह बृत देशवृती-भ्वक पना जिसका बयान गत प्रकरण में होगया 2 


| सो जानना. यह व्यवहार चारित्र हे सो सुखका कारण है; अथीत 
| खल्टवपक भ4२४ डर वीपेडशत्कपत्डकतछ 89824 ह3:7ल्‍2७4र्+:53% 
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8833 
व्यवहार चारित्र पालेन से उत्तम देव गतियों के सूख के सुक्ता बन 
2 जाते है, परन्तु मोक्षका कारण न गिना जाता हे क्योंकि; व्यवहार 
2 पारितरयों की बाह्य शणों में रमणता ओर वांच्छा युक्त '#्िया होती है, 
3 ओर निश्चय चारित्रवंत तो शरीर, झन्द्रेय, विषय, कषाय योग इन' 
सब को पर वस्तु जान, एकांत त्यागने छोड़ ने के ही अभिरापी रह, 
ते हैं. जिसेस जिनके परिणाम चंचल वृती से निवृत्ती मावको प्राप्त हो; 
आत्म स्वरूप में एकलता तन्मयता रूप हो, तल्वाजुभव में स्थिर वृती' 
धारन करते हैं. उसे भाव चारित्र कहते हैं. भाव चारित्र में देश वृ्ती: 
# ओर सर्व वर्ता में प्रायः अभिन्नताही है, इसलिये यहां जो देश बती के 
५; बारह वृत हैं, उनका ।निश्रय व्यवहार नय से छुछ वरणन करते हैंः-- 
४ १ '्रणातिपात विस्मण इत॑तो सब जीवों को अपनी आत्मा : 

सामान जान रक्षा करे, उसे व्यवहार दया कही जाती है. और जो; 
$अपना जीव अनादी से कर्म के वशमेंपडकर हुश्स को प्राप्त होता हैं, 
४ उसकी दया करू जो जो कर्म बन्ध के कारण हैं उस से अपनी अ'; 
४ ता को अलग रखना और जो जो सद्झ॒णों के संयोग्य से आम: 
*को सुख की प्राप्री होवे उनको गृहण करने तस्यस्ता धारन करनी. 
* और जो जो सदग॒णाकी प्राप्ती हुई है, व होरही है, उनके खखणा के! 
। लिये प्रयत्न सील रहना. अर्थात्‌ मिथ्यालादि का नाश कर ज्ञानावि। 

निज शण के तरक प्रवृतक और पालक होना सो दाय वृत. ६ 
4 * २ * भषा वाद विस्माण वृत ” सो झूठ बचन का कंदापि 3९ 
९ बार विचार नहीं करना, सो व्यवहार सत्य. ओर जो पर पुद्छ मय* 

जो वस्तु है उसे अपनी कहे. तथा जीवको अजीब, ३ को जीव व 
रा दश या पच्चीस प्रकारके मिथ्या वचन उचारे, और अपने उपर 


( रेहा आता देख शाज्ताय फिरा देवे, इत्यादि को निश्य मिथ्यावादी/ 
कर 0 0/7/02४ 7४ ४३०/४४०४/९ ४०; /रण्ि 2 
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रे 


५ गा ज्ञाता | ब्चवत के भेग करने वाके का अलाचना तपादि स है. 
(कहा जाता है बृह्मइत के भंग करने वाले का अछांचना तपादि सह 
रा घेसे मि 3 
<सुधारा हो जाता है परन्तु ऐसे मिध्यावादी का सृधारा नहीं होता है. £ 
४ ऐसा शाखत्र का प्रमाण जाण, जिनकी आत्मा अंतम्करण से कम्पित £ 
हो कर, वरोक्त दोषों से निवृती भाव धारन कर, सल, तथ्य, पथ्य, मं 
० याद शील वक्तसर बचनोचार कहते हैं, सो सलवृत- कं 
छत 

है 
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३ “ अदत्तादान विस्मणं वृत” सो जो दूसरेके धनको मालिक ४ 


की बिन पख्रानगी गृहन करें, या ठिपावे, या ठगाइकरे, सो व्यवहार 2 
अदत्तादान ( चोरी ) ओर जो पांच इन्द्रियों की २३ विषय, ओर # 
५ अष्ट कर्म वर्गणा के पृह्ूछ इन का ग्रहण करना सो निश्चय चोरी. £ 
जो पृण्य फलकी वांच्छा अर्थात्‌ करणी के फूलकी इच्छा करना सो भी (: 
४निश्चय अदत्तादान गिना जाता है, जिससे निवृती करजो निर्विषयी है 
है निष्कर्म अतीसे निष्काम किया करते हैं सो अदरतवृत. ४ 
४ ' मेथून विस्मण वृत ” सञत्री पुरूष के संयोग से निवृती था 
रण करना सो व्यवहार शीछ. अतःकरण से विषयकी अमिरापा तथा # 
2 ममत् तृष्णा का लाग, ओर वर्ण, गेध, रस, स्पर््य पुद्ग्ों का सवा ( 
मील पने का त्याग, अभेगवती सो निश्रव से शील वृत. ! 
# ५  परिग्रह परिमाण वृत घन, धान; दौपद, भूप्ती, आभरण, 
इसका त्याग सो व्यवहार निष्परिग्रह. और राग, द्वेप, अज्ञान, कम वंध 
$ के कारणसे निव्ृती अर्थात्‌ पर वस्तू की मुछाका अतःकरण से त्याग 
# सो निश्चय से निष्परियरही वृत- 
६ ' दिशी प्रमाण वृत ? उंची नोची ओर तिरी चारों दिशी 5 
5 में गमन का पारमाणसो व्यवहार दिशीवृत-और चार्रोंगति में गमन £ 
# करने के जो महा आरंमादि कर्तव्यों का याग कर सिद्ध अवस्था है 


९ की तरफ उपादेय इती होवे सो निश्रय से दिशी प्रमाण वृत... # 
00 संग कप 2 हम है हर व कल कलश कक कक, 


22402 24: 
हल फस्के के कप के तक पी आए 


कैड्े क्रो 


आ#२२ ४२% २9४8६ ४:३४: २३: 524:4 852: 
३३४ ] &#<+% शील आदि अत निशिना 
* भोगोपभोग परिमाण ब्रत एकवक्त भोगवने में आये ऐसे 3 
भोग ओर वाम्वार भोगवने में आवे ऐसे उपभोग, इन देने! वस्तुका ५ 
त्याग सो व्यवहार से भोग परिमाणइत. और विचारे कि व्यवहार 
$ नय से तो कम का कतो ओर भुक्ता जीव है, परत निश्य नय से£ 
£ कम कर्ता भुक्ता कर्म ही है, और आत्मा अनादि से परभाव का मोर 
४ गी है| कर परभाव रंगी पणे आठ कर्म का कती हुवा है. वो परभाव # 
४ का त्याग कर ज्ञानादे ग॒णों का कतो भुक्ता होवे सो निश्चय से भोग 8 
४ परिमाण इत ५ 
४ ८ *अनगी दंड विस्माण रत ! विना मतलब से प्राणी हिंशा 
आदि कर्म करना है, उस से निवृती भाव सो व्यवहार अनभी ढंढ 
४ निवृती वृत. और मिथ्यालादि कर्म बन्ध्रके कारणों में स्वभाव प्रवर्तें# 
# उस से निवृती करें, अधर्म मार्ग में योगों की प्रवर्ती नहीं होने .देंवे 2 

सो निश्चय से अनथथ दंड निवृती वृत, 
९ “ सामायिक वृत ? त्रियोग को आरंभ में प्रवृतते रोके सो, 
व्यवहार सामायिक ओर सर्व जीवॉंकी सत्ता एक सी जान समता $ 

भाव घारण करे सो निश्चय सामायिक 
१० ' दिशावगाशी वृत ” एक स्थान और थोग भोगोप भोग ;- 
| मयोदा नित्य करे सो व्यवहार दिशा वगासी. ओर श्रुत ज्ञान ॥ 
प्रबलता धर्मोस्ति आदि पट द्रव्यका खरूप पहचान, पंच द्रव्य में £ 
स्वभाव की निवृतती कर जीव द्रवको ही ध्यावे सो निश्चयसे.।दै-॥ 

शावकाशी 

११ ' पौषध वृत ” अष्ट प्रहर पर्यत सावथ् जोगका त्याग कर 
सज्झाय ध्यान में समताभाव से प्रवृते सो व्यवहार पौषध वृत. ओर £ 


। अपनी आत्मा को ज्ञान ध्यान तप आदि स्वशुण कर पोषे सो नि ३ 
आर 2 फरडहिड 2४ (ल्‍नीण पड #/97 22% इक हे कल्ड फट कपडे तप अफल2#र् 


अब 


डे 


की 


कवध्नः 529 किट 4 नल जें० के ने: # पट 992 डशक #डक 0७: 
हु /« हु ८] 


विकनिकीकक कलम ० कं 
१३ | अकपरमात्म मागे दशक के आशा भागे दशक, कई [३६१९ ५ 
बयसे पोषध वृत कद्दीये. 


१२ आर्तियि संविभाग वृत ' जो साधु औ और श्रावक को £ 
यथा शक्ति यथा विधी अहार वज आदि देंवे सो व्यवहार अतिथी £ 
सविभाग वृत, और जिससे आत्माइुभव, त्याग वैराग्यादि शुण प्र 
बट होवे ऐसा ज्ञान दान निजात्मा या पर आत्म को देव सो नि, 
;श्वय से अतियी संविभाग वृत. 

#»' यह बारह वृत का निश्चय व्यवहार कहा. इन बारह वृत की 7 

# देश से यथा शाक्ति आराधना करते हैं. उन्हें श्रावक कहते है 
एं जो सर्व वृत घारी साधू होते हैं वो तो इन में पहिले, ५ वृत सर्वथा 
( प्रकारे घारे हैं. उनमें सब वृ्तोका समावेश हे। जाता है; इसलिये £ 
2उन पंच वृर्तोके। महावृत कहेत हैं. यह चासिचारका स्वरुप जानना. 
$ यह वृतों दो तरह से धारण किये जाते है” * जो उत्कृत 

अवस्थित, या बृद्धेमान परिणाम रुप प्रवृती होवे, उसे उत्सग मार्ग ;' 
रैक ते हैं. और २ जो उत्सगे मागका निवाह करने का कारण रूप & 
२सो अपवाद मार्ग. 
5 गाया--संरघण्णमि असुद्धं दुल्नवि गिन्ह तंदेतयाण हिय॑ ॥ 
। 


कद सी पः 


कपडे कल हक नेवी 


8 


2७५०३: ५ 4४ ते 


आउर दि तेण, तेचेवहीय॑ असंघरणे ॥ १ ॥ 
£ अथीत्‌-जहां तक साधक भावको बाधा न पहुँचे वहां तक जो जो * 
अनाविणिय-आदरने लायक नहीं ऐसी वसतुकी जो आदरे और जो * 
साधक भावको बाध पहोंच मेग होने का प्रसंग आवे, तव फक्त उन ; 
(साधक भावका भेग नहीं होवे जितनाही, ज्यादा नहीं, जो छाचारी 
४ के दरजे उदेकको उमने असमये हो, अनाचीर्ण का आचारण करे, 
3 सो अपवाद मार्ग, और उसे ही अतिचार कहते हैं. 


कं, 
ह : करके के कक मर २ 523507/07४४७४४४४४४ 


॥ #२कैक २ 8< हरकह2क&2क4एकहइकहरक बे 
हर], रचा भादिजत जरिया कम 
; अतिचार का विशेष खुलासा यह है केजेसे किसोके किसी £ 
£ वस्तु भोगवने के पच्ेखान हैं, और वो उस वस्तु को लेने की इच्छा 
# करे सो अतिकरम, लेने को जावे सो व्यतिकम, गृहन करे सो अकि- 
६ चार, और भोगव लेवे सो अनाचार, इन चार दोष में से यहां 'अइ- 

* यारो' अर्थात्‌ अतिचार तीसरे दोष की गृहन करना: क्योंकि पहिले 

है के दो दोफतो छदवस्तों को सहज लगतेही रहते हें. ओर वेराग्य बुत | 
* पश्ाताप से शुद्ध भी हो जाते हें; इसलिये जिससे वृतका भंग नहीं 
# होता है. और जो तीसरे दोष की आलोचना नहीं करे तो वो वक्त ६ 
४ पर चोथा दोष सेवन कर वृतका खन्हन भी कर डाले, इसलिये पहिले » 
8 के दो दोषों से इस तीसरे दोष की आलोचना वार्म्वार करते रहना, है 
कि जिससे चोथे दोष का प्रसक्न न आवे. 


आविचार के १२४ भेद 


इन अतिवार के शात्र में १२४ भेद किये हें, सो यहां कहते हैः 

“ज्ञान के ८ अतिचार “१ ' काल ; ३४ असज्ञाइ को थल 
कर काली काल सूत्र नहीं पढे,व्यर्थ काल गमावे. २ विणए ज्ञान 
४ दाता ग़रूका विनय भक्ति नहीं करे. अभिमान रसे. ज्ञानी ज्ञान ५ 
3 काशे तब सुस्त बेठा रहे, परन्तु जी ! तहेत ! बंगेरा मान परवक 4-४ 
* चनो से ज्ञान ग्रहण नहीं करे. ज्ञानी को अहार व्र आदि से आप 
# शक्ति वन्‍त हो साता उपजावे नहीं ओर ज्ञान के उपकरण इस्तक& 
# आदि की यत्ना नहीं करे. तो दूसरा आतिचार लगे. ३ बहुमान बज्ञा- ५ 
# नी शुरूका वह मान पूर्वक सत्कार सन्‍्मान नहीं करे ३१ अशातना / 
करे, ४ 'उवहणे ' शात्र सुरू करते, व पूर्ण करते, जो उपपान& 
2कर ने का होता हे सो नहें करे और यथा विषी नहीं पढे. ५ ने 


कि लक पा सता क टी दे पे पे दे मे सेडेलिक्ड कस कल्ड के के के से उ्डे के के कप के से के कक ने पड कर 


५ 


'ककद्ेक भू कद पेल्कनड की भटक लेक कि टेक बेर 


ऋ 8४ के के ह # | भा 4: ३ जे के आहट गल टेक २. 


कै 
>ट्कप 5 


;्द् 


कै 


+भ्रं०$ ईस्ट 


#2422कश 3 कद चंदा शव लवैदा व नदाइतपूनक 4 रे के केद एक स 2224 चेईर ँ 
3002. के परमाल मात इशक न वध 
। नहवर्ण' ज्ञान के दाता झहवय में, गुणमें, विद्यामें, प्रस्याति में कमी है 
5 होवें, उनका नाम ठिपा कर दूसरे प्रसिद्ध का नाम लेवे ६ “ व्यंजन! ५ 
४आचारांग और प्रश्नव्याकरण के फरमान मुजब १६ प्रराक के व- है 
&चतों की शुद्धि रहित शास्त्र पढे, अक्षर, पद, गाथा, मात्रा, अलुखंग, % 
£ विसर्ग, कमी ज्यादा विध्ित कहे. ७ “अत्य” अजान पनेसे, अपाना-#& 
४ त जमावे, पण्डिताइ बताने या अपने इर्गृण छिपाने, अथेको फेरेप-# 
४ लटवे, विपित अर्थ करे. < ' तदुभय ” मूल पाठ, ओर अर्थ को लोपे 
| गोपे बिगाड़े, या छिपावे. दूसेर रुप में बनावे, या प्रगेमावे तो ज्ञान में # 
है अतिचार लगे. 

५ “दर्शना चार के < अतिवारः-” $ “शैका! कप के 
$ बचन में वेमलावे- २ “कंखा” अन्य ठगारे मतान्तरियों के ढोंग देख, 
$ उस मत को भ्रहण करने की अमिलाषा करे, २ ,विती गिच्छा ! धर्म 
४ करणी का फल होगा की नहीं ! ऐसा संदेह लावे. ४ " मुद दष्टी ” मूः 
६; से की माफिक भले बेरे की तब्ातबत की, धर्मा धर्म की, परिक्षा है 
४ नहीं करे. एकेक के देखा देखी करे. ५ ' उबबुह! अभिमान के वश 2 
2 ऐंटरैला बन कदाग्रह करे, स्धर्यी ओर साधू सर्तायों का सकार न-ई 
की करे ६. अस्थिर करण ” आस्थिर रहे अर्थात-यह सभा कि यह सह 
* जा, यह कु, की यह करे, ऐसा ढामा डोर चित रखे. और वारुबार के 
$ श्रद्धा तथा गच्छ-सम्परदाय का पलटा करे, ९ ' अवच्छल ' मतलवी, *ै 
# फक्त अप नाही यशः सुख चहावे. दूसरे की दया नहीं करे. साता न- 
४ हों उप जावे. ८ 'अप्रभावि' ज्ञानी, शणी, तपशी, सेयमी, धर्म दीपक £ 
/इत्पादि सत्युक्षों को देख उनके गुण सहन नहीं होवे, मनमें जले, 2 
ना ४8३ करे, लोको की पर्म से आसता उतारे, तो दर्शनमें अ-2 
है कपरआका >क वलिवदक कल दे सि्ककआर2 कक सर कडकता 23 २क ३७ के 


फकश्आ कत्क स सिटेकी मे 


4 848२9 2२4कह३ 
रे ३३८ ] हक शील आदि बत-परितिभार अर कार 
कम अ25.:40/208900494% #वन्नबन ९0 
४ «“चाखिके ८ अतिचार ”;-१ “ अह्या ” देखे और पूंजे वि) 
ः न चले. २ 'छुमाषा' विगर विचारे और सावद्य भाषा वोढे. ३ 'अए- 
पणां ' सदोष अहार वर पात्र स्थानक भोगवे. 8 'अनयुक्त अदान? 
४ निश्षिप ” भंढ़ उपकरण अयल्ना से लेवे रे, ५ ' अनयुत परिवाणिया ? | 
२ बढ़ी तीन आदि अयल्नासे परितवे (नहाखे). ६ कूपन ” मन व-४ 
5 वशर्म न रखे, ७ ' बचन ” अमायोदित बोले. ८ ' कुकाया ! शरीर 
अ यत्नासे प्रवृतावे, तो चारित्र में अतिचार लगे. ! 


तपाचार के १२ अतिचारः-१ द्रव्य काल की मर्याद रहित अ-म 
हार करे, २ अप्रमाणिक अहार वच्र भोगवे. ३ श्रोयोग की प्रवृती को 
रोके नहीं, ४ रसना स्वाद का ग॒द्धि बने, ६ सशाक्ति धर्मा काया ह 
को क्लेशन देवे ६ विषय कषया की जूद्धि करे. ७ पाप का पश्चाताप ह 
नहीं करे. < अहंपद-अभिमान र्खे-विनय नहीं करे. ९ गृह आदिक ॥ 
की भक्ती नहीं करे. १० सूत्र पढ़े सुने नहीं. ११ अर विचारे नहीं, 8 
निर्णय करे नहीं. १९ काया को एक स्थान स्थिर नहीं रखे. तो तप 
अतिचार लगे. ५ 

* वीयोचारके ३ अतिचार ” :-१ मनसे कायरता धार करे; 
2 धर्म करणी करता को चवावे, प्रणाम ढीले करे. २ बचन से निरुतहा 8 
< धर्म प्रेमके घट ने वाले बचनका उच्चार करें. ३ काया से इकार्य करे ५ 
£/ तप नहीं करे. 4 
यह ज्ञान के ८, दर्शन 5, सम्यक्ल के ५, चारित्र के ५ च- ; 
रीता चरित्त ( बारह बृत ) के ७५ तप के १९ और वीयाचार के 
तीन ३५ यो सर्व १२४ अतिचार से अपनी आत्मा को बचावे. सर्व ६ 


% बृत्‌ प्रत्याख्यान नितीचार पाले. 9] 
९३५५ २७३१ बक्सर किसकय३8+शककताक कप क कप कप 


१2 सकक-#२श कक 2, 


“54४ 


ककहयकक (कक ते सह कक5ा24क+ 224४2 के 5226 
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४९भांगे ओर ४४१ सरीयों. % 
निरती चार ब्रत पालने के लिये ४९ मांगे. और ४४१ सेरीयों 
का जाण कार अवश्यही होना चाहीये, सो कहते हैं।-- ह 


अंक ११ का, भांगे ९. सेरीयों ८९. जिसमे रुकी ९, ओर 0; 
खूठी ७१. एक करण एक जोगसे से कहनाः-१ करे नहींमन से, ४ 


47206 280 


पका 


वेः# डक कक #उक पड मेल ईे 


.+० जप 


पहिले सेरी रूकी, < सेरी खुली. २ करूं नहीं-वचन से, दूसरी सेरी ५ 
रुकी, “खुली, ३ करूं नहीं-कायासे, तीसरी सेरी रुकी, < खूली. ४६ 
कराब नहीं-भन से, चौथी सेरी रुकी, < खुली, ५ कराबू नहीं-नचन ४ 
से पांच मी सेरी रूकी, < खूली. ६ कराई नहीं-कायासे, छट्टी रुकी ॥ 
< खुली ७ अनमेदू (अच्छा जाण) नहीं-मन से, सातमी रुकी ८-£ 
खुछी.८ अनमोदू नहीं बचनसे, आठमी रुकी, ८ खुली. ९अनमोह़ू नहीं 
£ कायांस नवमी सेरी रुकी, ८ सेरी खूली. कर 
५ अंक १२ का, भांगे ९, सेरी ८५, जिसमे रुकी, १५, खूली. # 
है के जोगसे 3, नहीं पु सेरी 
५७२, एक करण दों जोगसे-१ करूं नहींमन से-वचन से, १-ससेरी 
रुकी, ७ खुली. २ करूं नहों-मनसे-काया से, १-३ रूकी, ७ खूली. रू 
/(३ करूं नहीं-वचन से कायसे, २-३ रूकी, ७ खूली. ४ करावूं नहीं $ 
2 मन-से वचन से. ३-५ रुकी, ७ खुली. ५ कराई नहीं-मनसे-काय £ 
2; से, ४-६ रुकी, ७ खुली, ६ कराबूं नहींवचनसे-कायसे, ५-६रुकी & 
४ ०खुली, अनमोदू नहींमनसे-बचनसे, ७-८ रुकी,७ खुली. ८अमोदुनहीं ४ 
४ मन से कायसे, ७-९ रूकी. ७ खुली, ९ अनमोह नहीं-वचन से ह 
# यथा व्रष्टांत-भांगे राज पेय ( सडक ) आरे शेरीयो गछी, स- 
डक पर चलते २ आगे किसी प्रकार का व्याघात आनेसे रसता रुकने 
जैसे गछली में होकर दूसरी सडक पर चल अपना कार्य साधते हैं. 
ह्दी शर्त पालते ९ कोइ जबर कारण भ्राप्त होनेसे उस चून का नि- 
होने जेसा न होवे तब इन शेरीयों से निकल कारण भी साधड़े 
आर बृत का भी सग नहीं होने दे. 
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कायासे ८९ रुकी, ७ खुढ. 7 
अंक १३ का, भांगे ३, सेगी २७, जिसमेरुकी ७, खुली श्ट 


४ एक करण-तीन जोगसे'१ करूं नहींमन से,-बचनसे-कायासे, १-२- 


सेरी रुकी, ६ खूंठी. २ करादु-नहीं-नमेस-बचन-से काया से, 
$ ७-८ रूकी, ६ खुछा. ३ अनमोदू नहीं-मनसे बचन से काया से, 
! ७-<८-शसेरी रुकी, ५ खूली 
# अंक २१ का; भांगे ९, सेरी ८१, निसमे रुकी १८, खुही७२£ 
४ दो करण-एक जोगसेः--१ करें नहीं कराई नहींमन से १०४ रकी७ ॥ 
// खुली. रकरुं नहीं-कराबू नहींबचनसे २-५ की, ७ खुठी. ३ करूं 
४ नहीं-कराई नहींकायासे ३-६ रुकी. ७ ख़डी. ४ कर नहीं-अनमोह्‌$ 
# नहीं मन से १-७ रुकी, ७ खुली. करें नहीं-अनमोदू नहीं-बेचनसे 
२-८ रुकी, ७ खूली. ६ करुं नहीं-अनमोदू नहीं कायासे, ३-८ रुकी७/ 
७ खुली. ७ कराहुं नही अनमोदू नहभनत ४-७ रुकी, ७ खुछी. ८४ 
कराबूं 2 -अनमोदू नहींबचन से ५-८ रुकी, ७ खुली. ९ कराई 
* नहीं-अनमोदू नहींकाया से, ६-९ रुकी. ७ खुली, , |, 
४ अंक ३२ का, भांगे % सेरी ८१ रुकी ३६ खुली ४५, दो& 
$ करण दोजोगस १ करूंनहीं-करावुंनहीं-मनसे-बचनसे, १-२-४-५ भी ॥ 
$ चार सेरी रुकी, ५ खुली. २ करूं नहीं-कराबूं नहींमनसे काया से, १७ 
४ ३-४-६ रुकी. ५ खुली. ३ करू नहीं-कराबुनहीं-बचनसे-कायां से, २३६ 
$ ५-६ रुकी, ५ खुली. ४ करे नहीं-अनमोदू नहीं-मन. से बचन से, १०२ । 
७-८ रुकी, ५ खुली. ५ करें नहीं-अनमोदू नहों-मनंसे-काया से १-३ 
७-९ रुकी, ५ खुढी. ६ करूं नहों-अनमो थे नगद मत जन कायासे २-३ ४ 
8 ८९ रकी, ५ खुली- ७ कराबु नहींअनम नहीं -मनसे-बचन से, ४-६ 
९ ५-७-८ रुकी-५छली. ८ कराबु नहीं अनमोद्‌ नहीं मनसे-कायासे, ४-६३ 
ई ७-९ इकी ५ जी हे 430 अर, नहीं-बचनसे-काया से, ५ 
५ ६-८९ यह चार सेरी रूक ी पखुली... . ९ 
3 अक २३.का, भांगा ३ सेरी २० जिसमें रुकी १८ खुली ९. 
द््त्ड झक>क+शि5७ कत्फ कक सकते क शतक कव्ड कसी पड केसपड कफ फेदेक कट 
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है ; दो करण-तीन जोगलाः--करं नहींकराबुनही-मतसे-वचन के का तीन जोगते- “कई नहीकराबु नही मनसे वचन से कायाते 

। ; १२३-४-५-६ यह ६ से सती, ३ जुटी. २ कई नहींअनमोहू नहीं. 

। #प्रनसेवचनसेकायाते, +-२२-७-८-९ छः इकी ३ खुली. ३ कराबू नहीं, 

४ अनमोदू नही मनसेचचनसे कायासे, ४५५-६७८९ छः परी रकी वा. 

की की ३ खुली. ई॒ 
अक ३१ का, भंगि ३, सेरी २० जिसमें ९ रकी। १८ खुली,॥ 
न करण-एक जोगसेः१ कर नहींकराबूं नहीं-अनमोदूनहीं-मनसे- 
३-७ सकी. ५ खुली. २ कर नहीं-कराडं नहीं-अन मोदू नहींबचनसे, 
५८ रबी. ६ छुछी. ३ कं नहीं कराई नहीं अनमोहू नहींकायासे | 
“६-५ रुकी. ६ खुली, कै 
अक ३२ का, भांगे, ६ पेरी २७, जिसमें रुकी १५, खुली ९, , 
तीन करणदो जोगसे- कई नहीं- करावुं नहींअनमोदू नहीं: मनसे * 
2 बचनसे, १:२-४-५-७-८ छः रुकी, ३ खुली. २ कई नहींकराब नहीं भ.ह 
५ नमोडू नहींवचनसे, १-३४-६:७-९ सेरी सकी. ३ खली. कर नहींक- ६ 
2राबु नहीं-अनमोदू नहीं कायासे,२-३-५-६:८९ यह छः सेरी रकी वा-॥ 
४ की की ३ खुली, ;॒ 
| कक ३३ का भांड़ा १, सैरी ९, रकी ९ खुली नहीं. तीन क- 
० 

रे 
5 


न्प न 
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रन तीन जोगसे-कर नही-करावु नहीं अनमोदू नहींमनसेवचन-से है 
और काया से, १:२-२४-५-६०७-८-९ नवही सेरी रुकी. ९ 
यों १९ भाहिकी ४३१ सेरीमें २९७ सेरीतो खुडी है, ओर १३४ सेरी & 
हा सो आरावककी क्रिसीमि प्रकारके पंलाण ग्रहण करती वक्त | 
उपयोग रखना चहींये, कि यह पच्रखाणमुंझे अमुक भाडूस करना चाहे £ 
४ की जिस से आगे किसी प्रकार का प्रसंग आये; अमुक सेरी (स्से) है 
टगेसे नि, मेरे वृत का निर्वाह के सकुंगा. ऐसी विच्षणता से 
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है $ शील् आदि 
ः जो वृत प्रहण करते हैं उन को अतिचार लगने का प्रसंग 
बहुत क- 
रतो आताही नहीं हें, और जो कदाचित आयाभी तो अपने वृततमें | 
ग रसायन आनेसे * 
2 तर की उपाजना होती हे. कप 
5 श्छोक-योगात्‌ प्रदेश बन्धः । स्थिति बन्धों सवति तू कषायात्‌ ॥ 
४ दर्शन बोध चरित्र | न योग रुपे कषाय रुपंच ॥ १॥ 
$ अथोीत-भन वचन काये के योगों की प्रवृती होने से आम 
५ प्रदेश पर कर्म प्रमाणु ओं का बन्ध होता है, और उस वक्त तित्रमंद 
/जिसा काषय ( कोष, मान, माय लोभ, हांस, रति, अरती, मय, शो £ 
3 के; दुगंछा, ख्नाविद, पुरुषवेद, नपुशकबेद ) का उदय होता है, वैसी 
ही उन कर्मोंकी स्थिती बन्धती हैं, इसलिये परमात्मा मार्गा नुसारी 
कर्मोंसे बचने सम्यक्ल युक्त चारित्र में प्रवृती करना चाहीये जि- 


ब्> कहे कि कत2 32 कंनिलसक 2 


मद्ज 


ससे अथोत्‌ सम्यक्त से कषायकी ओर, चारित्र से योगों की प्रवृती 
शमंद पढ़ती है, व रुकती है, जिससे आत्मा परमात्म पद को प्राप्त 


7 
| 
भ्ध 
# 
शक 

कक स2 कक 


वृतो में दर रखने वाले जो निवृ्ती भाव है उसका श्वस्प आ- 
गे दशोने की इच्छा रख, इस प्रकरणकी समाप्ती यहां की जाती है. 
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल तऋरह्म 
चारीसुनि आ अमोलख ऋषि भी राचित ” परमात्म 
भागे दृशेक ” ग्रन्थका “ नितीचार हृत” नामक 
तेरहवा प्रकरण समाप्तम« 


कैडडपकेडचेकेस स 2 च्टेक कर इसके 
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46 
46 5 
जा चड 2 
परकरण-चउद्वा, ;) 
; शी 2 
| हि निव्रती / 
श खिणाठव-वनिवृर्ती भाव. 2 
का 


९ ह३४: मे मंसार में मे हवे सन्नी परचेन्द्री जीयों का गले बाद 2 
माफिक सदा अ्रमण करता झूता हैं. मेने की श्रमण केस्न :; दे 
मार हैं ६ प्रवृती और २ निव्रती, इसमे प्रवृती मांगे सो खगाविक ४ 

जिसमें विन प्रयास मन सदा प्रदनता रहता है, बयोकि लिन * १-८ 
द्ाहिक वस्तु ओ को इस जीव की गन काल में अनेन वक्त सम्बन्ध *; 
£ हवा, उन शछ्छ रूप, गेब, ग्से, स्फल्ये मय पुदगर्लों की पीसी शसग्श 

८ कर, मन्योग अमन्योगकी कत्यना दर संत दःस बेदता ह#. ढप अद् " 





मानता है. आर उसे मल बनन्‍्बन का लाना ( थेसा ) रद ही « 
४ पुनः पुतः उल्हा भें उपजसा £ मसला 8. « दा डे &. वि भन हर 

2 मद प्याणा, कारण बन्च मांत्त था अवानत ये फकूभक पका « 
7] के गरपः णदताी फॉपिमदह। सुपर शादिल गशराण ५ पंप ण ५ 
४ लिम घेपण मम्म सुठया पप्वपधय साध दा खाग ) * ४ के 
रा महाट मर अष्प+ हू बरी १2 
५ भधाव-नस सता एांडा की नहीचर बदर जे ४ फट "५ 2 


4 गुए ऐ, भूरे मरी पांध वर, पार पएगा पन्‍्रधेश्रर्म कचरे बाड़... ४ 
पम्गा €. हर महा हतय प्रादा £ मरा शुलल साएाग 
है गानफाम पा मोर कार मे आपरी दा रह 2. 


हे ट्री १ 7 अं १० थे + [0 थे हे [7५ के वह के 
प्रशीरिखाद पडता य चडब उ टच कपल 2टघ 272: 4 ५८ 
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अम्डककर24मएरकइरंकसेक र #२६४२३४४२क ३४२ कह्उ कक कर 
2 में बांधने वाला ओर मनही कर्म बंध से मूक्त-छुटका करने वाला ; 
$ है. मनही जन्म मरणका भुख्य हेतु है. इसलिये सुमुष्ठ जनोकों प्र-*ै 
वृ्ती मार्ग में प्रवृत ते हुवे मनको रोककर निवृत्ती मांग की जो पु- 2 
हल की वासना-तृष्णा से अछग हे. सहजानन्दी आभिक शरण मय: 
है. उस में से रुम करना जोग है. | 
* मनको रोको! ” ऐसा कहना तो सहज हे, परत मनको रे-: 
कना बढाही मुशकिल है; एक ध्षिण का सम्बन्धी सुशकिल से छ-0 
टता है, तो जो मन अनादि से प्रवृती मार्गका सेंदा हो रहा हे उसे ; 
मोढकर निवृती मार्गमें लगाना यह बडे धीर वीर मुनियोंकाह काम है. £ 
नरक अबल तो काया की प्रवृती को ही प्रवृती मार्ग से रोकना मु # 
3 शृंफिल है, और उससे बचनकी बहुतही मृशकिल है, तो फ़िर मनका 2 
ः तो कहनाही क़्या ! क्योंकि कायापर और बचनपर तो लोकीक लो-ह 


#रऋप्रपत इनक $ 242 के. 


कीतर सम्बन्धी अनेक अकूश हें. परन्तु यह मन विन अडडाका ग-ह 
जेन्द्र इस के वेग को किस्तरह से.बारा जाय ! हेमचन्धाचार्यने कहा 5 
$ है “ अंति चम्नल मति सूक्ष्मः दुलेभ वेग 84524 ” अपीत्‌ यह ४ 
४ मन अतिही चेचल होकर अति सुक्ष्य है, इसलिये इसकी गतिको रो ४ 
3कना बहुत ही मुशकिर है वढाही कठिन है... 
परन्तु ऐसी बातों सुन कर शूर वीर महात्मा ओ कदापि का 
४ यरता नहीं करते हैं; वो जानते हैं कि मनृष्य से वलिष्ट इस जगत्‌ $ 
'$ में दूसरा कोइ भी नहीं है. बढ़े बलिष्ट गजेद्कों ओर मगेन्द्र (सिंह)को 
मनुष्य करामात से वशमें कर मन माने नाच नचाते है, ऐसे कर 
पशुओं को भी मनुष्य वशमें करने समर्थ है तो क्या अपने मनको | 
# नहीं समा सकेगा ! जो मजृष्य जाज्वल मान ज्वालाके मध्यम 5 4 
के 
है 


ने 


कर 


अखन्ड निकल जाता 433 हलाहल जहर को भी पचाकर अखत मे 
बना देता है, ऐसा प्राकमी मनुष्य स्थावर और जगम पदायों 
९ खभाव.फो शाक्ति से पलटा देता है. उसको मनको पलयना क्या & 


5 मशीबत है. अथीत कुछ नहीं. जरूर पारे सो कर सक्ता हैं; फक्त का / 
टेसरीवत हे अप व तप 2कउ०.उ०७फछछ०+ २००१४ 
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कै -..0000.....0..ह.....हह..__._ह३ै#7 __..3.33+3>नञ5..++- 
९४ यरता तज, इश्तार्थ के सनन्‍्मुख हो मनवश करने के उपाय में प्रइंत 
४ ने ही की देर है. की 
भगवश्ीता में श्री कृष्ण ने अजुन से कहा हैः- 
'छोक-अंसंशय महावाहो, मनो दु्निग्रह चअलम्‌। 
अभ्यासन तु कान्तेय, वेराग्येण च ग्रद्मते ॥ १ ॥ 
अथौीत--है अशुन! मनको वश करना बहुतही सुशकिल है, 
* क्योकि मन अति चंचल चपल हे, परन्तु निर्तर अभ्यास से और * 
2वबैराग्य से मन वश में होता है, यह मन को वशमें करने के दोउपाय ह 
४ बताये हैं, एकतो निरंत्तर अभ्यास, ओर वो अभ्यास वेराग्य युक्त हुवा ;॒ 
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“2 चाहीये. अथीत्‌ अनादी से इस जगत्‌ में शब्द आदि के जो पुहलों 
3 परि अमण कर रहे हैं, उनको ग्रहण कर मन्योज्न अमनोज्ञ की करय- 
2 ना कर राग द्वेष मय बनता है, यह राग छेष रुप जो संस्कार हे सो 
/ै ऐसा प्रवछू है।कि मनको कभीतो मुठ बना देता है कभी मम र्प बना देता 
* है. कमी भय भीत बना देता है; कभी रोगिष्ट बना देता है, कभी शांत 
# बनादिता है कमा कैशित, कमी ऋषधी-मानी-मायी-ठोमी-मोही-ममली 3 
# इत्यादि अनेक रुप मयप्रणमादेता है, जिससे आत्मा खतला (आ- ह 
£त्म ज्ञान) से विमुख हाजाता है, न्याय मार्ग से च्युत हो जाता है, £ 
$ और अज्ञानता बढ जाती है, वो अज्ञानता मनको और मनसे बचन 
(को और वचन से काया को कृमाग-झकर्म में धकेल देती हे, जिस 
है से अनंत वित्बना की बृद्धी होती है, ऐसे पबछ यह राग ओर हे ; 
सी पीशाच हैं. इन पीशाचो से मन आत्मा को बचाने एक वैराग्य है 
४ रुपही महा & सामर्थ्य हे. 
है. . इस पेराग्य रुप महर मंत्र का साधन इस्तरह से होना चाही. £ 
ये किजिस २ अगतीम मन प्रणम कर छोली भूत होता होगे, उसक » 
प्रणती की पर्याय के खरूप का विन्तवन-मनन वेराग्य युक्त क-ह 
रना. कि अहो मन | यह पुदुछ पर्याय है, इनका मिलने ।निछडने का 2 
< सभाव है, सो हमेशा पासय्तीही रहती है; और है मन! वेसाही तूं 0 
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जो जूक जज जय या ए्+तत--+ज्रु+- 
जो पल टने-फिरन लगातो तेरी कमबक्ती हो जायगी ! जैसे बजा 
फरकती हे वेसाही जे |कर्मी देवालय फिरने छग जाय तो उस देवा 
लय का विनाश होते कितनी देर लगती हैं; * तैसेही तृंससज !! १ 
इस लियेही हे, मन ! जो तुझे सुखी होने की अभीछाषा हो. 
तो पुन्दर्ों की पर्यायके माफिक तेरे को फिरना नहींही चाहीये, जैसे 
पुदुछ शुभाशुभ रुप धारन करते हैं, तेसा रुप तुझे धारन नहीं करना 
चाहीये. तबही सुखी बनेगा. दे 
4 मनको छुम्रागंसे रोक सुमार्गम प्रवतोनिका उपाय  ज्ञानाणव 
ग्रुन्थम इस प्रकार फरमाया हैंः- 
६ दोहा--काया देवर सन दजा । विषय लेहर फिर जाय ॥ 
मन चले जैसी काया चले | तो जडा मूल से जाय | १॥ 
मन गया तो फेर ले। ३ कर राख दारीर ॥ 
विन ऐंचे कबान के। केसे छागे तीर ॥ २॥ 
॥ गजल ॥ 
# गुम कर देजो तकदीर को, तदबीर उसे कहते हैं. ॥ 
॥ तद्बीर से जायद नहो, तकदीर उसे कहते हैं | * 
॥ सब झट है कागजकी शिया हक 2 पत्थरकी ॥ 
॥ बुत होरहे तसव्युरमें तस्वीर उसे कहते हैं. ॥ २॥ 
॥ दुनिया को अगर कत्लकरे, घाद' की ओछी हैं। 
॥ काटे जो अहंकार को, शमझीार उसे कहते हैं॥ ३॥ 
॥ कहता है खुदा खुदसे जुदा, जाण ३४०५० रा हैं। 
॥ दिखला दे जो खूद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं. 
॥ सो पर्वत अगर तोड़ दे, फौलाद के तो क्‍या हैं। 
॥ तोड़े जो फकत पर्दादुइ, तीर उसे कहते हैं ॥ ६॥ 
॥ है यू तो बहुत वेदो की तस्फीर मगर जिससे । 
॥ तेसदीक अनलहक हो, तफसीर उसे कहते हैं ॥६॥ 
॥ जो' कहता है में हनद्न हु, तो फीर कहा उसकी | 
॥ मे हूं यह गुमा मिट जाय तो कीर उसे कहते हैं ॥ ७ ॥ 
॥ है आबो दत्ता ठडो तो, काइमीर नहीं साहेब! 
॥ ठेडा हो कलेजा' जहाँ, कश्मीर उसे कहते हैं ॥ ८ ॥ 
॥ द्ानिया है सरा निर्भय तू ज्ञागीर समझ जता हैं! 
॥ कब्जे में हमेशा रहें, जागीर उसे कहते हैं. ॥ ९ ॥ 
«५ ल०५भज "यु, ते ्ठ पर पे तक हे करी कक नेक से सक ऐ फेटडेक कक के मेक तक 
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शोक-अष्ट वढ़ नियोगस्य. यान्युक्ता न्याय सूरिसिः 
चित प्रसत्ति मार्गेण, बीज स्युस्तानि मुक्तये ॥ १ ॥ 
अधीत-पुर्वी चार्योने बित मन-की प्रसन्नता के लियेमुक्ति मा 
के बीज मृत अष्ट अग फरमाये हैं, सो कहते हें 
गद्य-“अथ के शिश्वेम तियेमासन प्राणायाम प्रत्योहार- 
धारणा ध्यान समीधाय इत्यष्टाचड्रानि योगस्य स्थानानि” 
अथीत-यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहर पारणा ध्या- ६ 
न, और समाधी. इस प्रकार आठ यह योग के अंग के साधन से मे. 
न निम्नह होता है 2 
प्रथमांग यम” “ अहिंशा सल[स्तेय बह्मचर्या परिग्रह यमाः ” 
अथीत--१ ' अहिंशा ” चराचर ( त्ंस स्थावर ) सर्व प्राणी थों के * 
साथ बेर भाव रखेनेसे, शत्रुता साथने से, वध-घात होवे ऐसी प्रवृती 
से निवृते सो आल तुल्य-स्वसजन तुत्य सबको ज्ञान सर्व के साथ # 
मैत्री भाव घारण करे से अर्हिशा २ ' स् ' श्रेत आदि इन्द्रियों 
कर ग्रहण किये भाव मनके विषय में जिस रूपमें प्रग में वेसाही 
2 (हीनापिकता रहित) सल सर्व प्रमाण करे-मान्यकरे प्रह्म होवे जैसा # 
तथ्य; सव को छुख दाता द्ोहता का नाशक, प्रियकारी, शुणकाई 
कृतो सो पथ्य. ऐसा बचन कारण सिर उचारे सो सत्य. ३ 'अस्तेय! 
अन्य ने किसी भी सचेतन्य अचेतन्य वस्तु को अपनी कर रखी है 
४ उसे उसकी अज॒ज्ञ विन श्रोतादि इच्द्रियकर व इख्िय ( मन ) कर 
$ ग्रहण करना सो चोरी कही जाती है; जिससे निवृते, ओर आवश्य 
किय वस्तु कि जिस विन नहीं चले उसे उसके मालिक की अतः' 
करण के उम्सहा युक्त आज्ञासे ग्रहण करे सो अस्तेये. ४ “ बहचर्य * 
2 भोत आदि इन्डियों के प्रहण किये विषयको मन विकारमय प्रगमा 
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कर आत्मा के प्रदेशों मे मथनकर प्रणाम को व शरीर को विजृती २ 
5 विकल रूप वनावे सो अन्रह्म उस से निवृत किसी पदायमें बिकारई 
४ भाव रहित प्रगमना सो बह्नचर्य. ५ अपरितह शब्द आदि विषय में! 
९ मन्योंज्ञ पर अचुराग ओर अमनोह् पर अरुची-कदूपता सो परिक् ; 
९ जिससे निवृत् निर्मेमल्‌ भाव से प्रवृतते सो अपास््रह. इन पांच यगो 
को प्रृण पणे धारण करे. ! 
द्वितीयांग “ नियम ” “ शौच, संतोष, तप,खध्यायेश्वर प्रणिषा 
नानिनियमाः” १ “शौच बाह्य सप्त दुव्येश्न ( उगाइ. इंषों मदान्धता, 
पर प्रणतिस्मण, खप से अधिक संचय; मिथ्याबृतन, अनाचार ) को 8 
त्याग. व अशुची अंगसे अलग रखे सो वाह्म शुद्धी. और श्र 3 
# ( काम, कोध, मद मोह, छोम, मत्सर ) का नाश करी सो आम्य- 
न्तर शुची. २ ' संतोष ' ग्राणक ओर वृतके रक्षणार्थ अन्न निस भावे & 
जितना ( परन्तु रात्नी को एक दाणा भी पास नहीं रखना) वल् 
शरीर केशप्न अव्ययका आच्छादन होवे जितना व शीतादी व्याधी £ 
से बचावे जितना. और स्थान आसन प्रमाण या आवश्यकता जि-& 
तना 
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, इस उप्रान्त इच्छा भी नहीं करे. तो ग्रहण करना तो दूर रहा, & 
सो संतोष ३ “तप ? छुपा; पिपासा, शीत, ताप, वाक्य प्रहार त-& 
सना, ताढना, निंदा, असत्कार रोग, वेदना. झष्छित की अग्राप्ती व 
तीर प्राप्त दुग्खोंकी बिलकुलही संकल्प विकत्य नहीं करते सम भावते 
४ सहे; धम बृद्ध सेवा सदाचरणका स्विकार करे सो तप. 8 “सध्याव' 

प्दस्थ-सूत्र के मुलके पाठका पठन व नवकार उकार आदि का समर 
चिंतवन. पिण्डस्थन स्वात्म के पयोय का व सुत्रके अर्थका विंतवन. £ 
५ रूपस्थ घन घातिक कर्म कलड्ढ रहित चिहुप केयल ज्ञान के धारक 
प्रतिह्वार्य आदि ऋष्धि युक्त उनके झरने का स्टन करना. रुपातीत- 
४ सत्य चिद आनन्द मय निविकार निजात्म ब्यी एरमा्ाका का. है 


है विचार करे सो स्वध्याय ५ “ प्रणिधान ? जो जो हृत्य हतते 
2 ाअरेटशपडकेक शासककवनसकीफेक। न ' जो जो इस है 
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[# 


5; वो होनहार सुजबही होते हैं, फिर उसका हप शोक करना सो लिय- 
४क है. व मे कतोह, ऐसा अहं भाव धारण करना भी निक्षेक है. 
2सी प्रणती में आत्मा प्रणमे सो प्रणिधान. यह नियम. 
तृतीयांग- आसन ” 
पर्यडु महँ पर्यडु । वच्न॑ विरासन तथा ॥ 
झुखार विन्द पूर्वेचा । कार्यात्सर्गश्य सम्मतः ॥ १ ॥ 
येन येन सुखा सीना । विदृध्यु निश्वलं मनः ॥ 
तत्त देव विदेय॑ स्थान्मुनि भिषेन्धु रासनस्‌ ॥ २॥ 
अथोत-पद्मासन, प्येकासन, वजासन, वीरासन, कायुत्सर्गा स- 
, इत्यादि [जिस आसन से अपना मन स्थिर-निश्वल रहकर एका अ- 
ता धारण करे सोही आसन से रहे सो आसन. # 

* चतुर्थींग '-' प्रागा याम ' मनकी निम्नह करनेका सुरूय उ- 
पाय प्राणायामही गिना जाता है, अन्य मतावरूम्बियों प्राणायाम 
का साधन करते हे, परन्तु उनका प्रयोजन तथा खवरुप ओरही हे. ओर 
जैनाचार्य व सवज्ञ प्रनित आगम जो स्यादू वाद रुप सिद्धान्त से नि- 
णय करके सिद्धी ओर मनकी एकाग्रता से आत्म स्वरुप में 3ेहरना सो £ 
ही प्राणायाम भ्रष्ट हे, इनसे इृष्ट प्रयोजत की सिद्धी होती है, सो पक्ष है 

# सम काय शिरो औचं । घारयतन्न चलास्थिरः ॥ 

सम्पेष्ष्य नासिकागं । स्वादशा आन वलोकयन ॥ १३ 
प्रशान्तात्मा विगत भीर्वहाचारि बते स्थित: ॥ 
सन. सयम्ध म्चितो ६ क-37838 मप्तर. ॥ १४ 
युक्षन्नेव सदात्मान थोगी नियत मानसः ॥ 
« शान्त निवोण परमां मत्सस्था समाधि गच्छति ॥ 
भर अर्थ-भी कृष्ण कहते हैं कि-अहों धर्म राज । जो शरिर मस्तक 


आर शरदून स्थिर कर, इधर उद्र न देखते फक्त नाशीका 

द्रष्टी को स्थिर कर, अतः, करण को अत्यान्त लिलेल हर व रत 

और प्रह्मचय सहित जो मन का सथम्र कर मेरी तरफ लगाता है-मेरे 

कोही सवे स्वय जान ता है. ऐसे योगीयों ही मेरी सहायता से निर्वाण 

आऔर परम शांती को प्राप्त होते हैं. 
2000७४७॥७७७७००३७॥७४८ ७४7 07 कक 
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१: गोणतामे है, ओर ध्यान की सिद्धी से आत्म खर्प में लीन होना! 
+ जिससे मोध्ष प्रापहोना, यह प्रयोजन प्रधान है. प्राणायाम करने से श-/ 
रि में रमण करता हुवा पवन सुख नासिका द्वार जे गमन करता है, 
उसका साधन होता है, और उस पवन के प्रेरणा से मनको गति गई 
$ मन की सहायता मिलती थी सो बंध हो मन भी वशी भूत हो जा; 
ता है. जिससे ध्यान की सिद्धी होती है. 
पवन को रोकने का उपाव तीन प्रकार से बताते हैं।-- 
समाकझृष्य यदा प्राण | धारण सतु पूरकः ॥ 
नाभिमध्ये स्थिरी कृय । रोधनंतु कुम्मकः || १॥ 
यत्कोष्टाद तियत्नेन। नासा ब्रह्म पुरातने ॥ 
बहिःप्रक्षेपणं वाये। । सरेचक इति स्सृतः ॥ २॥ 


अथीत---१ तालुवे के छिद्से अथवा द्ादश अगछ पर्वत से 
खँचकर पवन को अपनी इच्छालुसार अपने शरीरमें पूर्ण करे सो 'पू- 
” २ और जेसे भरे हुवे घढ़ेमे पाणी रुकता है तेसे उस परक प- 
वन को नाभी कमल में स्थिर करेरोके-चलने नहीं देवे सो इमक'. ३ 
ओर जो उस पवनको मंद २ धीरे ९ बड़े यलल के साथ निकाले सो 
“रेचक ” हे, ऐसी तरह से अभ्यास करने वाले जोगी अप्रमादी हो 
कर बडे यत्न से अपने मनको वायू के साथ मंद २ /नेरंत्तर हृदय के 
मल की कर्णिका में पवन के साथ चितको स्थिरकरें, जिससे मन में 
उठते विकत्ों की आशा का नाश हो, मन स्थिरी मृत हो जाता है. 
2 इन्द्रियों मद रहित हो जाती है. कषाय क्षिण होजाती है, और अ- ः 
८ विद्या का समुल नाश हो अतररामें ज्ञानका प्रकाश बढ़ता जाताहै. 
$ ऐसी तरह पवनका साधन करना सो फुक्त मन को वश कर 
“ने काही मुख्या देतू हे. परन्‍तु यह आणायाम की किया हेफेके करने 
$ योग्य नहीं हैं. क्योंकि थासो च्छास के रोकने से दुःख होता है, ओर ; 
उस दुःख से आर्त ध्यान होता है, जिससे वक्तपर समाधी भाव न & 
ऑि#इसेटिक फ्कछ करोड उवड कफ कदर कप वपे४ पद रकपक४ आकर कक 
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>कर आदद 42% परमात्म मार्ग दशक. “|मे [१९१ 
४ होने का संभव रहता है, इस लिये जो मुनि संसार देह भोग से वि-£ 
5 रख हो. कषाय जिसकी मंदी, विशुद भाव शुक्त हो, वीतराग और 
४ जीतेन्द्री हो, वेही प्राणायाम कर सक्ते है 
पग्ममांग ' प्रत्याहार ! प्राणाम याम करने से मन विग्रह गती है 
को कंदाक हो जाय तो उसे खस्थ करने समाधी की सिद्दी के लिये # 
२ प्रयाहार करना प्रशस्त है, सो प्यार प्राशान्त बुद्धि विशुद्ध ता यु-$ 
$क्त मुनि अपने मनको इन्द्रियों के विषय से खच कर जहाँ २ अप: £ 
नी इच्छाहो तहां २ लगा देवें. उसे प्रत्याहार कहते हैं. प्रत्याहार करता * 
मुनि इन्द्रियों के विषय से अलग किये मनको एक स्थान भूत करने 

आइलता रहित प्रथम ललाट पर निश्चलता पुर्वक स्थापन करे. यों कि- 

# तनीक देर रहने से श्ोम रहित मन होवे तब नेत्र युगल, कर्ण यूगल, ५ 
४ मुख, हृदय, नामी, मस्तक, ताल, मेंह मध्य, इन दश ५ 


बा] 


हि. 





डे 
पके मं के ईस्ट 


स्थान में से किसी पक स्थान में मनको ठहर कर ध्यान में लीन क है 
सना चाहिये. है 

3 पथ्टमांग “घारणा ” ऐसे मनको एकाग्र कर फिर जिसका ध्या 

| कक हो उसकी तरफ लक्ष हहराकर, अन्य सर्व इच्छा से विरक्त 
, और एकसा अभज्ञ अजपाजाप स्वभाव रुप रन लगादे. वि-£ 

चार करे--कि अहो इति सखेदाश्रर्य होता है कि में राग देष रुप # 

| की | 

२ (बंधन में फूसकर अनेक प्रकार के संसार रुप दूर्गम मार्ग में अनेक 


डेप 


, ॥विटम्बना के आधान हो अनेक दुराचरणों का सदाचरण जाण 


2० 


2आचाण किया. उसका भान अब्‌ मुझे होता हैं. येही मेरी आत्मा 4 
£ के सुधारे के चिन्ह हैं; अब राग ड्रेश रुप जीरण ज्वर जीरणता को $ 
४ प्राप्त होने लगा. और मोह रुप निंदा का जोर भी घटने छगा, और 
$ आत्म ज्ञान रुप से भी प्रकाश ने लगा. अब ध्यान रुप खड़ को 
£ धारण कर कम रुप शत्र्‌ ओंका विदारण करूं, तप झुप ज्वालासे पाप 
(रुप कचरे के पुजकी जलाकर भस्म करे. जिससे सर्व लोका लोकके 
3; प्रकाशने वाले जो मेरे आत्माक़े नेत्र निरावर्ण हो मोक्ष मार्ग को दे- । 
शिवजी लि कश लक हि स्डेकेटेडककड कर्क कपडे क 22 की कक कक र2 22909 %2७ 
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जज ब्धत_ «५ 

3 खने लगे. क्योंकि मेरा अतःस्थान चिसस्थान मोक्ष है. में वहां ही कार 

४ निवासी हूं, मेरे ओर सिद्ध भगवंतके फक्त शाक्ते व्याक्ते काही अतर£ 
थीत अनंत चत॒शादि जो शण सिद्धों के व्याके रुप प्रगृट हुवे? 

हर वो मेरे में शक्ति रुप हैं इस (लिये अभेदत्व है सो देखिये-दरब्य तो 


९ ता है. त्ृथा भूत भविष्यके पर्याय असत्‌ रुप कहे जाते हैं, इस प्रकार 
2 शाके की आपक्षा सतका उसन्न ओर होना व्यक्तिकी ओक्षा अस्त £ 
% का उत्पन्न होना कहा जाता है, ओर इसी प्रकार द्रव्य की ओपक्षा स ] 
2 तका उत्पाद है, और पयीय की अपेक्षा असतका उल्माद हें £ 
» इस प्रकार आत्म द्रव्य से भी सामान्यतासे मति शान गुण भूत £ 
| 2: 


रे 


पुवेक कंहे जाते हैं. तथा अभूत पुत्रंक भी कहे जाते ॥ 
4परन्ठ वास्तव में अनंत चतुष्टयादि कही अभ्नत पृवेक कहे जाते हैं. 8 
$ ऐसे नय विभाग से वरतुका खरुप विचासते मेरे में ओर परमात्मा मे ५ 
८ कुछ विशेष भेद नहीं हैं, इस लिये में अनन्त वीर्य शक्ति का घरने£ 
# वालाहूँ अनन्त ज्ञान-दर्शनवंत अनन्द खर्पी हूं. सो अब में मेरे॥ 
४ खरुप से चुत करने वाले प्रतिपक्षी शत्रु कर्म हैं; उनका जढ मुल्से 

3 नाश नहीं करंगा तो फिर कब करंंगा! मुझे उचित हे कि ऐसा मो 

£ का मेरे हात लगा है तो अब उनका नाश करूं! उनके नाश होने), 
$ से मे शिव स्थान नाम आनन्द मन्दिर? प्रवेश कर फिर अपने शर्म 2 


मे क&_ड 


के के के 


४ से कदापि चुत न होवे ऐसा बन जाएगा. इत्यादि विचार सो धारणा. ै 
2. . सप्तम ' ध्यान “ऐसी तहर धारणा कर निश्चित-निश्चल हो फिर ४ 
$ ध्यान करे. ध्यान नाम विचारका है, सो विचार कहते हैः: $ 
श्छोक-साकारं निगेता कार | निष्कियं परमाक्षस्‌॥ | | 
"निर्विकल्प चनिकरम्पं । नित्य मानन्‍्द मन्दिस्स्‌॥१॥ 

88. 
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ै विश्वरुप विज्ञात। श्वेझ्प सर्वे दो दितस्‌ ॥ 
कृत्य झृत्यं शिव शान्ते | निष्कल करुण च्युतसू ॥ 
निः शेष भव सम्भूत । छलेश हुप्त हुता शनस्‌ ॥ 
, शुद्ध मत्यन्त निर्लेप। ज्ञान राज्य प्रतिश्िस ॥ ३॥ 
, विशुद्धा दर्श सक्रान्त । प्रति बिम्ब सम प्रसस्‌ ॥ 
ज्योति महा वीर्य । परि पूर्ण पुरातमस् ॥ ४ ॥ 
विशुद्धाष्ठ गुणोपेत॑ । निर्ठन्द्दं निगेता मृयम्‌ ॥ 
अप्रमेयं परिदिछत्न॑ । विश्व तत्न व्यव स्थितस ॥ 
यद भ्राह्म॑ वायिभावे । ग्रीह्म चान्तमुखेः क्षणात ॥ 
तत्ख भवात्मक । साक्षात्स्वस्पं परमात्मनः || ६ ॥ 
- अप-अहों परमात्मा आप-१ साकार अथीत्‌आकार करके स £ 
हित हो. जो अहत भगवंत व केवल ज्ञानी हैं उन परमात्माके फक्त ४ 
$ चरम (ढ्ेला ) शरीर रहा है. सो आकर मय है. इस लिये उन्हे सा £ 
कार परमात्म कहे जाते हैं. क्योंकि वो परमात्म पद ( निमशण की है 
प्रगय्ता ) को प्राप्त हे चूके हैं. अथीत अनन्त. चतुष्टय के धारक हो. 
गये हैं. ओर उसी शक्ति फी धारक मेरी आत्मा है, २ निरदरकारं 
2#निराकार आकार रहित निजात्मस्त में जो सेस्थित मुक्ति स्थान में है 
रहती सिद्ध के जाव हैं उनका पुहुरों का आकार जैसा आकार नह | 
, और ५308 मेरा निज स्वरुप है. ३ “ निष्कियं ” अर्थ दंहा दिक है 
* तथा कायिका दिक २५ क्रिया रहित अक्रिय हैं. क्रिया 2 
पूदुछ मय है ओर परमात्मा पुल तीत निलेंप हैं, तैसेही निजात्मा* 
भी आक्रिय है. ४ * परमा क्र /” अ-नहींनक्षयन्श्य होते सो पर" 
माक्षर अथीत्‌ ऐसी कोइ भी वस्तु परमात्मा में नहीं है जो सिस्झडे- 
दे, इसलिये परमाद्र हें, ओरजावात्माभी अखन्द हे. ५ 'निविकर्प !! 


टरविकत्प. रहित हैं. किसी भी वस्तुँ में संदेह भाव उत्पन्न होने से' 
सेक्टर सर २) अत कक की के ी१ ० कक 
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टै २३॥। न कक लिगालव, शिती भाव दल सिह 
० मनमे विकल्प होता है, सो परमात्मा तो यथाय सर्व वस्तु के जान 
# होने से संदेहातीत होगये हें, इस लिये विकल्प रहित हैं. और सोही 2 
& अद्धान मेरा हे. ६ ' निष्कम्प ' परमात्मा निष्कस हें, कदायि चछाय ३ 
मान नहीं होते हैं, चलन स्वभांव धर्मा स्तिका है, सो अचैतन्य है,) 
- ओर उसकी अचेतना युक्त चैतन्य परही सत्ता चलत्ती है. शुद्ध चैतन्यपर 
नहीं चलती है, इस लिये परमात्मा अकम्प हैं, और मेरे निजगुण भी | 
अकृ्प हैं, १ “ नित्य ? परमात्मा सभा नित्य हैं, एकसे रहते हैं, क्यों 2 
२ कि-पुद्लोके ग्रणों मे पलटने का स्वमाव है, नकि आत्म खमाव में, 
# परमात्म स्वभवते सदा एक साही रहता हैं, इस लिये निलहें, ओर | 
९ स्वाव्म स्वभाव भीनित्य है. < आनन्द मन्दिर परमात्मा आनंदका पर* 
३हैं, अक्षय आनन्द के धारक हें, क्योंकि आनन्द में विधन के कर्ता 
5 जो पर परणती भाव हैं, उसका उनके समृल नाश हुवा है. ओर सदा ॥ 
५ स्व स्वभावकी प्रणती मे प्रणम रहे हैं. सो आनन्द का स्थान है. ओर) 
० वोही आनन्द आत्मामे भी है. ९ “विश रुप विज्ञान खरयं ' अर्थीत्‌ 3 
टुजैसे छत्त में छगा हुवा कांच (आरीसा) में नीचे पढ़े हुवे सर्व पदा- ६ 
थों का प्रति विम्ब पडता हैः तैसे विश्वेश्वर सर्प जगत्‌ के उपर अग्र/) 
४ भाग में रहे हुवे परमात्मा के निर्म आग्मां में संवे जगत्‌ के पदार्य- 
$ प्रति विम्बित हो रहे हें. और येही शाक्ति इस आत्मामे हैं. १० से! 
, $दो दितम्‌” सदो दित हें. परमात्मा की आत्मा में जो ज्ञानादि शण 
८ रुप सूप का उदय हुवा है, उसको प्रासने न रहें है और नपश्य £ 
है. अर्थीत अनन्त अक्षय उर्दय के धारक परमान ओर निज; 
४ आम हैं. १९ इृत्य ' कृत्य हैं, सपे कार्य की सिद्धी होने से दीपंसा ५ 
८ आया पद को मात हुवे हें. जिससे उनको किसी भी कार्य कर ने की 
5 कदापि इच्छा होती ही नहीं हैं. न वो अर्शके व जीव॑के घेड मोड के ह 
7 2 2 8 2 


इ22आनेंप्रेड न लि टेक ते के आर्ट सडक लिटेडक फटडक 


हर ह३-#संबडयकशधरक अवंजडसकीजलोडाइबीडर किक 83 #रअवर्दचलध+चू 
५ ४) ॒ #यहरमात्म मांग दृ्शक दक्ष 8 
2 झगड़े में पढ़त है. क्योकि भट्ट आदि किसी भी पदार् बनाने की : 
£ जो इच्छा होती है, सो ही अपुर्णता है. अपुर्णता है सो ही दुःख है. 2 
४ओर जहां दुःख है वहां परमात्मल नहीं. और वो इल्याहुत्य भी | 
2 नहीं. इस लिये सर्व इच्छा रहित होने से परमात्मा के जाते हें. तै £ 
£ साही निजात्मा भी है. १२ 'शिव ” कल्याण रुप हे. आपी (चिंता) । 
2 व्याधी ( रोग ) उपाधी (काम) इन तीनो दुःख रहित निरुपद्रवी ५ 
ह सो ही शिव हैं. तेसे ही निजात्म ग॒ण हैं. १३ ' शांत ! हैं, क्षोम र- ५ 
हित है ध्ुधा-तृधा-शीत-ताप-जरा-मुल्यु इत्यादि किसी भी प्रकार # 
£के शत्रु की वहां सत्ता नहीं चलती हे. इसलिये प्रमात्म अक्षेम हुवे # 
» हैं. आत्मा मे; अक्षोमही है १४ 'निष्कल' अकरुद्ठ हैं. दुष्ट लक्षण व्येः 8 
& जन कुहपता हीनंगता बंगेरा अपलुच्छन शरीर को होते हैं. ओर पर- 
4 भात्मा तो शरीर रहित हैं. इसालिये निष्कलड्ड हैं. तथा ।निष्कल-अ- 
है; 
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2 कछ-जिनका स्वरुप मिध्याली यों के कलने-जानने में नहीं आवे. 
२ इसलिये निष्कल है. ओर आत्माका निजसद्य भी निष्कृड़ है. १५५ 
४ करुण चुत ' शोक रहित हैं, शोक पिता हे सो अज्ञानताका चिन्ह / 
2 है. और परमात्मा त्रिकाल्् हें सो होणहारके जान हें: इसलिये उन्हें 3 
४ किसी भी प्रकारका शोक कदापि नहीं होता है. तथा ' चूत' कहता # 
५ इन्दियों रहित हे, परमाष्मा अशरीर होने से अनेंद्िय हैं. और इन्द्रिय 
५ शब्धादि विषयको ऋहण कर मनोमय प्रणमती है, जिससे केह वि-£ 
< कप होते हैं, सो भाव परमात्मा में नहीं हैं, और उन के इं्ियोंका २ 
४ भी छ6 प्रयोजन नहीं हें. क्योंकि जो वस्तु वक्तपर इन्द्रियों से अहण 
5 री जाती है, वो उनोने केवल ज्ञान कर पहिली प्रहण करडी हे # 
जानली है. कि-अमुक वक्त अमुक शब्दों चार होगा. रुपकी प्रवती 
दै शोगी, ऐसे सब विषयोके आगभिक जान होने के सबब से राग देष है 
स्डेकरेडेकसरडड के बत्ड+कंट कक 3, हरेक 


2४० के की सिफेड इन बसक सबक ठ २2% कलड कस #सेकक#24क कर हर 


१ २५६] ##४ खिणालव-नित्रती भाव &< . [१४ 
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पट ह् 5 3 
“४ नष्ट होगया है. आत्माका भी निजश॒ण येही है १६ “ निःशेष भव! 


2 सम्भुत छेशे हम इंतासनम ” अनेक भव्ों के परिष्रमण में अनेक 2 
£ पापों के बीज बाये. और इतने काछमें उन बीजों के वढ़े २ बश्न हो * 
४ गैये कि-जिनोका निंकद बड़े तिक्षण कूदाल से भी न हो, ऐसे झा 
2को भगवंत ने ध्यान रूप प्रवकत आगे कर स्षिणमात्र में जाकर मर 
$ कंरदिय, निरांकूर कर दिये, कि-जिससे उनमे अकूर प्रगटनेकी सता वि-॥ 
# लकुलही नहीं रही, ओर अबमें भी उसही ध्यानारूद होताहू. १७ शुद्ध! $ 
£शद्ध हैं अशभ योग कपाय इ-लेशा इसादे प्रणतीमें प्रणमने से आ; 
#त्मा मलीनता को प्राप्त होती है. उस मढीनता का-कारण जिनेन्द्र की # 
£ आत्मामें से खभाव से ही नाश होगया है, जिससे परम पवित्र शुद्ध # 
४ हंव हैं. और निजात्म खरूपभी तेसाही शुद्ध हे. १८ 'मसन्त निहेंपग! ४ 


: # शुद्धात्म प्रदेशपरअनादी कम लेप चढरहा है, उसलेपको तप रूप अ- ८ 


& देखे * 


: टँवॉणि आदि शूभेने घेर रखाथा-ढक रंखाथा. जिससे चेतन्य अपने 


व की ॥। मे 
४ मिसे दूरकर शुद्ध निजात्म रुप को प्राप्कर अव्यन्त निरुप हूवे है. “ओर ; 
औआत्मपिरभी लेप रूगता नहीं हे. १५ ज्ञानराज्य प्रतिष्ट तर यह आत्मा 


सदा से ज्ञानादि त्रीरत्न का निध्यान है, परन्तु उस खजने को ज्ञाना 4 
| 


: 5 गणपंर भालकी नहीं.कर शक्ता था, जब अनन्तवीर्य शक्ति प्रगेगे और 


4 उन कर्मों के सन्‍्मुख तहमन से अजमाइ तब उन कमोने वहां से 


: 5 अपनी चोकी उठाइ कि उसी वक्त वो खजाना प्रगट हवा. चैतन्य अ| 


४ अध्षेय स्थित हुवे. २० विशुद्दा दशे सकान्त, प्राति विस्‍्ब समग्र मसू “जे 
॥ [५ है [कप प्रति' के 6 ७ पंढती, हे ऐसे- 
है से सर्व पदार्थों का प्राति विम्ब-प्रति छांया नैमेल दर्पण में पंडती, 

| ही सर्व कैत्रोमे रहे हुवे जीवादि दृब्योंके समय ९ हक ३ प्रकार का ! 
# वो की प्रवृती होती है उसका प्राति बिम्बं परमात्मा के आत्मा हा हू 
कक >आरउ डेप कैटेटवपककपपे४ कक सडक के पेड पड आ 


# पना माल जान उसपंर मांलकी करी जिससे सर्वे आदि अनन्त शणमें; 
५ 


है शेसइडेडकलेड केक इसके कस्स फे धलड के कट 4 टेक रक्त थड ॥ह # टेक 
४ २१४) . - “्अ्मपरमात्म स्कषपरमात्म माग दशक, १४ >> [खे७छ दशक, शै#ड [८७ (2 
रे प्रति विम्बित शो रहे हैं. ओर जेसे वो दर्षन उस प्रात विम्बं से भार भू- 8 
#त नहीं होता है, तेसेही परमात्मा भी निरोगी होनेके कारण से सर्व भा-* 
४4 देखते हुवे भी कोइ गकार भार परत नहीं हैं. और आत्माभी अभारी 4 
हे. २९ ' ज्योति” जेसे एक दीपक के प्राकश में अनेक दीपक ५; 
४ का प्रकाश समा जाता, हे ओर जगह रोकता नहीं है, तेसेही एक प्रमा- है 
* त्मा के आत्म प्रदेशके स्थान अनत परमात्मा के आत्म प्रदेश का स-हैँ 
* मावेश हुवा हे. तो भी सिद्ध स्थान की किचित्‌ सात्र जगह रुकी £ 
 (नहींहें ओर जैसे दीपककी ज्योति प्रकाश करती है. तेसे ही परमात्मा हँ 
 £ को बहान्वान प्रकाश करता है. फरक यह है कि वो जोती देश प्र-£ 
४ काशिक है, और गुलभी हो जाती हे, ओर ब्द्मत्ञान सर्व प्रकाशित 
"(हो कर भी कदापि नाश नहीं पाता हैं. २२ ' अनत वीर्य ” आठ कम 3 
* में छेे कर्म का नाम अन्तराय कम हैं, ओर पांच अन्तराय में छेली है 
:आन्तपप का नाम वीर्य अन्तराय हैं. जिनोने अष्ट कम का नाश 2 
$ किया जिनोके अन्तराय कर्म का ओर अन्तराय कर्म के साथ वीर्य ) 
२ अन्तराय का नाश होने से जो आत्मा में अनादि शक्ति थी वो प्र-५ 
$गद हुई, जिससे अनन्त वीं हुवे, और जो अपूर्ण घद्म होता है वो ॥ 
४ झलकता है परन्तु पूर्ण घद कदापे झलक ता नहीं है, इसही द्रष्टान्त है 
- #से जो अपूण शाक्ति वन्त हैं; वोही अपनी शाक्र अजमाने-कम श- # 
* क्ति बाले को दबाने प्रयास करते हैं; परन्तु जो पूर्ण-अनन्त शक्ति * 
: के धारक परमात्मा हैं, उनकी अपनी शक्ति फ़ोडनेका किंसी को व. 
: “वाने का कृदाप इरादाही नही होता हे, इसलिये शान्त नि भ- ; 
$ पंको प्राप्त इवे हैं, ओर उस शक्ति के प्रभावे अनन्त कोल तक ए-2 
5 दी स्थान रहने से कदापि बकते भी नहीं हैं, अकरमण अतीही 2 
। नहीं हैं, २३ “ परिपर्ण ' प्रतीपूर्ण हें, जितने जगत में उत्तमोत्तम गण ई 


पेड से फटे के केक कजेट कक कक कक + ३ डे १ सटे हेड के पे सडक कटे 4 के देडक फे 


# ओर 


हि; 


कह छाते हैं, उन सब गुण करझे जिनकी आत्मा प्राति पूर्ण मरी हुई 3 
हूं. अहँत ( सकारी ) परमामा आश्रियतों द्रविक सर्व अगो पांग 
शुभ लक्षण व्यंजनादि कर परिपूर्ण हैं, ओर भाविक कम नष्ट होनेसे 
ज्ञानादि गुण कर पूर्ण हैं !तेसे ही सिद्ध मगव॑न्त में भी सब शण ३ 
! की पूर्ण ता जाणना. ओर तेसीही आत्मा भी जाणना-२४ “पुरा: 
तन ! पुरातन- ज्यूने- अनादी हैं. परमात्मा कभी उद्नन्न नहीं हुवई 
:ओर न किसीने परमात्मा को बनाये. जो सिद्ध की र्थिती आशभरिय॥ 
*७ द्वि मठ हैं, है सो व्यवहारनय आश्रिय है. पर्तु आह्माके सिद्ध 
“मय जो शण हैं, वहतो ' अणाया अपलव सीया' अधीत आदि; 
£ अन्त रहित ही हैं. फक्त पट्ान्तर काही फरक है. यह पदल दूर होते ६ 
3 ही आत्मा निजात्म पदको प्राप्त होता है, इसलिये आत्मा का एसा-& 
] त्म पद पुरातन ही. है. २५ ' विशुद्ध ' अष्ट ग्रणों पेत “-अनन्तज्ञान & 
2 
२ 


ऋश 2४५ 


£ अनन्तदर्शन, निराबाध, क्ञायिक सम्यक्ल, अजरामर- अरुपी, अखोड 
< अनन्त शक्ति यह आत्मा के खमाविक श॒ण है. उनएर जो ब्ानत ५ 
४णिआदि आभरण हें, वो हरे होनेसे अष्ट शण वन्‍्त पस्ाम हुवे हें. 
$ ओर आम के शक्ति रुप हैं. २६ निदध्ढ” पुों के प्रवृतन के ख 


7; भाव को यथावस्थित का भाव संपूर्ण पणे जानने देखने वाले होनेसे ; 
$ उनमें विप्रयास पणा के प्रवर्तन को देख, परमात्मा को कमी किसीप- ; 
कार डन्दता- सकल्य विकृत्प ता नहीं होती है, क्योंकि इन्द ताही 
2 कर्मों का आकर्षण करती हैं, और परमात्मा तो अकमक हैं! उन्हे क ६ 
$ मे लगते ही नहीं हैं, इससे द्वानता होती नहीं हैं, ओर तेसीही आ 
त्मा.है २७ ' नि्गंता मयम ” सकी जीवों कमों के उदय मार के भावसे 
ए न] श 2 स्व आ- #& 
2 इया भपरयव झा" आदी सात भीर अत रहीत कस मी गहा ; 
९ 


हि पीर प्रभु हे 
| ४ र्‌ ५ 6००० थे लकदजडबवसछ पे लीपेक से +कपेक ते के टेट पे चेदिक व पेपेक वेद दी सिय 
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११] #रैक परसात्म मागे दुद्दक. “पे [३९९ भू 


# अनेक शारिर्कि मानसिक विप्त भोगवते हैं, उन सब पीढाका भग 
£ ज्त के कमें। के नाश के साथ ही खमाविक ही नाश होगया है. जि 
४ ससे निरोगी परमात्मा हें. और परमात्मा के निज प्रदेश भी रिरिगी है 
2हैं, २८  अप्रमेय ' अप्रमाण है. यह शब्द्‌ संख्यामें ओर य॒णों में दो 2; 
नो में लाग होता है. संख्या आश्रिय तो अनंत काल से सिद्ध होते 
४ ही जा रहे हैं. इसलिये अनन्त परमात्मा हैं, उनका प्रमाण किसी भी हे 
२ तरह नहीं होता है, तेसे ही अनत ज्ञान आदि अन्नत गरणके धारक हो / 
$ ने से गण भी अनंत हैं. ओर आत्मा अनंत गुणकी सत्ता वृत हैं, २९ ५ 
%  पारीछिन्न ' परमात्मा का खरूप अलन्त ही सुक्ष्म होने से सवे के $ 
४ जाननेमें नहीं आंत हैं. उन स्वरूपकी तो वो ही जानेगेंकि-जिनोके £ 
< अतःकरण में भेद विज्ञान का प्रकाश हवा है, अथोत्‌ चेतन्य और 
४ जद को अछग <२ जानेन की सामर्थ प्रगद हुई है. वोही सम्यक्तवी 
४ कहलाते हैं. ३० ' विश्वतलव्यव स्थितर ” यह विश्वालय जीवादि तः 
/लॉकर पार भराहुवा है. उन सर्वे तलों का भाव भेद यूक्त पर 9 
। मात्मा के आत्मा में भाष हो रहा है, वो भाषता निश्चय रूप है, न- 
की व्यवहार रूप. ३१ 'यद ग्राह्म वाहिरभावं ग्राह्मचान्त सुख क्षणात ई 
2 पह परमात्मा का खरूप कहा सो वाह्य भावों से ग्रहण करने योग्य 
नहीं हैं. क्योंकि अल्यन्त सुध्म हे. निरुपम है, निविकल्प हे. इसलिये न्‍ 
6 जिनके अन्तररंग भाव हुवे हैं, उनको प्षिण मात्र में ग्रहण करने यो. 
२ ग्य हें. इस प्रकार से परमात्मा का थ्ररुप संसार अपस्थामें तो शक्ति 
# रूप है, ओर मुक्त अवस्थामें व्यक्ति रूप हे. ऐसा जान कर.ध्यानस्त ५ 
हे महात्मा ओ इस विचारसे स्वात्म परमात्म की एक्यता करते हुवे है 
द्राष्टि गोचर करे सो ध्यान है | 
अप्टमांग 'समाधी ' ध्यान में अधिक छीनता होने से समा र 


कीफे कतिक टेड कह केसडक का 2 ककड कै सह सके ३2 क 8७ 8 फरैफ मत 
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इ्रकक कक 
६; भी प्राप्त होती है: तदयथा-' तदेवार्थ मात्र निभाते समाधी * ध्यान में ३ 
2 किये हुवे विचारसे एक्यता अभेदता प्राप्त होवे सो समाधी 
ख्छोक सो5य॑ समरसी' भाव स्तदेहकी करणं स्मृतम्‌॥ 
] अपृथक्लेन यत्रात्मा- लीयते परमात्मानि ॥ ' 
अनन्य शरणस्तद्धि .तरसं ,ठीनेक मानस: ॥ 
तदुण स्तत्त भावात्मा सतादात्यच्च संचसनूु॥ ' 
अथीत-समरसी भाव उसे कहते हैं कि-जिस भावसे आत्मा 
भिन्नतासे-परमात्माने ठान.हो जाय, तव आत्मा ओर परमात्मा 
# का सामानता स्वरुप भाव है सो उस परमात्मा ओर आत्मा को ( 
एक्यतासे जाना जाय सो एकी कारण भाव हे, इस में परमात्मा सि है 
ईवाय अन्य किसी का भी आश्रय नहीं रहे, ओर 'तदूशण कहीये उन 2] 
# परमात्मा केही अनन्त ज्ञानादि गण' उसमे स॑ प्राप्त होवे, उस का शु 
४द्ध स्वरुप आत्माही है. ओर तत्सरूपता से उसे परमात्मा ही कहना: £ 
$ ऐसी आत्मा परमात्मा की एक्यता सो अन्य भावका विभ्रमण हो 
#जाय सो समाधी. 
3 «यह वक्त अष्ट प्रकार से.अनुकर्म मनको प्रदती माग से नि 
बुताकर, निवाति मांगे में रमण-करने की यूक्ति, बताई. सुमुक्ठ जन 
$ इस युक्ति से मनका ,निग्रह 
हैं यह मन निग्रह की आठ बातों की जिसमे से इस वर्तमान 
काल में ७ वा ध्यान तक तो सापन हो शंक्ता है. अधटपाहुड़ में 


23 आह दुस्सम' काले, धम्म ज्ञाण 'हवइ णाणिस्स) 

ते अप्पसंहवठि, एणहु नण्णइ सोदु अण्णाणी ॥ १॥ 

अजवि तिरयणसुद्धा, अप्पा ज्ञाऊण लहइ इंदरत्त। 
छोयेतिये देवते, तच्छाचु दाणि ब्युदिं- जेतिं।२॥ 
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॥ 
डक 
अधथीत्‌--इस भरत क्षेत्रम अबी जो दुपम अथात्‌ पद्म काल 2. 
९३, इस में ज्ञानी जीवों के धर्म ध्यान होता है. इस बातको जो कोई ४ 
४ नहीं मानता है वो अज्ञानी है, क्योकि इस समय भी जो सम्यक 
ज्ञान, सम्यक दरान, सम्यक चारित्र रूप जो रन तयि हैं, इससे शुद्ध ५ 
हुवे जैव आत्माका ध्यान करके इन्द्र पने को अथवा लोकांतिक ४ 
४ देव पने को प्राप्त होते हैं. ओर वहां से चव (मर) कर नर पयोयको £ 
९४ धारण कर उसी भव मोक्ष जाते हैं 
इस बचनके अनुसार इस वक्त भी ध्यान होता हैँ. और ध्यान ४ 
से इस भवमें आत्म पसंकी प्रात, जिससे परमसमापी भाव परमा” हु 
पणा, और एकावतारी पना वे तौयिकर गोज्नकी उपाजना होती है- 
ऐसा जान परमात्म पद प्राप्त करने के आमिलापी यें को ॥ 
+ 
£ 


५0 कक कक दे प्री कैप क न पके च 
पे हक भें 


पस्मात्माका ध्यान जरू ही करना चाहिये 
शछोक-य एवं मुक्त्वा नय पक्षपातं, स्वरूप गुप्ता निवसन्ति “नित्य ॥ 
विकल्प जाल च्युत शान्तचित्ता, स्तएव साक्षादसृते पिवन्ति ॥॥ 
अथात्‌-जो नयो के पक्षा पात से ओर विकत्प जाल से अपने # 
विचार की निवृती कर. आत्म स्वरुपमें छीन हुवे हैं. वो साक्षात स है 
दा अस्त के घुट्के पीते हैं. अर्थात-पर मानन्दम गरान होते हैं, और 8 

आसीर परमात्म पद पाते हैं 

यह ध्यान तपके प्रभावसे होता है, इसलिये तपका स्वरूप आंगेके 


प्रकरणमें दशाने की इच्छा कर यह प्रकरण पृणे किया जाता है 
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल तअ्रहम 
चारी सुनि श्री अभेलख ऋषि जी रचित “ परमात्म 
मा दशक ” अन्थका “खिणावल्ल ननिदती माव” नामक 
चठदवा प्रकरण समाप्तम,... 


कम 


५23 0220] 
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आशा फााए मी 
* भकरण-.पन्दरवा, 
है! 
; । 
के ५ जी . 
| व॒का ओर कम का मट्ठी और धातु के जेसा अनादी से 
स्वन्ध है, मट्ीके सम्बन्धसे धातू को अलग करने वाली # 





श्र कर कब 


4095 द्रव्य अमि होती है, तैसे जीव और कर्म के अनादी सम्ब 

ध को अलग करने वाढी तपरूप भाव अमि शाज्रमे बतला॥ है. इस 

लिये मुस॒क्ष-मोक्षायी जीवोंको तप करने की बहुत ही आवश्यकता है 
गाथा-सतो तथो दुविहो बुत्तों । बाहिर उभन्तरों तहा॥| 

बाहिरो छब्विहों बुत्तो । एवं मब्भन्तरों तवो ॥ ७॥ 
उच्तराध्यया अध्या २० 

अर्थ--इस तपके शात््र में मुख्य दो भेद किये हैं-१ वाह्य 

तप सो दूसरे को माछूम पड़े ऐसा, २ ओर अभ्यन्तर तप सो झत.& 

दानो में से एकंक तप के सामान्य प्रकार से छ छः भेद किये 

' यों तप के १९ भेद होते हैं. और विशेष प्रकोरे भेदालुभेद करने 

तप के-निर्जरा के ३५४ भेद होते हैं, सो कहते हैं।--- 


* अम्रण तप्‌ ” के २७ भेद 


-१ अणसण तप के मुख्य दो भेदः-- १ ) इतरौय “३ 
केक 9६७४889834 4-४ पल दे पके प्क 6 $ पक कपडे कि तकट बेल म पैपेक पड 
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£ 
५ 
थोड़े कालका मयाद युक्त (१) ओर “ अवकाहीए ” जाव जीव का । 


१ 
॥, 
८; 


* अमयोदरहित, . - ः 


अं आ८ 8 ८28 अ 


३-८ इतरीय तप के ६ भेदः-( १ ) * श्रेणितप -१ उपवास ७ 
दे। उपवास तीन उपवास ( तेला ) हे छः महीने तक तप करे ७ & 
(३२) ' प्रतरतप ” ४६४४-१६ कोंठेमें अर्क आवे वैसा तप करे. (३) | 
* घनतप ” ८८८६४ कोठे में अक आवे ऐसा तप करे, (४) + 
वर्ग तप ” ६४४६४-४०९६ कोठ में अंक आवे वैसा तप करे. £ 
(५) “ बगो वर्ग तप ” ४०९६+४०९६ कार्टेम अक आवे वैसा तप करे. 6 
ओर (६ ) ' प्रकीर्ण तप ' सो अनेक प्रकारके तप करे. ( 

९-२१ प्रकीण तप के १३ भेदः--१ कूनकावढी, (३) २- ४ 
लावली. (३) एकवर्ा. (४) मुक्तावढी- (५) बृहत्‌ सिंह कीड़ा 5 
(६) रपूसिंह कीढा, (७) गण रल संवत्सर, (८) सर्व तो मदर £ 
। पाढ़िमा. ( ९) महा भद्र पढ़िमा. ( १०) भद्र पढ़िमा. (११ ) जवमध्य # 
; पढ़िमा. (१२) बच्र मध्य पहिया. (१३) आंबिल वृषमान तप. 


| 


# 2 2४24०8377:2&5ड 
क्र 


श्र 


२२-२७ अवकाहीय तप के ६ भेदः--१ * भत्त पश्धवाखण 
£ जाव जीव चारही अहारके लाग करे. (२) 'पदोष गमन अहार £ 
४ और शरीर दोनों के जाव जीव त्याग के हर चले नहीं. (३) 'परिकम्म! 
4“ तकगण करे. ( भत्त पचखाण वाले) (४) ' अपरिकस्म ! प्रतिक्रमण है 
£ नहीं करे. ( पदीपगमन वाले ) (५) “ निहारिप ” ग्राम में संथारा # 
2कर उन के शरीर का निहारण-दहन किया होवे सो. (६) ' अनि- है 
* हारिम ” थाम बाहिर अस्वी पहाढ आदि में संथारा करे, उन के श-ह 
£ रीरका निहारण नहीं होगे. ९ 
४_ “ तपों के खुलासे के लिये देखीये यंत्रो | ! 
24 


इक की 4:0४ 


मैं 55 
बः 
बडे 


नल + व पल 
# छः महीने से ज्यादा 


प्र जे 
ँ है बे दा तिविहार या चाविद्ार फे स्थाग रूप तप +६ 
| नहीं होता है. कपम देवजी के १९ भहींने निक्तेले सो आमे अहया- 


40076 607 ८6720 8 के कट व नर व रकम ककक,; 


आओ: लेडी के पलक 





| (लि 4 4222024444428040700/7 727 770] 
* :हे[श ०० ९३॥४८४४५४०७४७ फश०७०१५७ २५ एश७ (,, 
हु कं3,४७॥030. ००४ 22] 4१७४ ६,5५६ ५१| (8/) ४98 
अत अभय 233532322302 7 व0 5 






& नल के सलकाभतर सकल क्षि ८ के 
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2400४ (९ 
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$82$% ४4 ##2%/ करके कटे केसरेड सविडउ ते क्‍टगी हटके टेक के के (९ 
९ ६७५ ] 8७६ तव-तप #एक [१९ 
३ २ “ उणोदरी तप ” के १३ भेद 
६ २८-२९ मुख्य में उणोदरी के दे। मेदः--१ हव्य से उणोदरी 
$ओर २ भावस उणोदरी 

३०-३२ द्रव्य से उणोवदरी के ३ भेंदः-( १-३ ) बच, पात्र; 


हल श्र कक लत्पेन ले ड ॥ 


५ उपकरण, कम करें 
। ३-४० भाव से उणोदरी के ८ भेद (१०८) क्रोप, मान 


या 


8 87782 व्उक उभर २25० 


माया, लोभ, राग, देष, केश यह ७ घटवे. और < थोद बोले 
मिक्षा चरी तप ” के ४६ भेद 
हु ४१-४४ मुख्यमें भिक्षा चरी के 8 भेदः-९ हब्पसे, (२) पत्ते 
१(३) कालसे, (४ ) ओर भाव से 
४५-७० द्रव्य से मिक्षाचरी के २६ भेदः--( ६ उललित | 
बरतनमें से वस्तु निकालकर देंवे से ले (२) नितित व. 
| स्ि ! बरतन में वस्तु ढालता हुवा देवे सो लेबु, (३) 'उसित नि ; 
$ खित चूरिय ” बरतनमें से निकाल पीछी डालता देवे सो लेडे (३ ) 
< निखित उलित चरिये ” बरतनमें डाल पीछा निकलता देवे तो छेबूः 0 
६; (५) ' बट्टीज माण चरिए “इसर को पुरसता वुह्ा देंवे तो ले 
(६) ' साहारिज माण चरिए “ इसे को पुरसे वाद बचा सो हे £ 
४; (७ ) अवणिज माण चरिए दूसरे को देणे ठेजाता सो लेक (८)४ 
$ उवगिज माण चरिए “दूसरे को दें पीण लावा हवा देवेसों लेबे. 
(९) उबणिज अवणिज माण चरिए -इूसेर को दे 
सो य लेवूं, (१०) अवणिज उबणिज माण चरिए दूसरे के 
देवे सो लेदूं, ( १६) ' संसठ चरिष भरे हुवे हाथ से देंवे 
(तो ठेबू- ( १९) ' असंसठ चरिए बिना भरे हाथ से देवे तो टेंगू 


ह! संसठ चरिए “जिस द्ब्य से दाथ भो वो ही द्रव्य देवे 
2१8), दशक, ऋककड सिटेड हे मैट ने डक वेट कप आप लड पटक ऐे घिरे 


कक 


के. 
लन्ड कत2 5 


हैँ 
डी 


4] 
व्य॑ 2 
टडललानकर इक करक कक के 
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३ 


2 तो लेब. (१४) ' अन्नाए चरिए “-मुझे पहचाने नहीं वहां से लेई, ५ 

(१५ ) 'मोणं वरिए '--विन बोले चुप चाप देवे सो छेवूँ, [ १६ ]# 
दिठ लाभए-वस्तु दिखा कर देवे तो लेवुं. [ १७ ] ' अदिठ छामए '- हू 
८ विन देखा वस्तु देवे सो लेवू, [ १८ ] * पुठ छाभए !- अमुक वस्तु 
लो ! यो पूछ के देंवे तो लेवूं. [ १९ ] अपुठ छाभए-पिना पूछे देवे £ 
सो छेवू. [ २० ] ' भिख छामए “मेरीनिंदा करके देंवे तो छेबूं. [२१] ४ 
अभिल छाभए *-मेरी स्तृती करके देवे तो लेवूं. [ २२ ] “ अन्न मि- | 
लाए-जिसके भोगवने शारिरको दुःख होवे ऐसा अहारलेवू, [२३] 'उब- 
णी हिए “ गहस्थ भोगवता होगे उसमें से ढेबू . [ २४ ] परमित पिंड £ 
वतिए “सरस अहार लेवूं, [२५ ] “शुद्धे सणिए ” वास्बार चौकस ४ 
कर लेदूं. [ २६ ] ' संला दत्तीए ' झडछी की तथ बस्तुकी गिणती ; 
बे ठ 


ल्वू, 
रस 


43% 2372: 
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७१-७४ ज्ेत्र से मिक्ष चर्रके ८ भेदः- [ १ ] संपर्ण पेशीकी 7! 
८ तरह गोचरी अगात्‌ चारों कोने के घर रफये. (२) * अप पेथे की 2 
(तरह गोचरी ' अथीत्‌ दोनों कोने [ खूने ] क॑ घर परे [ ३ ] 'गो£ 
४|मुन्रकी तरह गौचरी ' अर्थात्‌ एक इधरका एक उपरकायों धर यों. 
$ | ४ ] 'पतंगिया गोचरी ” छुटे ९ घर्से अहार छेवे [५] अम्य-र 
* न्तर सखाइत गोचरी ” पहिले नीचेका फिर उपरकायों घर स्पर्ये [६] 
बाह्य सखाइत गोचरी पहिले उपरका फिर नीचे का यों घर खर्यें, 5 
४।७ | जाते हुवे अह्र लेवे पीछा आते हुवे नहीं लेवे [ ८] आते ? 
हंवे आहार लेवे पीछा जाते नहीं लेवे- 
७९-८९ कालसे मिक्षाचरी के ४ भेदः--] १] पहिले पहेरका £ 

*। लाया तीसरे पहरमें खाबे, [ २] दूसरे पहर का लाया चोये पहर में ! 
2 जावे. | ३] दूसरे पहरका लाया तीसरे पहर में भोगवे, [ ४ ] पहिरे 5 
अप कसकरडकरड ३२७३५ अत्डकेक १2 कल्ड 4 त2क 39बपड हि 


६२ 


कक 7 0720 07:27 कि 
] #इक तंव-तप #6३ १ 


५4 
टला लाया दूसरे पहर में भोगवे 

, ४३-८६ भावसे मिपक्षाचरी के ४ भेदः--[ १ ] सर्व पु अ 
; लग २ भोग, [२] सर्व वस्तू भेटी कर भोगवे. [ ३] इच्छित वस्तु 
। 


आर कक कं 23 


४ ” रस परित्याग तप " के १० भेद, 
<७-९६ [१] ' नित्वितिए “दूध, दही, थी, तेल, मिगरइ, 
यह ५ त्यागे [ २] ' पणिएरस परिचए ? -थार विगय तथा उपर से 
८गिगिय लेना छोड़े, [ ३] आयम सित्य भोए “ओसावणमे के कण ५; 
*दाणे खाकर रहे, [ ४] ' अरस अहोरे ' रस ओर मसाले रहित अ& 
'हार भोगवे. [५] ' विर्स अहोर “-ज्युना धान सीजा हूँवा भोंगवे ; 


त्याग करे, [४ ] मुख में ग्रास फिरावे नहीं तथा प्रमाण से न! 
!] 
! 


(६) ' अंत अहारे “उड़द चिणा प्रमुख के वाकले भोगवे. (७) 
/ पंत-अह्वरे' ठंडा वासी अहार भोगवे. (८) छह अहार 
अहर भोगे, (९) तुच्छ अहारे-निसार तुच्छ अहार भोगवे. (१० 
'अरस विस्स-अत-प्राप-छख-तुच्छ सब भेठा कर हर 
ँ ५ “काय क्लेश तप ” के १८ भेद ; 
. ९७-११४ बारह मिक्ंक ! साधू ] की पढ़िमां/[ १ ] पहिली ४ 
पड़िंगामें एक महीने तक एक दात अहारकी और एक दात पाणी लैब ६ 
[२] दूसरी में दो महीने दो दो दात अहार पाणीकी [३-७ | त़ी 
सरीमे तीन जावत सातमीमें सात महीने तकसात रअहार पा्णी की) 
दातं लेंवे, [<-१०) आठ्मी नवमी और दरशमीमें सात २ दिन चोविहार हु 
एक्ान्तर उपवास करे [११] ह्यास्मीमें बेला के आर (१९) वास्मीमें 
तेहा करे. स्मशानेंस कायुत्सर्ग करे. और [१३] कायुत्सर्ग कर से रहे, 3 
कफ स्टील पेड कंवीकिड के के पेड 


फ्रकेशप करवट पसप फिवेमीफिकेत कक 


करे 


ल्ज्ल्ड ब्न्ज 


8 डक टेक क#ईक के शे #च्टेके लेक के क्‍े 


कं # 552 की ज 5चे। ड्ड के श्र 


डे 002५8. //6%/ 4४३४४ बंधशंध बंध सर 
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284 + आलम 48 ५ 23% कक लक मल ० 
2 (९४) उकड़ आसण बेर नाना प्रकार के आसाण करे (१५) ८ 


केशका लोच करें. (१६) उग्रह विहार करे, (१७ ) शीत ताप सह 
( १८ ) खाज नहीं कचरे! बंगेरा 


६“ प्रति सठीनता तप के” १६ भेद 


११५-११८ मुख्य में प्रातिसलीता के ४ भेदः-१ शत्दि प्रतिस 

लीनता, २ कषाय प्रतिसदीनता, ३ योग प्रतिसलीनता, » विवक्त 
यणा प्रतिसर्नता हल फट पशु नपुसक रहित स्थानमें रहे 
११९-१२३ इन्द्रिय प्रतिसलीनताके पन्द्हर भेद (१-५) झ्रुत, चल, 
रस, स्पश्ये, इन पांचों दद्दि को अपने वर्य में करे 

११३-१२७ कषाय प्रतिसर्ानिता के ४ भेदः| १-४ ] क्रोध 
मान-माया-छोभ इन्‌ चारों कपाय का त्याग करे 

१५४-१३० योग प्रतिसलीनता के ३ भेदः ९३ मन बचन 
कायइन तीनो को वश करे 

#> यह वाह्या प्रगट तप के ६ भेद्र हुवे. 


७ ० प्रायाश्रित तप ” के ५० ३ 


१३१-१४० दश् प्रकार से दोप छगावेः-९ कंदर्प काम के वश, २ प्र 
+माद के वश्र, ३ अनजान से, ४ छुधा के वश, ५ आपदाके वश, 


६ शंका के वश, ७ उन्माद के वश, , 
; जोर खा नीति वश, ८ भय के वश, ९ देश के 


तरल 


08४३ करऊ 8कटडकेकीकरेक का सस्कक कर 


$एहै$ # 4 व 2 मे, 


४ . १४१-१४० आविनित ( पापी ) दश प्रकार आलोयणा 
$९१ कर प्रायश्ित के भ्रेद दूसरे के देखे 
६ दोष क ४ छोटे दोष कहे ५ या बढ़े ९ दोष कहे, ६ बोलता गढ़ 
। 


4 आ, 


२865 कं अभ्टडर कर्क क#२४क४ 0३३ 


बड़ करे. ७ लछोकोको सुनाकर कहे. 
प्रयंश्रतके जनानके आगे कहे जोर के पक के 2 
बह 22223 
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है. १५१--१६० दश गुणका धारक आल्ेयणा करः-९ आा5 
& का खटका वाला, २ जातिवंत. ३ छूलवन्त, ४ विनय वन्‍्त, ५ ज्ञा-£ 
# नवन्त. ६ दर्शनवन्त. ७ चारित्र वन्त, ८ क्षमावन्त, ९ वैराग्यवन्त,/ 
# ओर १० जितेन्द्री. £ 
४ १६१--१०० दश झुणका धारक प्रायक्ित दे शकेः१शूद्धा ६ 
$चारी. २ व्यवहार शूद्ध, ३ प्रायश्चित की विधी का जान. ४ शुद्ध 
8 शद्धा वन्‍त ९4 लज्जा दुर कर प्रायश्रित देने वाले. ६ शुद्ध करे £ 
सामथ्यें. ७ गरभीर, < दोष कबुछ करा के प्रायथ्रित देने वाले. ५८ 
4 विचक्षण, और १० प्रायश्रित लेने वाले की शाक्ते के जान. 
है १७१-१८० दश प्रकारके प्रायाश्रितः-१ “ आलोयणा "-युर 
। आगे पाप प्रकाशे २ “ प्रतिकृमण “-पथ्षाताप युक्त मिथ्या ुष्कुत 
/देंवे, ३ ' तदुभय “-आलोचना ओर मिथ्या दुष्कृत्य दोनों के, ४५ 
&' विवेगे '-अकृत्पानिक वस्तु परितवे, ५ “ विउसगग “ड्योवही& 
(आदि कायत्सर्ग करे. ६ ' तबे” -आंबिल उपवासादि तप्र करे, ७ 
4 छेद, -चारित्र में से दिन मास कम करें, ८ मुलूसरी वक्त दिशा: 
$देवे, ९ * अपावठप “उठने की शाफ्ि नहीं रहे ऐसा तप करावे, जोर ९ 
$ १० पारंचिय ६ मांस या १२ वर्ष तक सम्प्रदाय के बाहिर रखे. 


८ “बिनिय तप ” के ८२ भेद + 


| १८१-१८७ मुख्य में प्िनिय के ७ भेद ः १ ज्ञान विनय, २ 
४ ट्शन विनय, ३ चारित्र विनय, ४ सन विनय, ५ बचन विनय 
चर के विनय 
2 काया विनय ७ लोक व्यवहार विनय. 
# १८८-१९२ ज्ञान विनय के पन्द्रह भेदःमति, श्रुवि, अवधी, मनः 
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2 पर केवल इन पांच ज्ञान के धारक का विनय करे 

१९३-१९४ दर्शन विनय. के दो भदे :-१ सत्कार करे ओर २ 
अशात दे 

१९५-२३९ अनाशातना विनय के ४५ भेदः-१ अर्हईत, २ 
अर्ईत परुषित धर्म. ३ आचार, 9 उपाध्याय, ५ स्थिविर, ६ कुल, 5, 
। #७ गण, < सेघ, ९ क्रियावन्त, १० सभागां, ११ मति ज्ञानानी; १९१ 

$ श्रति ज्ञानानी, ९३ अवधी ज्ञानी, १४ मनः पर्येव ज्ञानी, ओर १५५' 

केवल ज्ञानी. इन १६ की अशातना नहीं करे, इन १९ की भाक्ति ' 
करे और इन १५ के शुणानुवाद करे. यों १५ को ३ भ्रणा करते १९ 
५३८४५ भेद 

२४०-२४४ चारित्र विनय के ५ भेदः- १-५ सामरायिक 
छेदोस्थापनिय. ५ परिहार विशुद्ध, सुक्म संपराय और यथा ख्यात इन 
पांच चारित्र वंतका विनय 

२४५-२४६ मन विनय के दो भेद:-$ पाप मार्ग से मन नि 4 
बारे; २ धर्म में प्रदतावे 

२४७-१४८ बचन विनय के दो भेदः--१ पापकारी बचने 
/ छोड़े, २ पर्मिक वचन उचोरे 

२४९-२५५ काया विनय के ७ भेद:---१-७ चलते खड़े र 
हते, बेठते, सोवते, उलंघते, पहुंचते ,और सर्व इन्द्रियों को अयत्ना से 
निवार या में बे रे 

२५६-२६२ छोक व्यवहार विनय के ७ भेदः-१ गुरुके आज्ञा: 
; में चले, २ गरणापिक साधर्मी की आज्ञामें चले, ३ खत का ब्ण 


* “0 2 0 केनटेंग ०४०३ दब न 


कीट की 35. 


4ह22करेट+क 2 कक 


बे ० छसत्डक 


जी किक 


स्फ 


लटक मकर करोड 


४ उपकारी का उपकार माने, ५ चिंता उपशमावे, ६ सदा 


विचक्षणता से पबृते. ओर ७ देश काल उचित प्रवते 
के स्ट कप संपड कर कर्टक कर फेर४ 9 क724:ल्‍+१४402475470947%५ | 


९ बेयावच तप ” के १० भेद 
२६३-२७२ १ आन्नार्य, ३ उपाध्याय, ३ नविदित्षित, ४ 
गिल्याणी-रोगी, ५ तपस्वी, ६ स्थीवर, ७ स्वपर्मी, ८ कूढ़-गररूहै 
भाई, ९ गण-स्मप्रदाय, और संघ्र १ तीई १९ इत दरशों को अह्वरई 
वजन, रात आदि दे सेवा करे 
१० “ सम्झाय तप्‌” के ५ भेद 
“” २७३-२७७ १ वायणा-स्‌त्र पढ़े, २ प्ृच्छणा-अपे पूछे, 
परिट्रणा वारम्वार फेरे, * अशुणहा-दीर्ष रही से विचारे, और 
कहा-धर्म कथा व्याख्यान करे 
११ “ध्यान तप ” के. ६ मेंदू: .. 
२७८-२<१ ध्यान के मुख्य १ भेद २ आते ध्यान ३ रो! 
ध्यान, ३ धर्म ध्यान, » चार शृक्त ध्यान: . 

, २८२-१८५ जाते ध्यान के चार भेदू १७). मनोहर; अर्च 
शब्दीदि विषय का सेयोंग और अमनोक्ष बरेका वियोग चित 
ज्व॒रादि रोगें। का नाश और काम भोग सदा बने रहो ऐसा चितवे 

२८६-२८९ ३ के! १ लक्षण हज भ्षुक्रांद करें 
शोक करे ९ ऑँश्वुपात ५ विलापात 

२९०-२९३ रोद ध्यान के १ भेदः१:४ हिंशा्मे झेत्मे, यो 
रीमे) और विषय भोग में अन॒रूम होवे 

२९४-२९७ शेद्र ध्यानी के १ लक्षण १-९ हिंशां आदि पांच 
आश्रव 'कां एक वक्त या वास्खार चिन्तवृतः करें. ३ अशिन क 

अछृत्य को हिंशा' धर्म स्थापे: ओर ४ मेरे वहाँ तक पा का 
श्वातांप नहीं करें 


पक कारकरस्‍मासाफ्कासभापसाकसारहार१0 उप था 
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## ( यह आत॑ ओर रोद्र दोनों ध्यान लयागने से तप होता है ) # 
२९८-३०१ धर्म ध्यान के ४ पायः-१ ' आणा विचय * श्री # 
थैंकर की आज्ञाका चिंतवन करे. २ ' आवाय विचय ” राग छेष ॥ 
का नाश होवे सो चितवे, ३  विवाग विचय “- शुभाशुभ कमी से £ 
सुख दुःख होता है, ऐसा चिंतवे. और ४ संगण विचय-लोक ८ 
वा वस्तु के संस्थान ( आकार ) चिंतवना कर. के 
३०२-३०५ धर्म ध्यानी के 8 लक्षण १' अगारूद ? ति्थकर & 
की आज्ञा पर रुची जगे, २ ' निसर्ग रूह ' -तलातल जानने की ह 
जगे, (३) ' उपदेश रुद '-सब्दोध श्रवण करने की रुची जगे, 
और ४ ' सुत्त रुदट ' स॒त्र पढने की रूची जगे. 
३०६-३०९ धर्म ध्यानीके ४ आलंवनः-१ वायणा, २ पूछना, 
३ पर्यटन, ४ धर्म कथा. अत 2 
३१०-३१३ धूम ध्यानी की*४ अजुप्रेष्षाः-१ ; 
पुदुलिक पदार्थ सर्व अनिय है, २ ' 277 3,008 
भी आश्रय दाता नहीं है. २ ' एगत्ताणुण्रेह् ' चेतन्‍्य सदा एकला 
ही है..४ 'संसाराणुणेह् ' चार गति के परिप्रमण में महा हुःख है. 5 
३१४-३१७ शुद्ध ध्यान के ४ पाये $ 'पुहत वीय के से वी- & 
यारी ” वीतक ओर विचार सहित २ ' एगत्तागियके अवीयारी '“वि- ५ 
कक सह्दित और डे हट * सुहम किरिय अपडियाह ? इयाव है 
किया युक्त अप्रातिपाती ओर. ४ समुच्छिन्न रे 
२ सर्व क्रिया रहित मोक्ष गामी. 2308 200 2. 
३१८--३२१ शूक्ष ध्यानी के ४ लक्षण:-१ ' विवेगा '-तिल है 
९ ओर तेल के जैसा आत्मा ओर कर्म को नि मे ९ विस्पगग' ४ 
॥ बाह्य अभ्यन्तर संयोग से निवृते, ३ ' अबडे ” अनुकूछ प्रतिकृह प- है - 
42 तह सम भाव सहे, ४ “असमोह ' -मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय पर *. 
फटे कपडे 224 कल्क्रेक सित्छ कर 28244 २५ 
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४ राग देश नहीं करे. 

३२२-३२५ शूह्त ध्यानी के » आलम्वनः-- खंती * प्षमा- 
वंत २ “ मुत्ति ” निर्लेभिी ३ * अज्जव ” -सरहृता और ४ ' महव ” 
९ निभिमानता. ह 
| ३२६-३२९ शुक्ष ध्यानी की ४ अजुप्रेज्ञा-१९ आवायाणुपे १ 
4 


पैक 
नम्बर 2७ 


ब्ड5डे के कई 


क्रूर 


हा ? -पांचही आश्रव अनये के मुल हैं २ ' अशूभानुप्पेह् ' पहल 
द्रव्य, ही अशुभ, कतो है, ३ “ अनन्त वितीयाणुण्पेहा ” -अनंत पुदुल $ 


हे फेनतः 


प्रावर्तन आत्माने किये हैं. और ४ ' विपरिणामाणुणेहा ? पूहल का 
खभाव सद्रा पलट्ता ही रहता हें. 


२ ; 
; १२ “ विउसग्ग तप॑” के २५ भेद्‌. 
० 


६] 


३३०-३३५ मुख्य में विउसग्ग दे प्रकार के दव्य िउसग ५ 
ओर २ भाव विउसग्ग. 

.._ ३३१-३३५ द्रव्य विउसग्ग के ४ भेदः--१ शरीर विउसग 
शरीर की ममत्व लांगे. २ ' गण विउसर्ग “-झणवन्त हो सम्मदाव 
सांग ३ ' उवही विगसर्ग ' -ब्र पात्र आदि उपाधी ब्यागे. ओर 

8 ' भत्तपान विउसर्ग * अहार पाणी के त्याग करे. 
5५. ३३६-३३८ भाव विउसग्ग के ३ भेदुः-१ कंषाय विउसगग 
न्‍ २ संसार विउसग ओर कर्म विउसग्ग. है 
; : ' ३३९-३४२ कृषाय विसरग के 8 भेद-75 ४ कीषेमान. 
(4 
च्कः 
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'माया-छोम का त्याग करें. हि 5 

कै. “ ३४३-३४६ संसार विउसग्ग के ४ मेदः-१-8 नके तिवद- 
&मलृष्य ओर देव इन चारों गतिमें जानेके कमा-कामों काया के ५ 
के... ३४७-३५४ कर्म विउसग्ग के < हक ज्ञानावरगय, 
९ (224 काठ ववकेटवेकेरड वकसड पलक सर सेकंड जब 
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/ दशानावणिय, ३ वेद विनय. ४ मोहनिय, ५ आयृष्य, ६ नाम, ७४६ 
॥ गोत्र, और ८ अन्तराय, इन आठ कमों के बन्धन्र के कारण से आ- 
त्माको बचावे- 
&> यह छः प्रकार का आम्यन्तर ( गत ) तप हुवा. 
यह तप के जघन्य दो, मध्यम बहार; ओर उल्कृष्ठ १५४ भे- 
 दोंका संत्तिप्त वरण हुवा, इनका विस्तार उबबाइजी, सूत्र उत्तर ध्यय- 
4 नजी सृत्र, और जैन तल प्रकाश आदि प्र॒न्थों में से जानना. 
. एसे ३५४ प्रकार तप दश वैकालिक मृत्र के नवमें अध्याय के 
चौथे उदेशे में कहे मुजब करे: 
सूत्र--चडठाविहाखढ् तव सम्राही भवह ते जहा-नो हू 
छोगठयाए तव महिठेज्जां, नो परलोग ठयाए तव 
महिठजा, नो किति व एण सदद सिलो गठयाए तव 
माहिठजा. नन्नत्थ निजर ठयाए तव महिठजा, 
चउत्थ पय भवइ एत्थ सिलोगो--- 
गाथा-विविह गुण तबो रए यर्नेचं, भव निरासए निञज्जर ठिए॥ 
तबसा धृणइ पुराण पावग । जुत्तो सथा तव समाहिए ॥ ३॥ 
अथीत-गरर महाराज फरमाते हैं कि अहो शिष्य निश्चय से 
* तपकी समाधी चार प्रकार से होती हे,*१ इस भव के सुखका नियाण 
# अथोत्‌ रूब्पी ऋद्धि आदि की प्राप्ती होवो ! ऐसी इच्छा से भरी तप 
नहीं करे, २ परलोक प्रभव के सुख का नियाणा अथीत्‌ देवता की 
(डी या चक्बृती आदि पढ़ी प्राप्त होने की इच्छा से भी तप नहीं £ 
, औ करे: ३ सर्व दिशाओं में की्ती फेलाने की इच्छासे भी तप नहीं करे. 2 
. ६४ प्रवोक्त तीनही प्रकार की इच्छा रहित फक्त एकान्त कर्मों की नि- है 


; $जरा (खपाने ) के अंग तप करे. ( गाथार्थ ) अनेक प्रकार के गुण रे 
हे मेड कक कक सपड 42 4४ वर कक डर 2 चाक 2 79%: +4/%# % ६६ 
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डक 4 #उ के चेक के #र # #ऋक #डेत हक थे 8 की के 


किक कक के? ४2222: 82%कट2 


डे 


हहक॥क इक रकार 46२4 42% 2%4%#र4#३4#2%५:/244:88 
श्७्द ] #<क परमात्म सागे दशक. /ंफे (१९ ५ 
युक्त तप में सदा रक्त रहो, यथा शाक्ति -तप करने का उद्यम करे, सं. 
४ वे प्रकारकी इंच्छा रहित एंकान्त निजरा के लिये जो तप करेंगे वो. 
! पूषेजन्स के किये हुवे पाप क्षय करेंगे. ओर उत्कृष्ट रसायण आझतो 3 
तीयेकर मौत्र की उपाजना करेंगे, ऐसा जोन परम पदके अभिलाषीयों £ 
(को शरीर धीर बन कर तप रुप थम की आराधना जर्रही करनी. # 
२ जो दाने श्वरी होते हैं. सो ही तप मार्ग में प्रवृत शक्ते हें 5 








$ इसलिये दान का अधिकार वरन कर ने की इच्छ से इस प्रकरण की 
यहां समातती की जाती है है 
पे परम पूज्य आओ कहानजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल ब्रह्म ४ 
४ चारी सुनि श्री अमेलख ऋषि जी रचित “ परमात्म है 
मार्ग दर्शक ” ग्रन्थका तव तप नामक 9) 
' पन्द्रवा क्‍्रकरण समाप्तम: $ 
त् 
के 

ः 
४ ; 
है] 
श है 
2 क 
१५ 
कै 
४५... विशशििकककक कल कम 2 ०/॥7/४४४/ 
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कि 
[24 
। 
४ 
चेइ्य--दान * 
$ , # इस चेहय झाबद के भ्रन्थ में ११२ अथे किये हैं, इस लिये यह 
दाब्द बडा गहन है, जिसरथान जो अर्थ योग्य लाश हो उस स्थान 
। घोही अथ करने से यथाथ वाद कहा जाता है. पांच प्रतोका अबले 
९ क्षम करते इस शब्दका स्थान दान ही अर्थ मिलता है 
कु और फितनेक चेइय शाब्दका अर्थ प्रतिमाही करते हैं तो वो प्र 
तिमा कौनसी जिसका खुलासा दिगम्बर आमाना अष्ट पाहु.ड जी 
| खून्न के चोथ बोध पाहूड में मलमें और अधथे में चेहयं सिधायतन और 
प्रतिमा का अथ इस प्रकार किया है-तथ्था' 
४ गाथा;--सिजस्स सदत्य । विसुद् झाणस्स णाण जुत्तरस || 
५ सिद्धाय दण सिद्ध । मुणिवर बसहस्स मुणिन्द त्ये ॥ ७ ॥ 
४ अर्थात्‌ू-जो छनि सिड समीचीन शुद्ध ध्यान. यूक्त आत्माक्रे धारा 
८! कि जो सगवन्त में मोक्ष प्राप्त करें गे, उमका दरार ही सिद्धाथतन है 
दे बुद्ध जो वोहतो | अप्पाणं चेइयाइ आणच॥ 
4 पंच महव्वय सद्धं | णाण मय जणचे दिहरं ॥ ८ ॥ 
| अर्थात्‌--जो मुनि ज्ञानवन्त आत्माके जानने वाले चैतना युक्त 
$ पचसह मत शुद्ध पालने वाले ऐसे ज्ञानी मुनिको चैत्यया देहरा जा 
नना. न कि पाषाणादिक के. _ 
सथरा जंगम देहा। दंसण णाणेण सुद्ध चरणाणं ॥| 
४ निग्गंथ वियराया । जिण मग्गो येरिसता पडिमा || १०॥ 
यह पृष्ट की टीप २७८ पृष्ठ से देखो ) 
झ् स्टेट कंक रेड कजेब 2 4 %29%5% 22% 
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ऋल्डकसलिअकआा डक एड आय 


#सकड#खंवाउरकक2रकेब.२%2२केक:ड२4-4:5९२ 4 5९ 

। क38२कश हक श 5६ 
३७८ ) ४<#परमात्म भागे ददीक, ##< हर 
'छोक-दाण सुपात्रे बे विशुद्धच शी । तपो विचित्र शम भावभाव | शीर्ल॑ । तपो विचित्र शुभ भावनाच। 
भवार्ण वो तारण यान पात्र । धर्म चतुद्धां मुनियों वदंति ॥ १॥ 
का हि 


| 





ह्‌ 






थात-सपात्र को दान, शुद्ध शील, विचित्र प्रकारका तप- 
रे और शुभ भाव, यह चारों संसार समुद्र के तरनेवाल्े या 2 
_ न पात्र ( जहाज) समान हैं, ऐसा मुनिश्वरने फस्माया हैं. 
दान को महीमा. 
श्री पूर्वों चार्यों ने धर्म के मुख्य ४ साधन फरमाये हैं. दान है 
शील, तप, ओर भाव, इन चारों को अन॒करमें आराधने से ही से, 
धर्म की आराधना की कही जाती है. देखिये घर्म के प्रवृताने वाढे 
खुद श्री तीथकर भगवान ही मोक्ष मागे को अगीकार करते अलुक 
में इन चारही की आराधना कर ते है. अवल दिश्षा लिये के पहिले 
बारह महीने तक नित्य एक कोड ओर आठ लाख ( १०८००००० ६ 
सोनेये सोलह मासे की सुवर्णकी मोहर ) का दान देते हैं. यह दान £ 
की पहिले आराधना कर फ़िर शीरू अथात आचार चारित्र प्र-॥ 
करते हैं; ओर फिर तप करते हैं. तब क्षायिक भाव की प्रात्ती 








के /चेपी१३२२क डक 2 2 क<28 


कला 


्च्टेऋ चर #ं 


ह 


से, क्षपक श्रेणिप्रातिपन्न हो, घन धातिक कर्म का नाश कर के ४ । 

( ब्रह्म ) ज्ञानकी प्राप्ती होती है. ओर फ़िर जिस मागसे अपोत्‌ 2 
अथांत्‌--सम्यक्त्वी ज्ञानी शुरू चारिन्न निग्नन्ध चीतराग जिनका ६ 
चलन शाक्ति रूप जो शारीर है सो जिन मार्गकी प्रातिमा हैः 
देसण अणंत। णाणं । अणंत विरिय अणंत सुरूखय ॥ ) 

सासतय सुखपदेहा । मुक्का कृम्मठ बेघेहिं ॥ १३ ॥ क 

* णिरुव मसचल । मख्खाहा णिम्म विया ॥ 4 


कै # इनक चेक सके केक #इक करी क-#इकस २२३२ श्र 
है #/3 4. 


ह अगमेण रुवेण । ।तिद्धठाण म्मिठे यावो। सा पडिम्मा धुवासिदा ॥ १४ / 
कह वककतमोड रेड रेड ससट सरक कपडे वर कवर सर तक वेट करिड कक पेट की 


हक 529 % 5४: कक हइ सं 4 6२ कल 5२4 के 524० 2२ हरि हर कक 5 52 
न व बा के न 
2 दान आदि चारोकी अजुक अराधना करने से मोशन मार्गंकी प्राही ॥ 
२ हुई, उसही मार्ग के विष मुमुध्ुुजनों ( मोक्ष के अभिलाषीयों ) को ८ 
है प्रवताने परमात्मा ने यह चारही बातों का द्वादशांगी दा विविध 
#% भांती कर वरनन दशाया हू 
४ तो जिस मार्ग कर अपने परमपूज्य पुरुषों ने आत्महित सा- 
2 था और वोही भाग स्वीकारने का अपने को विविध भांती कर फर 4 
& मान किया. उसी माग पर चलने से अपनी आत्मा का कल्यान हो. 
। गा! नकि फलांग मार दान शौल को छोढ एकदम तपश्वीराज महा 
राज धीराज वज जानेसे, और धणी समाके ( बहुत क्षमा हुवे बिना 
# ही ) झुठे नाम के अभिमान में फूल नेसे ! बिना शुण का नाम कि- 
&पना हॉस्पपद गिनाजाता है, इस बातका पृक्त विचार कर जिनिशर # 
£के फरमान सुजब अज॒कमे चारोंही को आराधना चाहीये 
४ _ अब विचास्ना चाहीये की जो सबंस अधिक श॒णाव्य होता ४ 
#है उस ही सबका प्रमूस पद दिया जाता हैं. तेंसे ही दान प्रमुख 
2 चार धर्म के साधन में दान को प्रमुख पद दिया है, इसलिये सर्वसे 
४ अधिक दान ग्ुनवन्त प्रत्यक्षही माष होता है, क्योंकि दान ही शील 
आदि मार्ग में प्रदता शक्ता है. इस लिये धर्मारथियों को अवल दान 
£ धरम की आराधना करने की बहृतही जरुर हे. और इसही लिये यहां £ 
£ शाज्ाउसार दान नामक प्रथम धर्म का यथा मति व्याख्यान किया है 


कम 
कप 


'क्ीः #डवः बज 


“दान का अर्थ ओर भेद” 


दान शब्दकी धातु “दात ” है दातृका अर्थ देना होता है, 
अर्थीत्त किसी भी निमित से किसी को किसी प्रकार की वस्तु दी | 


केसेरड पड 4 क ३28 972 करड कर्क क१४क १७ ३२3 कस शकरस लि रड का रडबी जप 


के टी बल स्ट वेलर 


न्‍ हक रस के शक 
ह ३८०] हैक परसात्म सागे दशक. शे#< कक 


< जाय उसे दान कहते हैं. इस दानके भीगरणांगजी उत्रमे १० भेद कहे है. 2 
गाथा-अणुक्केपा, संग्गेह, चेव । 5 भँय कार्डेणिण, तिए।| 
लाए, गारवा, णे, च। अहँस, पुण सत्तम ॥ 

घम्म, अठम वुत्त । काही तियं, कयंतियं ॥ 
, अथीतू--१ अलुकम्पा दान, २ संग्रहदान, ३ अभयदान, ४१ 
४ कालुणी दान, ५ लजादान, ६ गाखदान, ७ अधमंदान, < धर्म दान 2 
%९ काही दान, और १० कीती दान, इन दशका खूलाससे वर्णन) 
किया जाता हैः. - ह 


कक: स्टककरडक: 


5:00: 20 /02 


१ “ अलुकम्पा दान ” 


अलुकम्पां रखना ही सम्यक्ती का लक्षण है, ओर अलुकस्पा £ 
५ ही दानका सुर है. अशुलहितके लिये, कम्पा-धुजना, अधीत्‌ ढूसरे 
(को दुःसी देखकर अतःकरण में ' रे? उपजे, जिससे धजाख छूटे ४ 
5 उत्ते अनुंकम्पा कहते हैं, अलुकम्पां अतः्करण का दया का निर्मल ॥ 
रैनीर झरणा है, यह कृत॑वी नहीं परन्तु स्वभाविकी होता कै अथोत्‌& 
$ जिनके हृदयमें सम्यक्ल्व रूप जोती प्रगठ हुई हो, धर्मकी पुक्त रूवा & 
; जंगी हो, दयाका सद्भाविक उद्धव हुवा हो, ऐसे पर्मोत्मा प्राणी ही £ 

कम पीडासे पीढाते हुवे जीवोंकों देख अंजकम्पा करते हैं कि-देखे 

बिचारे जीवों के केसा अशुभ कंर्म का उदय हुवा है कि जिससे इ-४ 
$ न्दहीण अंगहीण, दरव्यहीण, स्वजनहीण, इत्यादिकी हीणता पाह़ है. ४ 
सुख संपती के लिये झूरते हें श्रसते हैं, और तन तोड खपते हैं, तो॥ 
8 इच्छित सुख नहीं मिलते हैं, और कितनेक को इच्छित भोगोप | 
ह। 


'औ से डक 2 डक 
कक केहडकरड के व 


हि ले? मे ० 


भोग की ग्राप्वी होंकर भी रोगोदय से, व धन स्वजन के वियोकी£ 
बिंतां में मशणल बने भोगव नहीं शक्ते हैं रोते--झुरते'हीं रहते है. 


ह कक इटली के टेक के के गे ककेल्डे कं कट कक 2 के सत्क के केटेक के करके के फंट्ेड के के ऐड 


ढ“एबनीवीजआइ हर करवाडेफती (२2% के हब की ।2%# इक 26 ईवंफ 6 849४ %: ४ 
९ १६] ___ #उचेहय-दान हट [ १८१ 
$और कितनक एकांत विषय सुख-इन्द्रियों की कपाय की पोषणता & 
/ैमें मशशलू बन बिलक्ुछ ही पर्म ध्यान आत्म सावन नहीं करते हैं, न 
# और कितनेक धर्म नाम के भरम में पड धर्म के स्थान अधथमे करते £ 
६, शांती के स्थान उन्माद करते हैं, पाणी में भी छाय ( आग ) ४ 
3लगा देंते हैं. अर्थात्‌ धर्म के नाम से झगेड कदाग्रह मचाते हें- इन्द्ी & 
3यो की और कपायें की पोषणतामें ही धर्म मान वेठे हें. अहो प्रभु! 
£ ऐसे भारी कमे जीवों की आगे क्या गति होगी ! इन कर्मों का व-/ 
५ दा कैसी मुशीवत से देंबेगें ! यह विचार भी अनुकम्पा का है. | 
और भी सम्यक्ली, श्रावक, तथा साधु होकर, सम्यकक्‍्ल, दे-के 

५ शत, और सर्व वृत्ती पणा आदर कर, यथा तथ्य आराधना पालना 
£ रफशना नहीं करते हैं; ओर हरेक तरह विराधना के हैं; जिससे 
४ यह आगे को हीन रिबता को मराप्त होकर पश्चाताप करेंगे, अह्दो परम ! # 
५ तब इन बिचारे जीवों की क्या दिशा होगी ! यह विचार उन जीवों 
£ की समजाकर उनकी आत्माका सुधारा करना, सो भी अजुकामाही है. " 
४ओर ऐसे ही अपनी आत्माका भी विचार करे कि-महा पृण्योदय £ 
2 मेरी आजा इतनी ऊंची आइ है, सम्यक्तादि आराधन करने सा है 
औ मथ्य बनी है. ओर फिर पूर्ण पणे आराधन नहीं कर शा है, तो यु 
#है आत्मार्‌ ! तेरी क्या दिशा होगी ! इत्यादे विचार से अपनी आ £ 
£त्माकी सम्यक्ल इतके भंग के मांगे से वचाकर सम सल्वेगादि मार्ग 2 
2में प्रवृतावे सो भी सत्तकम्पा. 2) 
श्री तीर्थकर भगवंत द्वादश प्रषधा के मध्य विराज मान हो £ 

४ फेक, भिन्न २ भेद कर सब समजे ऐसा धर्मोपदेश फरमाते थे, सो भी ६ 
५ एकांत जगत वासी जीवोंको आधी व्याधी उपाधी रुप हुःख से पी- 
जेट 


(डीत हुवे देख अनुकम्पा लाकर, उस दःख से ने ही फरमाते 
४ ! लाकर, उस दुःख से मुक्त करने ः 
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२ और अबी भी जो महात्माओं किसी भी प्रकारे बदले की आ 
* शा नहीं रखते जो उपदेश करते हैं, वो भी जगजीवों को अनुकृम्पा 
(दान ही दियाजानना, : 
२ संग्रह दान. । 
इस श्रृष्टी में परिम्रमण करते हुवे जीव शुभाशुभ करे के वश ः 
हो, उचता नीचता पातेही रहते हैं. जो नीच स्थिती को प्रा हुवे हैं, * 
वो ऊंचसथीती वालों का आश्रय चहाते हैं, और बहुत हिन स्थिती 
वाले उंच स्थिती वाले के आश्रय से ही जीते हैं, कहा हे कि ' जीव £ 
जविस्य जीवनम ? एक जीव के आश्रय से दूसरा जावे जीता है. / 
$ इसलिये एकेक की एकेक को आपस में सहायता करनी, यह जी 
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४ का एक मुख्य कृतव्य है. जो उच्चास्थिती को प्राप्त हुवे के सो बहुत 
5 कर नीच स्थिती के प्राणियों के सवसक्षण से ही हूपे हैं. तो जिसके. 
० योग्य से उँचता प्राप्त करीः उसही कार्य की विशेषता करने से वि.$ 
शेप उचता प्राप्त होवे यह खमाविक ही है. ओर उंचताक़े गर्म आ- 


ह /२ पर 
* कर जो उच्नताका यथातथ्य लाभ नहीं लेते हैं, उलट प्रश्तते हैँ न 


डे 


# गरीबोंका अपमान करते हैं, सताते हैं; वो उलट स्थिती अभीत्‌ नीच 
€ स्थिती को कंगाल स्थिती को आरा होवें यह भी सवमाविक है है. 
£ यह अमुल्य बोध का स्मण उंच स्थितीको प्राप्त हुवे प्राणियों हृदयमें | 
९ करदही पिन्दु माफिक रखने की बहूत ही जरुर है. और भागे को 
नीच स्थिती प्राप्त नहीं होवे ऐसा जिनके मनमें हर होता हो तो उस $ 
४ 'से बचने का उपाव अथीद्‌ नीच स्थिती वाोंकी सहायता यथा शक्ति 
* यथा उचित अवस्यही करना उचित है, वो सहायता इस प्रकार की 
(जाती है? जो अनाथ अर्थात्‌ बचपनमें माता, पिता, आदि पोष 


'का वियोग हवा हो; सुरुक्षणी री पातिकी वियोगणी हो, अपना पो-2 
कदककवकाक कक कल सकक कफ अप अ कफ व पाक किक के: 
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४ पण करने असामर्थ्य हो, वृद्ध पन में पुत्रादे सहायकों का वियोगी 2 
5 हवा हो, सो अनाथ गिने जाते हैं. २ जो असामर्थ्य हे अथीत्‌ अस- ४ 
अन्त दुःख से पीड़ित हो हस्त पग नेत्र कर्ण आदि अगेपांग रहित # 
£ हुवा हो, कृष्ट आदि राज रोगसे पीड़ित हो, सो असामथ्य कहे जाते # 

हैं. तैसे ही दुष्काल आदिमें अन्न आंदिक की महगाई के कारण से रे 
#कूटाबका निवाह करने असामथ्य हो, अन्न पा्णा आदि उपद्रवसे द्रव्य # 
४ का कुटम्व का वियोगी हो दुःखी हवा हो. इसादि अनाथ असामर्थ्य £ 
५ दुखी जीवोंको किसी भी प्रकार के बदलेका इच्छा नहीं रखते. अन्न, # 
धन्न, बस्तर, स्थान, पात्र, गात्र, # औषध, आदि की सहायता दे कर 
उस दुःखका निवारन कर सूखी बनावे से संग्रह दान कहा जाता है 


३ “अभय दान ” 


सुयगढांग सत्र फ्रमाते हे कि “ दाणाण सेठ अभय पयाणं ” 
अथीत्‌ सर्व दानों में अभय दान ही भ्रष्ट है. 
समवायंगजी सुत्र मे भय सात प्रकार के फरमाये है. 
१ 'इह लोग भय! मनुष्यकी मनृष्यका भय होता हे, उसे इह छोग $ 
कहते है. परचक् व जूलमी ग़जा ओके व चोर चन्डाल आदि है 
£ अनाय॑ मनुष्य के वशमें पड दुःखी हो रह हें, व केशी छुठम्मके झग 
४ हे में फूस कर जो जीव दुःख भोगव रहे हैं, बंगेरा दुःख्ीत जीवो को ६ 
यथा योग्य सहाय कर उस दुः्खसे मुक्त करे सो इह लोग अमदान- 
४ २ पर लोग भय ! मज॒ष्यकी पशू देव आदिक से भय होने २ 
# सो परलछोग भय. सिंह सर्प आदि या ढंश मत्सरादि सो परछोग भय. सिंह सर्प आदि या इंश मत्सरादि छुद्रजीवों के उ- है 
+* ग़ात्न दान सो छारीर से उस के कार्यमं सहाय करने का हैं, ९ 
छल 


परन्तू नरक गति में पहचाने वाछा ऋतु दान पगैंरा नहीं समझना 
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£ पहव्यसे मल॒ष्यकों बचावे. इसका अर्थ ऐसा नहीं समजना के कु 
* जीवों का नोश करे. क्योंकि किसी भी जीवों को दुःख देना. उसका £ 
। नाम अभयदान क॒दापि नहीं होता है,ज। ध्ुद्र जीवोंका नाश करनेसे दया 5 











० पड दत्त: गे ड। 


हे $ आप 


£ करी, बताते हैं वो अनाये हे. देखिये श्री मद्भागवतका सतवा सत्ख-( 
। न्धका १४ वा अध्यायमें नारद ऋषि क्‍या फरमाते हैं 
शछोक--अशु मष्ट खर मो खुसरी, सर्प क्षणा माक्सिका ॥ 
आत्मान पूत्र वत पस्येत. तेषांमन्‍्तर न कीयत ॥ 
अथोत-आुका ( ज्यु, ) उंठ, गद्धा, बंदर, गिलोरी, सप, पश्नी,£ 
और मच्छर मक्खी जैसे छोटे और छुद्र प्राणीयों को भी अपनी आत्माव 2 
पूत्र तुल्य समज कर पालना चाहिये ? परन्तु किंचित ही अतर कदापे # 
नहींज रखना ! की जीये ? और भी इस से ज्यादा क्‍या कहें! तथा नर $ 
सिंह अवतार बारह अवतार खुद इश्वरने घारण किया कहते हैं, ओर# 
क्ृष्णजी फो सर्प की सेजा कहते हैं, ओर महादेव जी के गलेमे सर्प # 
४ की माला कहते हैं, तथा नाग पंचमीको प्रयायःसर्व हिंदू नागकों प्रज 
£ ते हैं, सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं, जो सच्चा नाग नहीं र्मल तो 
# चित्रका बनाकर ही प्रूजते हैं. ओर फिर सर्प सिंह वराह ( छुए जेसे # 
५ प्राणी को क्द्र बताकर मारते हें; ऐसे अज्ञानी यों को केसे समजाना | 
इसलिये इन जीवों की घात न करते, उन की तरफ से किसी प्रकारं५ 
। पशुता माव कर उपद्रव होता हो उससे बचने ऐसे! रहना चाहिये कि 
जिससे ऐसा प्रंसस न आदे; जेंस बहुत अशुद्धी मलीनता ऐँठवाढ 
आदि एक स्थान संग्रह कर रखने से छ्लुद्रि जीवों की उपती आपके # 
९ होती है, तो विशेष काल संग्रह कर रखना नहीं. ऐसा उपावकी यो ५ 
$ जना होने से परछोक अभंय दान दिया गिना जाता है. और देवा; 
दिकं के उपद्रव कि भृत प्रेत पिशाब मडाकीनी शाकिनी पालिते भी. ४ 
हे 82945 4 तन के केक अेलेपिफ ले पदक वैदिक: #हिडिवादसकक #रइकेए डे तने गे 
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है ० ८ आय गान मा न न कु 
४टिंग बगेर की तो वहू स्थान अ्रमणा होगई है, वादि आदे रोग से,॥ 
2पकती विकार होने से, व्यन्तर व्या्धकि भरममें पड़ जते हैं. तैसे ही; 
5 वावा भोषा आदि मतलवी जनो के भरमाने से भस्पर्मे पढजाते है. £ 
४वैमका भूत भरते हें. ऐसे झगढ़ेमें सज्ञको नहीं फसना चाहिये, और ४ 
४ जो कोइ स्थान व्यतन्रदि जोग हो तो भी ढरना नहीं चाहिये, क्यें। 
*कि देवता ऐसे छ्षद्र नहीं हैँ कि जो जीवादि के वध से खूशी होवे/ई 
$ यह तो अज्ञानियों की मरमणा हे. ओर भय से घेसाकर मरजाते हैं. 
$ जिससे अनेक जन अमित वन जाते हें, इस भस्ममें भी सज्ञ जन £ 
५ नहीं पहना. इत्यादि विचार से देवादिके भयसे बचावे सो परछोक मै 
अभय दान. ;; 

३ ' आदान भय ? लेन देनका भय यह भी वडा जवर काम 

है, कगदार को नरक के दुःख भोगवता कहते हैं. इस से बचने का 
# मुख्य उपावतो करज करनाही नहीं, अवलसे ही विचार रखना कि £ 
£ जिससे आगे आपसोश आपदा में फेस हुःखी होना नहीं पढे. 6 
८ और कदाए हो हार होतव से होइगया हो तो चूकाती वक्त घवरा-# 
5ना नहीं, पेर्यदा ओर नग्रतासे कारज अदा खुल से होता है, परत £ 
# जो उछांछले हो प्राण झोंक मरजाते हैं, वो करजासे कदापि नहीं ४ 
2 छट्ते हैं. उलटे दने कमदार होते हें, जेसे काराग्रह में से भगा हुवा 
2 केद देनी सजाका अधिकारी होता है तेसे- ऐसा जान कितना ज-£ 
, टंवर भी दुख आते आत्म घातकी इच्छा मात्र है नहीं करते, सम- & 
, £ माव से दुःख सहना, कि जिससे असही जन्ममें छूटका होजाय- और डे 
, ९ जो कोई सामर्थ्य हो कर्ज दारों को उस कर्ज से यथा शक्ति अदा: 
| डकर साता उपजावे तो वो आदान अभय गिना जाता है. तेसे ही 
* (जिन जीवोंसे इस भव मे बेर विराध होने से, व परभव सम्बन्धी जो है 
/ हिव्डेकक 24872 %करेड +कर्ड कपडे कवर: 242 0244९3 84% +सड 75 * 
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मा ॥ ४4४ #ँखंपरमात्म भागे कफ 
बेर बदला होते उस से सद्दोध कर क्षमत क्षमावना करावे, अंतःकरण ४ 
£से बेर विरोध की निशती करे, करावे तो, उस भी आदान अभयदान £ 
४ समजना चाहिये. 
४  अकस्मात्‌ भय ' अचिन्त्य अनधारा भय अचानक आ-॥ 
४कर उत्पन्न होवे उसे अकस्मात्‌ मय कहते हैं, यह होनहार की बात ४ 
४गिनी जाती है, एकाएक यली नहीं ठती हे. ऐसे विचारसे अक ५ 
व हिये ी 
२स्मात्‌ भय प्राप्त होती वक्त पेये धारन करना चाहिये. ओर कितनेक । 
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# भोले जीव को भय उत्पन्न होवे जैसे कूटम्ब के या धनके वियोग के 
४ समचार श्रवण कर, पत्र तार आदि पढ़कर, उसे सुनाकर अकस्मात 
(भय उपजाते हैं, स॒क्ों को इस से बहुत बचकर रहने की जरुर है. £ 
अथीत्‌ वश पहोंचे वहां तक किसी की भय उत्पन्न होगे ऐसी बात & 
४ कहना ही नहीं चाहिये. और कोड कर्मापीन अकस्मात भयसे अधि 
*पाणी आदि से या वाहण डुबनेसे, ऐेग आदि रोगसे भय भीत हुवा & 
, उस की यथा शक्ति रक्षा करे. सो अकस्मात अमय दान. 

५ ' मरण भय ” कहा हे कि  मरण॑ महा भयाणी अधीह्‌ 3 
मरण सामान और दूसरा भय इस जगत्‌ में हेही नहीं! मरण महा ५ 
यका स्थानक हैः क्योंकि महा भरात में कहा हैः”: 

आनिष्ठा स्व भुतानां । मरण नाम भारत ॥ 
मृत्यु कालेही भुतानां। सो जायती वे पथू ॥ १॥ _। 
अथीत--मरणका नाम ही जीव मात्र को अग्रिय ढगता है, 
सूनते ही रोमांच होजाते हैं, र्राट छूट जाते है, धृज उठते हैं. या मर ! 
ती वक्त पाषात्मा कम्पाय मान होती हे विचारे कर्मा करके परत; 
हुवे जीवों पर अज्ञानी जन विन मतलब या किंचिंत रस अवीता। 


घे ते है, मरण सा; 
मतलब के वश हो, जो जीव पर घात की पना बाल हैं मरा | 


न्ञ 


न 
कछ यश सजा >अल्वे: 
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; है; ५ 24 गिर मिकक खपैपोड फरेड वेट करके री पर बेचे: 


ऋह३84ए4बड३श३रकड28 एक 8२4 हर ककेडरक #2केक सी रंस 9824 4व.#24:2%8 
है 38) 5 कप बार कक कम 
<म्री शाज्रादि उनके सन्मुख करते हें, तब उनकी कितना जबर & 
है च्रास होता होगा, यह विचार अपनी आत्मा उसपरसे हीकरना चा- # 
४ हिये; कि किसी मसुष्यको फांसी आदि से मारने की शिक्षा होती है, 
४ तब वो उससे छुटने कैसा प्रयल करता है, कोइ उसका सर्व स्वय 
मांग कर उसे जीवितदान दिलाने का बचन ही देता हो तो वो अ- # 
पना सर्वे स्वय उसे खूसीसे स्मपंण कर देता है, ताब उम्मर छुलाम 4: 
# होने कबूल होजाता है. ते। सूतज्ञे ! ऐसाही अन्य की तरफ विचारीये £ 

शोक--यथात्मान प्रिय प्राण । तथा तस्यथापि देहानां॥ 

इते भत्ता न कृतव्य । घोर प्राणी बचो बुद्धः ॥ 
अथोत--जैसे अपने प्राण अपनको प्यारे लगते हैं. तैसे ही: 
४ सब जीवों को अपने २ प्राण प्यारे लगते हें. ऐसा जान अहो बुद्ध 
वेतो! प्राणी बध रूप धोरे जबर पातक कदाप नहीं करना चाहीये. 
शोक--आण यथात्मानों 5 मिष्ट । भुतानासापे वेथता ॥ 
आत्मों पस्ये मंतव्य । बुद्धि सद्भीः कृतात्ममि: ॥ 
अरथीत-अपने प्राणोके जैसे ही इसरेके प्राणों को प्यारे जान 
$६ अहो बुद्धावेतो ! जैसी रक्षा अपनी आत्माकी करते हो तैसीही ५ 
सब जीवॉकी करना चाहिये. भेद भाव किंचितही नहीं रखना चाहीये. 
'छोक-नाही प्राणा त्ियतरं, छोके किंची न विद्यते ॥ 
तस्मादयानरं: कूपो्धात्मनि तथा परे ॥ 

न अथीत-इस जगत्‌ में प्राणसे अधिक प्रिये दूसरा कोइ पदार्थ 
किंचित मात्र हेही नहीं, ऐसा जान कर अहो तल्वब ! अपनी आ- 
वा के जैसे ही सब प्राणी को जानो और रक्षा करो ! : 


'छोक्‌--दीयते मयां माणस, कोटि जीवित मेवच ॥ 
४४४४७ ७०७/४७४६०४ ४ कं 08 8 7 हक कल रत कक 
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के द्डी पलक इड से के सेठ वलतलेक करेनलेड कक फ के नत ले सह 2४ लेक 


22% # कक 4४4३ ६24ई टेक: 2 उ कक कई आते उप के के उसकी के #च्टेयी: 


है: दे पन्दक से! 


को का 3 है मा के 
; # २४४३ 
रु. ३८८ क+ परमात्म मार्ग दशक, टै+< क824:8६ 


। धन्य कोटि पारित्यज । जीवों जीवित मिच्छाति ॥ १ ॥ 

४  अंथोत-किसी भी मरते हुवे मनुष्य को कोह कोह सौनेये 
५ रुपेका द्ृव्य ( धन ) देवे, तो थो कोड सोनेये का राग कर, एक 
जीव॑ल की वांछा व याचना करेगा ! जीवल ऐसा प्रिये हे! 
$ ओर जीवीतदान-मरण अभय दानका फलभी बहुत बमाया है 

;ु शोक-कार्पलानातु सहश्राणी । जो द्विज प्रच्छ प्रच्न्ती ॥ 





हर 2 म] 


ऋ”्डकश्रककाडपटक-कलक से 


एकरस्य जीवित दद्या । नच तूल्ये, युधिष्टर ॥ १॥ 
अर्थात-श्री कऋष्ण जी कहते हैं कि अहो धर्म राज ! कोह मे ४ 
हीने को हजार २ गोवोंदानमें देवे, और कोई मरते हंवे एक जीव £ 
को बचाव, तो वो जीवित दानी के पुण्य की तृल्यना गांदान कि ९ 
चित मात्र ही नहीं कर सक्ता है 
श्छोक॑-एंकतो कंथने मेरू | बहु रत्ने वसुधरा॥ 
एकतो भय भीतस्य। प्राणानां प्राण रक्षणम्‌ ॥ 
* अर्थात-कोई मेरु पर्वत जितना बडा खवर्ण का ढंग कर तथा $ 
संपूर्ण प्रथंवी सुवर्ण से भरकर इतना सूवर्ण दान में देवे, ओर कोई £ 
भय भीत प्राणी के प्राणका स्वसक्षणं करे-मरते को बचावे तो उस 
अभय दानी की तुल्यना सुवर्ण दाना नहीं कर सके ! 
आयत-जलेवना लल्ठा हाडहु भांहा वलाद माऊ 


हावलां कीयना ललहुतक वामेन कूम, 
*. क्रान सराइ हजड्ा १६ मी आयत 


अथीत-हरगिज न पहुँचेगा-आछाको गोशत उनका, अरे 


छोह उनका, व लेकिन पहुंचे गे उसको परहेज गारी ठ्हारं 
सुन दाणाण सेठ अभय' पयाण 


नह पेल्क ेड 4० कि चलके सकी पे 


ध्धं 


खूयग्ांग अ० ९ 
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फै ल्डपेरसि टफ पल के च्ठ औशक्डकअधज्ड का के हेड कम चेलन 


ड़ आह 0कीड शत ३ 


नस / जहा 


के $स मे! आ 5. ५ | पट दे के 


"दाह 


ही... 
7] 


नस 


क 
है 
|| 


४ साहेब पयगम्बर की अछछह ताला ने तारीफ करी कि नवी बढ रहेम 
' #दिल (दयाल ) है. अजराइल फिर (देवता) उनका अज-& 


न्ल्क #इह३ कक इक इक लें!य2 कक ईटेककआ# टेक (सके हे कि के कफ हि 2 पा 
] +#< चेइय-दान #“े [६८९ 

अथोत-सर्व दान में श्रष्ट दान अभय दान ही फामाया है. 
ऐसे २ सब शाज्ञोंमे अभय दान के बारे मे अनेक दाखंल 
भेल शक्ते हैं. परन्तु यहां प्रभ्य गौख होने के ढर से न दिये... # 
९ तेसे ही दृरष्ठन्त भी अनेक जैस-मुसलमीन के महमद नवी- ५ 


है 
केक 
7] 


5 





ह्छ 


2 


डलन्ल 
ब्ञ 
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. एम्ोदा ( पस्षि ) लेने आये, और शिकरा (बाज ) व फागते ( क-£ 


# बुतर) का रूप बनाकर फागता आगे को उड़ता हुवा आकर घुजता £ 
£ हुवा महमद के गोद में बेठ गया, पीछेसे शिकरा आकर कहने छगा ४ 
४महमद मेरी शिकार देदिजीये. महमद बोले तुझे चाहिये तो में भेषा $ 
2 मिश्टन दिलाता हू. परन्तु इस बिचारे फ़ागते की जानको सदमा 
ह म हू 

* ( दुख ) मतदे. शिकारा बोलाकि यह फागता तुझ्मारेकी इतना प्यारा ) 
£है ते इस बदले में तुझारे बदन का गोश ( मांस ) दे दिजीये- मह- 0 
मै मंद ने यह कबूल किया, और छुरी उठाइ की उसी वक्त जमी आ- 
$ शमान कम्पने लगा. फिसतता कदमोमे आगिरा ओर सजा हाल ४ 
$ फेंह सुनाया. ,.. » 
$ जब खूद नबी महमदने ही दूसरे की जानकी रक्षा के बहछ | 
* अपना बदनका गोश देना कबूछ किया! तो उनके हुकमपर अक्ी- | 
४ न ( भरोसा ) रखने वाले मसल मीन भाइयोंको भी छाजिम हे कि 
(बने वहां तक किसी की जान को कभी सदमा न पहुंचावे. क्योंकि / 
रहम दिल वाले परही रहमान खुश रहते हैं. देखियेः- 4 
_ सवंगतगान हिरनी के बच्चो को पकड़ घरक्ो छे जाता: 
अपने पीछे हिसनी को भगती आती देख रेम आया, तब बंबेके ट 


छोड भूखे ही अपने घरमे आकर सो रहे. रातको रुप है 
व्ड_केट्ड सके कटट कक 32कक > कोड कड कस ० ॥ बी नकली. 
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३९० ] #<#परमात्म साग दर्शाक #/8 [*६ # 
अला हातालाने फरमाया कि तेने बेचारी हिरणी की जान को आ-( 
# राम दिया, इसके बदल में तुझे फजर बादशाही मिलेगी. और वो; 
२ बादशा बन गये | इससे समजो"कि रहेम सेही खुदा खूश हें! 
३ श्री कृष्ण भगवान्‌ शिशुपालस लड़ रहे थे, उसवक्त जमीन पर; 
#ट्टेडी पक्षीणी के बच्चो को देख दया आइ, उनकी सषाके वास्ते( 
£ हाथी का घैठा उनपर रख दिया! यों खुद भगवानते ही रक्षा करी है, 
४तो उनके अन्ञुयायी यों को तो जरूरही करना चाहिये. हि 


डड्ंठ 








कक 


हज 


डे 


ह्ड 
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डे 


झ्र 


२ ओर जैन धममं तो अमय दान का मुर स्थान है हैःः ५] 
/ १ श्री नेमी नाथजी ने पशुओं की स्षाके वास्ते राजुछ जैसी हर 
१ महा रूप और महा झण संपन्न जी को त्याग दिश्वाली- २ औपायनाथ / 


जी ने जलते हुवे नाग नागणी को रुक्ढ़ में से निकाले. ३ महा/ 
$ वीर श्वामीने अविनित शिष्य गोशाले को तेज छेशा से जलते हुव / 
४ को बचाया. ४-५ धर्म रूची जीने कीड़े यो की खा निमित, में! 
£ तारजजी ने झकड़े (मुर्गे) की रक्षा निमित, प्राण झोंक दिये. ६ श्रणिक 
४ राजाने आमरी पढद बजाया, ७ भेध कुमारने हायिके मत में शुशलको : 
९ बचाया. इत्यादे अनेक द्रशतों उपलब्ध है. ऐसा उलट मरण अक्य 
(दान को जान, बने वहां तक तो सद्दौव से, नहीं तो तन पनसे बने, 
४ जिसतरह बचे उतने ही जीवों हमे जरूरदी करना चाहिये. मरण . 
है! बे सो मरण अभय दान. 

7 ४०8 (4 भय सो अप कीती का भय जानना, 
४ अपकीर्ती लजासे कितनक शरमाहु जन प्राणका लाग कर हैं।े 
१ ऐसा जबर भय यह है, ऐसा जान_सुज्ञ पुरूषों को लाजिय है, कि ' 
£ किसी की इजत को हःक पहोंचे ऐसा विचार उचार आचार कंदापि 
५ नहीं करना चाहिये. अपनी इजत जैसी ० जे ४8 
ह ि ४ जितना अपनी है 0 वा ककफाललाअक सकल मेक 


हक 
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पर 
थ्शु 


5 नाही पर्यत्न अन्यकी खाक लिये करना, यह पूजाश्छाघा अभय दानी 

* यो का झुर्तव्य हे. कितनेक वे विच्रार से जानते हैं कि इससे हमको 
४ लोक अच्छा जानेगें, इयादे विचार से दूसरे की इजत हृदक करने £ 
2 उत्ती अछत्ती निन्‍्दा करते हैं, शिरपर बजा ( आल ) चद्ाते हैं. यह 
£ बढ़ा जबर अनीवीका काम जान सुज्ञ जनको सदा वचकर रना वा 

५ हैये, और किसी कि इजत का वचाव अपने से होगे उतना करे सो २ 
£ पूजाश्छाघा अमयदान(यह सब अमयदानके भेद समजना चाहिये. ) 


५9 ६६ ड्लुणी दान ञ्ञञञ ४ 
इस जगठों प्रवृती के चलाने वाले दो तरह के पुरुष हुवे हैं:-£ 
१ परमाथिक- जिनो ने सब जीवों के एकन्त हितका कतई 
; सत्य सद्दौध का प्रति पादन किया. ओर “ स्ार्थी “मतलवी जन 
४ तो फक्त अपनाही हित साधने अनेक कृल्पित ग्रन्थ आदि वनाकर£ 
4(भगवानने या अमुक महान पुख्षने वनाये हें, एस नाम रख भोले 
£ लछोको को ठग, अपनी आजिवका चलते हें. इन दोनो की परिक्षा 
£ विद्वानों उनके लेखके व उचार के शब्दों परसेही कर लेत हैं. कि; 
2 इसमें कितने विश्वा सत्य और परमार्थ है. न्‍ | 
*कुछुणीएदान ' उसे कहत हैं कि जो मस्ती वक्त में करने 
में आता है, मरती वक्त अभ्यागतों को, अनाों को, पश्चु पक्षीयों 
को व इन के खस्तण के लिये जो दान, किया जाता है. व धार्मिक 2 
पर्मार्यिंक कार्यो में जो खर्च किया जाता हे, में उसका निषेध नहीं । 
मं करता हूँ. क्योंकि पुदूछों परसे ममत्र उतार कर सलझत्योंकि वद्धी | 
$ और अनाथों की सहायता करनी सोपुष्य प्रकृती उपार्जन करने £ 
£४का माग शास्त्र कारही फसाते हैं. पल्त कितनेक कहते हैं क्िमरती £ | 
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५ वक्त गौदान देवो ? सो वो लुह्ारेको बेतरणी नदी से पार कर वेग. * 
5 यह बात केसे मानने में आंवबे ? क्याकि वेतरणी नदी तो न में हैं. 
£ और उस गोदानी को वो यु नरक में पहिलेही पहाँचाते हैं. और दी! 
£ हे गो तो यहांदी रहजाती है, फिर न मालम वो यहां रही गो उस 
है दानी को केंसे पार करती होगी ! ऐसी २ और भी कितनीक बातों; 
कब प्रथा चाह है, इसका विचार कछनी दानी को जरूर ही/ 
४ करना चाहिये. 
४ ओर भी इसवक्त अपनी शाक्तेका घरका विचार नहीं करे मान है 
$ के मरोड़े मरने वाले के पीछे अप्रमाणिक खर्च करने ढगे हैं, सो भी £ 
४ बढ़ा अयोग्य काम है, इससे केइ साहुकारों के दिवाढे निकछ गये, 2 
इजत हृबग३, ओर आप झुर २ के मरूये! तथा उनके अनेक कुट्टम्व ई 


ब्ल कक लक 


गेते हुवे दष्टी आते हैं! इसका भी उल्नोको जरूर विचार करना चाहिये- £ 

दो दिनकी वहावाके लिये फाजूल खरच नहीं करते, उतनाही द्रव्य व उसमें £ 
(का कुछ हिस्सा धर्म उन्नतीके, ज्ञान बद्िके दयाके, वगेरा परमाविक कामों ९ 
» में जो सदव्यय करें तो उससे कित्नी धर्म वृद्धी व यशः कीर्ती क# 
£बद्धी होगे, और कितने जबर आरंभ छे काया के कुटोरंग से अपना ब- 
$ बाव होते, इन दोनों न्‍ भी जरा दीप वरष्टी के ह 
४ चाव होवे, इन दोनों पाप पुण्य की बावतों का भी जरा ्ई 2 
* साथ विचार करना चाहिये, और फिर जो विशेष लाभ दायक मालुम 


हट 


# पड़े उसे सुज्ञ पुरुष स्वभाविकही स्िकारेंगे . 

५“ लजादान” ., ५ 
लाज रखने ल्मादि प्रसंग जो दिया जाय सो लजादान. छूजा ! 

“यह गण सर्वोत्तम हे, परत जो सत्कार्य में यथा उचित यथा योग्य ४ 

( करे तो [मर्याद उम्रान्तका लजा भी हानी कारक होती हैं, सो इसवक्त ८ 


होती हें. सो इस वक्त प्रत्यक्ष देखने में आ- 3 
जला ली 322 लफलओ एक हक लडकी डी कट के पी से मी. 


७ चछ यु का» ७८ गेह 


. #कते हैं. छोकीक रखने काम करते हैं, ओर लोकीक को गगा बेतते हैं 


ईद ! संसार में बैठे हें संसार का व्यवहार नहीं साथ तो अच्छा न लगे 


निकट कमल नन्‍+ नमन 


४. १६] #ई< चइय-दान ४ [१९३ 
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5ती है. किल्लेक छोक ऐसे हैं कि लोको उनकों पनाव्य जानते हें 
८४ और उनके घरमें फाके पहते हैं. परन्तु मानके मरोदे शरम-लज्ञाके मोरे 
$ अपना नाम या मान रखने घरमें और सुखमें बत्ती गाने से नही चू- 


पक सहाउब व शकककर+ 


९८ पहेरावणी बंगेरा काम में वेहद खरब करदेते हैं, यह अयोग्य है 


# उसके लिये कछ करना पड़े वो वात तो अलग रही. परन्तु घर पर का 
२ विचार जरूही चाहिये. फिजिससे घर हानी जन हॉँसी होने नपवि 
ओर तैसेही दान के विषय में साफ छजञाका त्याग भी नहीं 
$ करना चाहिये. अथीत्‌ इह लोक के अपयशः से और पर लोक के 
£ हरसे निडर वन साफ दान देने दिलाने की मना करना कि किल्ने# 
देखा पर भव सो यहां देवेंगे और आंगे पावेंगे ! सब झूरी बातेँहें ! 
2खाया पिया सो अपना है ! तथा दान देनेका यह उपदेश तो. मत $ 
लवी जनो का हैँ, कमाके खाते नहीं आवे तब पेट भराह का यह 
धंदा सुर किया है; अपन की इन के भरम में पढ़कर धनका नाश ई 
२ नहीं करना चाहिये. इत्यादि कू बोध के करने वाले नास्तिक जन ६. 
# भी इस श्रृष्टी में बहुतसे. हैं सत्ो को ऐसेनिलेज् नास्तिको के भरम ९ 
# में पह लज्ण का त्याग कर छोकीक लछोकोतर का जुकशान करना % 
९ उचित नहीं है 


कप 
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आत्मा को ओर श्रृष्टी को अधोगति में पहुचाने वाठा अभि 
मानही है, अभीमान. के जोस में चढ़ा हुवा मजुष्य संपंती संतती | 
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कक ७, 


£और शरीर को तुच्छ समजता योगा योग्य का विचार नहीं के ; 
# शोक देता है. आभिमान के वश हो योगस्थान में किया हुवा दान 4 
* भी यथा तथ्य फूलका देने वाला नहीं होता है. कहा है [कि “ वासना 5 
। तसे फछ ” अथात्‌ जैसी उस दानके फलकी इच्छा होती है वेसाही 2 

उसका फल होता हे, जो अभिमान के वश हो यशः की इच्छा से | 
# दिल चहा जितना दान करे, उस दानस उसकी कीर्ती फैंड़े उतना * 
# ही उसका फल समजना चाहिये. जैसे श्री महावीर श्ागिका पारणा £ 
- ४ बेहराने की भावना चार महीने तक ' जीरण ” नामक शेठ ने भाइ है 

ओर प्रभ पारणा लेने गये पूर्ण शेठक घर, उसने- गेम आकर दासीके ( 
# हाथ से उड़दके बाकले दिराये, उसका भगवन्तने पारणा किया. वहां # 
४ देव दुंदभि बजी, ओर सोनेय की बृष्टी हुई, तब छोकी। पुआाक ह- 

मेने क्‍या वेहराया ( दिया ) वो गर्व में आकर बेला की मेने खीर ४ 
+ सकर वहोराह, तब छोक वहा वहा करने लगे, जिससे वो फूल गया. 8 
$ ज्ञानी मुनी पधारे तब ग्रामके राजाके प्रश्न करने से निभ्रय हुवा कि £ 
४ उलूष्ट प्रणामकी धारा चढ़ने से जी' शेठ ने बारम श्गे का आधृष्य ६ 
$ बंधा ## और पूर्णने उढदके वाकले दे गे किया, जिससे फक्त यश £ 
* सुवर्ण वृष्टि सिवाय कुछ भी लाम प्राप्त नहीं करसका- इसलिये महा | 
४ दानका फलभी गर्व करनेसे नष्ट हो जाता है. ऐसा जाण यथा योग्य 





भ् 


कहे 


५ 
3 यथा शक्ति दान तो देता, परन्तु देकर गर्व-अभिमान नहीं करना | 
७“ अपधर्म दान. “ ५ 


है कि जो उस वक्त देव दुंदुभिका शब्द नहीं ख़नता “कहते है कि जो उस वक्त देव दृंदभिका शब्द नहीं ख़नता तो ४ 
बत्कृष्टः परिणाम कि धारा चडने से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता 
हडकलड िकडक हक वीक किट पेन ३४२४ ४व१कहड सेकेटड के सदड वंसीगिक #िकेसट शी पेड 


जो दान तो दिया जाय परन्तु उसका धर्म न होते अधर्म निपजे. ६ 


इस्कृकइउ कक के के 
इक 
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है ६३) रू चेहयदानकंदट टी 
: जैसे कितनेक अधगी जन करुयुग की खेथी रही प्रमाण छम आ- 5 
5 दिक उत्तम प्रसंग पर मर सुखी कहवाती अमज्जल अपवित्र मुख-$ 
5 बाली वैश्या कि जिसके दर्शन मातसे धर्म का नाश हो जाय और £ 
;। जे। चान्हालादिक का वमन किया हुवा ऐंटवाडा ऐसी कूलट को 
२ इच्छित द्रव्य देकर मंगल मनाने नृत्य गान आदि फराते हैं उस दब्या | 
दि देते हैं. सो अध्म दान किया जाता है. ओर प्रत्यक्ष अपमही है; 
£ क्योकि अधमंकी जड़ अनीती हे, और अनीती उत्यती व बाद कर ९ 
४ ने का अवल दर्जे का मांगे वेश्या नृत्य है. इसका अवलोकन कर ४ 
$ ने पिता और पुत्र आदि व बहुत मर्योद यूक्त रहने वाढी उत्तम घ- 2 
+ राणे वाढ़ी लजा शील ख्त्रियों, मर्याद का भंग कर एक स्थान बेठ ४ 
५ निज गायन सुनते. हैं, इवे्ठ देखते हैं, ओर करते भी हैं. जिसपर 
2पिताने विषय भाव धारन किया, वो माता हुइ, और माता को छुद्री + 
$ कर देखना, व विषय भाव घारन करना, फिर उस पापका क्या सुम्भर $ 
४२ ! तैसे ही वेश्या गणना माता भगि और अपनी पत्नी से गमन ४ 
2ैकर ने के पाप के अधिकारी भी होते हैं. क्योंकि वेस्या के छारपर £ 
२ कुछ सेव बोद ( नाम का पटिया ) छुगाया हुवा न होता है, अमृुक ४ 
४ साहेब तस लीम फरमारत हैं. जिसस्थान पिता जाता है. वहां पुत्र $ 
भी चला जाता है, ओर पिताके वीर्य से अपने खुदके वीर्यसे उत्पन्न 
; हुई वैश्या पुत्री के साथ भी गमन करता है, ऐसे महा अधर्म नर्के 
गमन के स्थान जो दृव्य आदि दिया जाता हे, उसे अपर्म दान 
४कहा जाता है. यह दान एकांत लगते योग्य है ४ 
श्र 


८* धूम दान” 
| जिससे धर्म की वृद्धि होते सो धर्म दान, सर्वोत्कष्ट धर्म ढुद्धी है 


डिक कफ हिट शक कीफे, अल केस 3५ के त्डक2४ 9४236 


. मै हडेनरके 


श/च#2२/२44२३44२क+२4सकदरक इक 24 82470 ३+ 5240 /26 
४ २९६ | ४२ परमात्म सागे दृद्क. “पे [१६ ॥ 
जाहशतरद्भप्वाय््पपपपएपदय्रूपऊस्धात+-7_--+-ह-हननन६न.नन्‍६ब...तनततत_ # 


3 के करने वाले तो साधू जी होते हैं. उनको उन के ज्ञान दशन चा-$ 
द् 

ह रित्र तप रूप मोक्ष मांगे के साधन की बद्धि के लिये, व वो सहोध£ 
(कर धर्म का प्रसार कर मोक्ष मार्ग प्रदतावे, इसके लिये आहार, ओ-£ 
: पथ, बच, पात्र, सरथानक और जो जो उपकरणों उनको छगे वो देवे / 
»से धर्म दान: तेसे ही सम्यक्‍्त्वधारी इत थारी. जो श्रावक हें उन ३ 
* को धर्ममें सहाय करने वाले उपकरण पुस्तक, पूंजणी, माला, मुहपती बेठ- 
* के वगेरा देवे सोभी धर्म दानकी गिनती में हें. घमे दान देने के योग्य ४ 
, बनना और धर्म दान देकर यथा युक्त छाम लेना यह पृष्यात्माही 2 
कर सक्ते है. कहा हे. “ अर्थस्य सारं कर पात्र दानस” अर्थात्‌ धन | 


.पाने का सार येही हे कि सुपात्र दान कर उसका छाम लेना... ४ 
। ९ “ काही तीय दान ” । 
* उत्तम पुरुषों की स्वभाविकही अभिलाषा होती हे कि-मेरे पर ह 
/उपकार करने वाले उपकारीयों का उपकार फेडनेका मोका मुझे& 
: मिके और में उनसे ऊरण होडूं. और वक्त पर तन धनके उनके हिये 
: शोंक देते हैं. सब तरह उन्हे सु उपजाते हैं सो कहती दान. * ४ 
6 १० “ कीती दान ” है 
। .. कीर्तदान हे सो भाट चारण आदि वरदावली बोल ने वाढे£ 
/जनों-को कीर्ती फेंढाने देवे सो. कीर्ती दान: 2 
१. ७ इन १० दानो में योगा योग का विचार फाठक गणोंकों £ 
' ही करना चाहिये- । ४ 
हि नर की क्ः 
ः सूत्र” विधि हवव्य दातृ पातृ विशेषा तद्िशेषः ” 

४ तत्वाथे सूत्र 

री हक कप 

| . अर्थ: दान देंनेकी विधी, दातार के शण, दान देने हु 
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द्रव्य. ओर दान प्रहण करने वाले पात्र-यह ४ जैसे होते हैं; वेसाही # 
£दान का फल मिलता है, सो यहां बताते हैंः-- 


हक 


का 


६ रा ४ 
१; १३“ दान देनेका विषी ” ; 
५ शोक-संग्रह मुच्चस्थानं । पाद वंदन भाक्ति प्रणामंच ॥ के 
हक श्र 

४ बाकाय मनः शुद्धी-रेषण शुद्धिष्य विधी माहुः ॥ 
४ अथीत-दान देने की इच्छा वाले कोः-१ अवल तो जो दान ६ 
९ में देने योग्य वस्तु हो उसका अपने धरम संग्रह कर रखना योग्य है. 
४ जिससे वक्त पर 'ना कहने का प्रस॒ड़ नहीं आवे. २ जोपात्र ( दा- || 


० िमिकि.. पु [पु तो 
*न को ग्रहणने योग्य ) आवे, उनको उचस्थान में खंड़े रखे. ३ फिर 
£ गुणानुवाद करे कि-आप बड़ी कृपा कर मुझे पावन करने पर्ारे, वंगे 
४ रा. ४ यथा योग्य सविधी से नमस्कार करे. ५ दोनों हाथ जोड न- ४ 
0 
४ 


डे + £.े 


४ ग्रता युक्त अपने यहां जिस २ वस्तु का जोग हो उसकी आमंत्रणा 

5 करे, कृपा कीजीये ! यह लछीजीये ! ६ परिणामों में उछास पणा उदार 

# पणा रखे, उलट भाव से, पिलकुर नहीं अचकाता दान देंवे. ७ दिये # 
४ वाद प्रमोदता युक्त कहे- आज मेरे धन्य भाग्य ! यह वस्तु मेरी लेखे 
$ लगी. पगेरा. < दानेच्छू को दान अपने हाथ से ही देना उचित है, * 
£कह ते भी हैं कि “ हाथे सो ही साथे ” अर्थात्‌ जो हाथ से दियती । 
४लत्ाता है, सो ही साथ आता है. ओर ९ दान देती वक्त घव्रावे * 
£ नहीं यत्ना वक्त जो देने योग्य वस्त्‌ हो उसे चोकस कर २ देख २५ 
# देवे की रखे सडी बिगढी हो या प्रझृती को प्रतिकृल ( दुखदाइ ) न 
४ हो, भोगवने से संयम में पिप्त न हो, ऐसी वस्तु देवे यह दान देने 


£ की नवदा भक्ति-नव प्रकार की विधी बता 
बडे केकडक ककेटरेड कक देड केसे सके कं पक कह> 52995 $99 #2५% ६82: 
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हर ३९८ | “<परसात्म सागे दशक, * #ट [ १६ ४ 
९ ६५ ध श 
$ २ * दातार + ७ गुण ” 
] एहिक फल न पेक्षा । क्षान्त निष्कपटत न सूयतस्‌ ॥ ४ 
# अविषवादित्व मुदिस्त । निरहड्भारित्व मिताहि दातृ गुणा ॥ १॥३ 
छा अथीत्‌--६ दान देकर उसके फल की वांच्छा नहीं कर, क्यों 
४ कि वांच्छा करने से उस दानका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है. इस* 
४ वक्त भी देखते हें. कि जो अत्री ( विन बदला लिये) सवा नो 


४ करी ) करने वाले खेरखवा हैं. उनको वक्त पर मालक संतुष् हे उना £ 
* की मेहनत से भी अनेक गुणा आधिक छाभ दे देते हैं, ओर नोकरी ॥ 
# लेने वाले जो पूरा काम नहीं बजावे तो दंड़ भी पाते हैं, ऐसेही £ 
£ दान में जानो. ५ 
व्याजे दि ग्रण बिते । व्यापारे श्र चतुगुण ॥ 

छ्षेत्रे शत गुण बिते । दाने च अनंत गुण ॥ १॥ 
अथीत-लगाया हुवा द्रव्य ब्याज में दृशणा, वेपारमें चौगण£ 
४ओर खेती में सो: गुणा कदाक हो जाता है; परन्‍्तू नियम नहीं# 
२ और सत्यात्र दान में लगाया हुवा दरब्य अनंत झणा होता है. ऐसा & 
५ अनंत गण लाभ का देने वाला पदार्थ को तुच्छ वस्तु की वांछ में 


£] अ73१ 


# 4 


ईंलेसे:ट के वेट 
स्व करेंट #डब्क की 


3 नहीं गमना. ५ 

देलिये ! सतयात्र दान के प्रभाव से-१ सुबाहु कमर महा रुप; 
ओर महा संपदाका सुक्ता हुवा. २ साली. भद्रजी की *ंद्धि देख भरे 
णिक राजाही चकित होगया. ३ धना साथवाही ऋषम देवजी हुवे, & 
ऐसे २ अनेक द्र्शत पाये जाते हैं, दान ऐसा महा छाम दाता है. £ 

२ दांतार ' क्षमावन्त.” हुवा चाहिये, कितनेक पात्रों की परह- 
ती में बभाव से ही उष्णता बनी रहती है, वो कभी अच्छे दानके ॥ 
डिक 23 कह्डकस्डकलड की के स्टेप न्फ तेल पट कल महक सके लेडी 9 सिरे 


524 कडेके ते टच के जण 


हक के कक कक डी 202] 
१६ ] #<# चइये-दान ३६२ [ए९र ० 


हा 
२ 
४ भी बखोड (नंद ) ढ,छते हैं. और तपश्चियों की प्रकृतती मी बहुत £ 
$ 
४ 





कर तेजदी होती है. इत्यादि प्रसंगपर द्वातारोंकी सहन सीछता रख 

ने की बहतही जरुर है. पात्रों का मन किंचित मात्र नहीं हुःखा ते & 
गैर 
४ उन्हें संतुष्ट रखना, येही दातारोंका मुख्य करतेव्य है. पात्रोंडी तरफसे ४ 
#जा जो आधात होवे, उसे समता पुर्वक सहन कर्ता, अपना दान ४ 
ई धर्म रुप जो कतव्य है उसकी वृद्धि कर ताही रहे. जिससे उस दान 
>का फूलमी पूर्ण प्राप्त करले, ओर कीर्ती भी विश्व व्यापैनी बन जाय, £ 
| # पिष्कपटता ” दातार सरल स्वमावी हुवा चाहिये. कृपट ॥ 
2 युक्त दान का बरोबर फूल नहीं होता है. कपर्टी दातार फक्त छोको 
#को अपना गौख बताना चहाता है, इसलिये सामान्य वस्तु भी वि- | 
४ शेष भभके के सात देता हे, छाछ देकर दूध का नाम लेता है. और 
उसका जब कपद प्रगठ होता है तब कीर्ती के साथ उस दान का £ 
#फूल भी नष्ट हो जाता है, उलट पश्चाताप करना पढ़ता है 
४ “अन सूबल ” दातार इर्षा रहित चाहिये. दातारी पने £ 
४का आधार प्राप्त शाक्ते पर रहा है, इसमें किसी की वरोबरी व अदे 
४ खाद कदापि नहीं करनी चाहिये. ओर जो इर्षा रख दान करते हैं. & 
४ अथीत्‌ इसने इतना किया तो में भी इतना, या इस से कुछ अधिक ह 
४ फेरे, या यह इतना दान क्यों करता है, ऐसा इर्षा छाने से दान का है 
3 पल बरोबर नहीं लगता है. अपने से जो अधिक दान का देने वा- 
४ला हो, व शाक्ति हीन होकर भी थोडा बहुत दान करता हो, उस 4 
मी परसस्पा 2233 हक) की हक यह लाभ लेते हैं. 
$ ५ अआपिषा दिल” दातार को अखिन्न भावी रह्य चाहिये 
। पसा नहीं विचारना कि यह झगड् मेरे पिछे लग गया, सब्‌ दोड २ ४ 
(कर मेरे पासही अते हें, मांगते हैं, मे किन २ को देबं. और ना- ५ 


हक कक कक कस्ककक-४ २ कम १७ के बटर हिट कक १ कह 


हर आंच 'क४ सेल: 


जीती 


पहक#२44&2 94244 24२4 हक 7३78२ ३ इक हर 
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९ ४०० ] पैक परसात्म मार्ग दहके. शेड नेक 


४ कई तो भी अच्छा नही लगता कट तो भी अच्छा नहीं लगता हे, मेरी क्रीती का भह् होगे, कोश | 
£ बिचार दान देने के पहिले करे. और देती वक्त यह देबु के यह दें, 

2 अच्छी ९ वस्द डिगावे. बसतु ोते भी नद जावे. देता २ अत्क जावे 
$ थोडा २ देवे.इत्यादि देती वक्त करे, और दिये पीछे पश्माताप को. 
& इतनी क्यों देंदी, वह क्यों दी, अब में क्या करंगा! बेर पेसी तर 
(४ जो खिन्न भाव युक्त दान देते हैं. वो फल में विपरित ता कर हेते | 
86ं. ७ ऐसा जाण दान पहली उत्सुकता. देती वक्त उदाखा, ओर 
2 दिये पीछे प्रमोद माव धारण कर दान का बगेबर छा ढेनाईं 
४ चाहिये. 

५ ६ मुदिल ' दातार को उलास भावी हुवा चाहिये. पात देख 
४ कर बढ़ा खुशी होवे, विचारे कि मेरे अहो भाग्य हैं कि ऐसे २ उत्तम # 
८ पहान सत्युरुषो सन्मुख पधार मेराघर पावन करते हैं, दान ग्रहण कर£ 
£प्ेरा बरव्य लेखे गाते हें. मुझे तारते हैं, यह जो नहीं.होते तो मेरी 
४ यह संपती क्‍या काम आती, जितना पात्र में पढ़ता हे उतनाही मेरा & 
/द्ृब्य है. बाकी रहके तो हूसरे मालक बन जायंगे, व नष्ट होजायगा, ; 
' इस लिये. प्राप्त इृब्य के छाम,लेने की यह अपूर्व वक्त मेरे हाथ लगी 
5 हे. राम लेना हो उतना लेलेईूं, ऐसा भाव रखता उलट भाव से पीछा; 
# नहीं देखता हुवा दान देवे. | 
५ .' ७ “निर हाग्ल॑ ' निरभी मानी होने. विषरि कि-भी तीर तीर ४ 


| क्ल्ल डर 
४. # किप्पणण जतण वंचय। वचय छुयणण जणक तीएं मित्तो। 
-तणदे तणण।|दाणों । धम्म रहियो मित्य काय समजी'जा॥ १९९ » 
अथार्तू--जो क्ृपण होता-है वो माता,-पिता, खो, 304 मित्र आ | 
' दि कोठता हुवा अपनी आत्माकों भी ठगता है. क्योंकि वो.तन देना # 
(मरना ) तो कबुल करता 'परन्तू तुण (घांस की काडी ) मात्र ञी £ 
४ .देनां ' नहीं करता है. $ ! 

करत कीअतककल सतत ककाउ तंवर ४9 कस #कपड कक 6 ' 


केस 


झ्ड 


आकर इक #उकः 


कुामाराभरकाास किलर दया 37 | 
$ कर भगवेत बारह महिने के ३ अज्व, ७४ क्रोड, ० लाख, सो नेये 
दान में देते हैं. ऐसे दाने श्वरीयों के आगें में विचार पामर कौनसी & 
£ गिनती में हूं! क्या दे शक्ता हूं! इत्यादि विचारसे निरमी मानी रहे. 
४ ३" दान देने योग्य वस्तु के नाम ” 

; अलव साधू और साध्वीवो को देने योग्य १४ प्रकार की वस्तु 
४शास्र में परमाइ हेः--१ ' असण्ण ' -अभिपर सिजाकर, सेसकर, 
४ अचत किया हुवा चोवीस प्रकारका अन्नाज. २ २ 'पा्ण '-अम्िके 
$ राखके, आठ आदिक प्रयोग कर अचित किया हुवा पाणी. ३-४ 
५ हम ' -परत, तेर आदि मे ते हुवे, सकर गह आदि के संस्कार से 
(मिष्ट किये हुवे पकान, अथवा वदाम पिसता द्रा्ष आदि फोतरे व-४ 
प रहित किया हुवा मेवा. ४ ' साइमं ' -लविंग, सुपारी, तज,॥ 


न्‍ 
] 
| 





हे; 


कयलॉन्ट्डत्रभ्ल्ः 2 सेवक का 5चे 


जायपन्नी पापढ़ बंगेरा खादिम, ५ 'वत्य '-सुत्र के, सगके। चोल 
पड़े, पछेवढी, झोली आदि में उपयोग में आने जेसे वश्र, ६ ' कट 
बल ' -शीत बृषा आदि व्याथी निवारन करने जैसे उनके वच्न, ७ है 

* पृढिगह ' -काष्ट (लकड ) के तूस्वाके, मट्टीके अहर पाणी औ-£ 
४पध आदि ग्रहण करने योग पात्रे. < 'पाय पुच्छण ” उनका, शण # 
४ का, आदि रजहरण अढ्ही ( जहां दिखे नहीं एसी) जगह वापसी $ 
£वक्त पूंजणे के |ठिये रजृहरण. वे बच, पात्र, शरीर पजणे के लिये 7] 
*गोच्छा. ९ ' पीठ “बैठने व, पात्र, पुस्तक, आदि रखने पाठ्छा- १० ३ 
 फछग '-शयन करने-सोवनके लिये बढ़ा पाठ. ११ सेजा ।िवास, है 
सज्ञाय, ध्यान करने; स्थानक जगह-मकान, १२ “ संथारह '-जे £ 
बृद्ध तपश्वी रोगी साधु होवें उनके शयन करने को चांवल का, 


गई का, केद्व का, राकका, कॉस बगैर का परारे ( घास) १३३ 
डक ककेड्ड कक कपडे कक) / के कंस के कक ३ के 6 के सत्ड कक लक ४६2०-८८ ८ 


हलक 
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ओषध '-सुठ, काछा छुण, व अप्नि हिम्बू आदि प्रयोगसे अधित ? , 


0 


किया हवा छूण, काली मिर्च. पचाया अजमा. वंगेश ओपधी दवाह/ 
यों. १४ 'भषध? -तेल चूरण गोली आदि बहुत वस्तु मिलकर जो 
दवाह बनाड हो सो भेष॑ज: 
# यह १४ प्रकार पदाय साधू साध्वीयों के देने योग्य हैं. दान 
४देने की इच्छा वाला ग्रहस्थ यह वस्तू अपने व अपने कुटम्ब के नि. 
# मित छाया हेवे. व बनाई होवे, तो उसमें से बचाकर सुजती सचेत 
थक संघंट रहित रखते हैं, वो अपने घर कार्य में भी काम आती है,ई 
$ओर पृण्योदय सुपात्र का जोग बन जायतो साधू साध्वी के व पढे 
मा पारी भ्रावक के और दया पालने वाले भावकों के काम मे आने 
से महां निशा महा पुण्य की उपाजना होती ह- इस सिवाय ओर भी # 
; शासत्र थोकड़े ढाल सज्झाय स्तव आदिक के एके. मुहप्ती, माल, 
; प्रंजगी, बंगेरा जो जो धर्म किया में सहाय के कत्तो उपकरणों हैं. उस ९ 
4 
का 


#_58 


# नह के के ०8 कल 
केक 


इ्+पतउट +० भका 


हडककेशड पलक 


का जोग मी दाने श्वरी अपने घरमें रखते हैं, ओर वक्तपर दे छा $ . 
लेते हैं. ५ 


पुण्य ९ प्रकार से होता हैं. ५ 


7 

ही 

४ ठाणंग सूत्र में ९ प्रकारकी वस्तु दानमें देने से पृण्य हा :। 

*पार्जना होती है, ऐसा फरमाया सोः--१ “ आण पुण्य “अन्न देने ५ 

४ से. २ ' पाण पुण्य ' पाणी देने से. ३“ लेण पुण्य ” वरतन-भाजन ५ 
देने से. ४ ' सेण पुण्य” मकान देने से. ५ वत्यु पुण्य वख् देने से. 2 

यह ५.तो वस्तु देने आश्रिय पुण्य बताया. इस में सम्पक्ली मिध्या ] 

९ल्वी का, व सूजती असजती का, सावथ निवंध का; छछ भी मयों ६ 


हैः... 6 कु ! | प » . उत्नाही पुण्य अ्‌- 5 
! जितनी पापसे आत्मा बवेगा उत्नाही पृष्य अ-& 
(जन नहीं हे ६ सेडकलर के के केन्ड के फेक केक के हे की देड # मर >सेडऊग टेट 


($कैईई 0केईडे णने $सिकेी सी हमे के डे कैली डक 5३ ह कै इडेकेफक हर वर्क टिड लगती: ईडे १ 
१ १६] £झक चेहय-दान #6३ [४०३ 


भीवे 


: धिक होगा. ओर जो वरोक्त ५ वस्तु बने सामर्थ्य न होगें, तो भीवो। 
१६ ' मन पुण्य ? मन कर दूसरेका भला चहावे, शुणवन्तोकी अलुसो- ४ 
१ दना करे, ७ ' बचन पुण्य ' दूसरे को सुखदाइ हितमित वचन बोलें & 
$ गुणानुवाद करे. ८ 'काय पुण्य” कायासे अन्यके योग्य कार्यमें सहा- £ 
*शथता करने से, वेयावत्च करने से. ओर ९ “ नमस्कार पुण्य ' जेष्ट पु-& 
* रुपों को गुणतों को नमस्कार करने से, तथा सब के साथ नम के र 
| हने से पृण्य की उपाजना होती है 
अब 'पूरुपीय सिद्यपाय' प्रन्थकतोने दानमें केसे पदार्थ देना 
जिसका खुलासा संक्षेप मे ।क्रिया हे सो यहां कहते हैं।-- 
राग द्ववा संयम सद दुःख भयादिक न यत्कूरते ॥ 
द्ुव्य॑ तदेव देय सुतपः स्वध्याय वृद्धि करसू ॥ १७० ॥ 
अथे-दान में देने योग्य वोही इृब्य है कि-जो हृव्य, राग, 

द्वेप, असंयम, मद दुःख, भय, आदिक विकार भावोंकों उत्पन्न करने £ 
2वाल्ा न होवे. ओर जिसके भोगवने से उत्तम तप्‌ की खध्याय& 
4 ( शास्त्र पठण ) ध्यान ( अथ चिंतवन ) की वृद्धि होवे. ् 
और जो विषय छुब्ध जीवों ने छोंकों को भरम में डाल, क- $ 
/ नया दान, पुत्र दान आदि मतुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, बकरे, आदि है' 
3 पश सुवर्ण, चांदी, लोहा, तांबा, बर्तन, आदि धातू. हीण, पन्ना, 

लीलम, आदि रन तखार, सुई, आदि श्र, वाजित्र, भांग, त- 

स्वाखू, गांजा, आदि केफ़ी पदार्थ. और ख्रीयो को ऋतु दान आदि 
<कूकमों की बृद्दी करने वाली वस्तु दने में भी पृण्य व्‌ धर्म बताया है, सो प्र-* 
 स्षहो मिध्यात है क्योकि इन वरतुके मोगवनेगें जीव घात, रा, चोर 
£ मेथून, मम माह, विषय, कपाय,झगढे आदि अनेक पाप कर्मोंकी बाद्धि है 


४होती दे, आरलो यह पदाय देते हैं वो पापकी सहायता करने वाढे पाप ; 
केक क टेट $ कस 5 सटे ककत्ड कि कटे केक कप के 32४: कै के $ बेड केक + 59988 


कट 





के 


ऋण नन्कः 


परदे मा की बेड कर कक शचलक्क हे बेड 


हु मम हड भह महू हच ॥ 


(आंशिक 
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के अधिकारी शिने जाते है, इसहिये दान में देने के पगवोसय 
$ दार्थों का दातार को पूरा विचार करना चाहिये. 
४०“ दान ग्रहण करने वाले पात्रों ” 


जेसे कुंषाण छोक खेतकी परिक्षा करते हैं, कि इस प्ेत्रमें डाला 
हुवा बीज फलित होगा कि नहीं, होगा ते कितना होगा. तेसे ही 
दानार्थी यों को भी पात्र की पहचान करना चाहिये, ओर उस में 
डाला हुवा बीज से, किल्ना लाभालाभ होगा सो भी विचारना चा-ह 
हिये, ऐसे विचार से जो दान करते हैं, वो बरोबर लाभ हे शक्ति हैं. & 
मुख्य में पात्र दे गिणे जाते है १ सु-पात्र और २ क्पात्र है 
इसका संक्षेपमं इतनाही अथे है, कि-जो सम्यक द्रष्टीको दियाजाय $ 
सो सू-पात्र, ओर मिध्याव्रष्टी को दिया जाय सो कू-पात्र. इस 
जो सू-पात्र सम्यक द्रष्टी का है उस के तीन भेदः-- 
पात्र त्रिमिद मुक्ते संयोगो। मोक्ष कारण गुणानाम ॥ 
अविरत सम्यक द्रष्टि | विरता विरतश्व सकल विरतश्व ॥ 
पुरुषायीसष्यूपायः नह 
अथीत--ो दान लेने वाले पुरुष रन त्रय चुक्त होवे सो 
£ पात्र कहलाते हैं, उन के तीन भेद हे“१ सर्व चारित्र के पारी (सा- * 
५ थू ) सो उत्तम पात्र. २ देश चारि्रके धारी ( श्रावक ) सचितके 
टागी सो मध्यम पात्र. ३ इत रहित सम्यक ट्री सो जघन्य पात्र. 
. इन तीन पात्र के तीन २ भेद करने से सपात्रके + में होते हैः 
१: उत्तम-उत्तम पात्र' सो श्रीतीयकर भगवन्तका: है! उत्तम ५ 
मध्यम पात्र ” भी केवली भगवन्तका व गगपर, आचार्य महाराज ६ 
का ३ उत्तम-कंणिष्ट पात्र सो-निग्नन्य साथ मुनिराज का. ४ “म-ह “ 


् व मरलकशकर मल 0 #४४४००४ ४७ 
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के 2 टेक डे 


खह॒कार कर कीती टेक का हएसी है कनरक-ककठडक कप इटबेबेपध कक कट कई के डँ 
2 पी] ३ छक पेष-दान ६७ पाया 
ईध्यम-उत्तम पात्र ' सो पड़िमाधारी श्रावक का. ५ मध्यम-मध्यम & 
£ पात्र सो-बारह बत धारी श्रावक का. ६ “ मध्यम-कलनिश्ट पात्र सो 

यथा शारक्त थोढें अत प्रत्याख्यान करने वाले भावक का. ७ कनिष्ट 
उत्तम पात्र सो क्षािक सम्यक्ली का. < ' कनिष्ट मध्यम पात्र क्ष/ 
5 योपशम सम्यक्ली का. और ९ ' कनिष्ट -कनिष्ट पात्र | सो उपशम $# 
£ पम्यकली का- इन नवोंह्ी को यथा योग्य रिती से यथा योग वस्तु- 
(देकर सतोषना सो जिनेश्वर की आज्ञा रहे. 
ऐसे ही छ-पात्र के भी ९ भेद हो शक्ते हैंः-१ ' उत्तम-उत्तम 5 

; सो जैन लिंग थारी साधु तो हैं परन्‍्ठ मोहकमकी प्रहृर्तीयोंका क्षयो- 
<पशम नहीं हुवा, कारण अभव्यलता प्रमाणिक भाव पणे प्रणमी है. £ 
३९ 'उत्तम-मध्यम पात्र ' जेनी आवक तो हें पर्तु अभवी है. ३“) 
४ उत्तम कनिश् पात्र? ब्रतादि कुछ नहीं, फक्त नाम मात्र आवक हे. 
१ और आत्मा में अभव्यता प्रणमी हे. ४ मध्यम उत्तम पात ? पिथ्य । 
रैली तो हैं परन्तु अज्नान तप से आत्म दमन करे हैं ५ " पष्ममना' 

५ ध्याम पात ' मिथ्यात्री ते हैं परन्तु लोकीक व्यवहार में शूद्धताके 
. ैहिये किल्लेक इत नियम पाढे हैं, ओर लोकोके सहदोध करे हे. ६5 
| $ मध्यम-कनिष्ट पात  मिथ्याली होकर भी अपना मतलब साधने 8 
॥ $सम्यक्लीके गरणालुवाद करे है. ७ ' कनिष्ट-उत्तम पात्र ! अनाथ अ- 
3पंग अभ्यागत मिश्ञकादि. < ' कनिष्ट मध्यम पात्र ' कसाइ आदि- है 
2 को धन देकर जीव छोड़ना. ९ कनिष्ट-कतिष्ट पात्र ? वेश्या कसाइ है 
$आदि को देना सो. यह ६ प्रकार छात्र के कहे. इनके के 
( 59वें से पण्य प्रहती, छोकीक व्यवहार शुद्धि, यशः आदि फलकी ४ 
॥/ ६, हो है कही शासक जतीम फरमाया है किः" ५ 
/ है. त्थ च जे दाण | एस वियस्स माॉक्खाओ॥ 5 
ज्डक पट 4क रेट क कटे के कर कक टेट कजर्डि पक डरे मेल पलक पेस्ट के कस ल्ड 4 पड कट 28 
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अनुकम्पा दाण ग्रण | जिर्णाह कयइन पड़े सिद्ध॥ 
अथात--जो मिथ्यात्री यों को गरकी बुद्धि कम तथा मो? 
का है तु जान, दान देवे तो सम्पक्तल में वट्टा लगें. परन्‍तु अतु-ह 


कम्पा निमित देने से पुण्य उपाजन करते हैं, इसलिये जिनेश्वरने मि 


हक 


ध्यात्री यों को देने का भी कंही निपेव नहीं किया. 
ओर भी ग्रन्थ में द्रव्य पात्रों के दरा, भाव पातजों का थहप व 

2 वाया है, सो भी यहा दर्शाते हैंः-श्जेसे सर्वे जाति के पात्रों ( मा-5 
४ जन-ब रतनो ) में रुनका पात्न उत्तम गिना जाता है, उस समान / 
९ श्री तीर्थंकर भगवान केवदी भगवान यथा स्यात चार वाले स्लो; 
। पात्र समान जानना. २ लाभाद्यभ सूख दुःख में एकसी वरती ! 

रखने वाले सम्यक-ज्ञान-दर्शन-चारित्र यूक्त क्रियंकि करने वाले सं-९ 
+ तोपी साधू सो सूवर्ण के पात्र समान. ३ सम्यक-त्ान-दरशत-चारित्र। 
* प्रतिमाधारी वत पारी जो आवक हैं, सो रजत चांदके पात्र जसे. ४; 
२ सम्य ज्ञान दशन के तो धारक हैं, परन्तु पूर्व प्रत्याख्यानि वरणी के 
$ माँदय कर इत प्रदयाख्यान यहीं कर सके. तो भी देव छह पर्मकी 
5; तह मन से भक्ति व उन्नती करें, सो ताम्र पात्र समान. ५ सम्बक्ल 

के ग्रण रहित है परन्तु मार्गालुसारी हुवे हैं क्षांती, आदि किंचित गण 
४के धारक हें. गरणाग्राही व गणाजुवादी हैं, सो छोहके पात्र समान- ६ 
# दिन दु'खी ध्रुधा आदि दुःखों से पीढठीत उनकी दया अनुकृणा 

ला कर देपे सो झतीकाः ( मद्ठी ) के पात्र समान. और ७ ११ 
# आश्रव ( हिंशा, झूठ, चोरी, मेथुन, परिग्रह ) के सेवन हार. मिथ्य 
१ ली अधर्गी निंदक, कू-धर्म के उपदेशक, पापी जन सी अपाप्न- 


$ तथा कु-पात्र जानना 
' अ6आ #सछ कक कोड दे के ते मे! के वेडी कद्रड की वे हड़त हेड + 53 02 के कद्रेड के के देड कै 
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पड मे 


हर इवसाअवदरअवेडसजबर कक रदडएकत ३2024 42%/२ कक 8२8 # आए 
१६ ] #उक चइय-दान हर [४०७ 


- पात्नों को देने का फल, ” - हे 
अब इन पात्रों के फुलकी तफावत बीस स्थाक के रसाडुसार 
बताते हैंः-१ सहश्र भिध्यातियों के पोषण से एक अइती सम्यक :- 
४ ॥षी के पोषणमें फुल ज्यादा होता हे. ९ सह्र अहम दर ५ 
2 के पोषणसे जितना फूछ एक वृतथारी आवक को पोषणे में होता है. & 
४३ सहश्न आवक के पोषणे से भी अधिक फल एक महावृत थारी 
४ साधुको पोषणे का होता है. ४ सहम्र महावृत धारीयों से अधिक & 
& फूल जिनेन्द्र भगवान को दान देने मे होता है. 
गाया--सुप्पुरिसा्ण दाणं । कप्प तरूणां फलाण सोहदः ॥ 
लोहिणं दांण जइ विमाण सोहा सब्बस्स जाणेह ॥ _ 
न्‍] रत्न सार भ्रन्थ. 
अयथे-सत्यूरुपों को यथा विधी से दिया हवा दान कल्प वृध % 
४ के समान फूलह्ुप होता है. ओरक पात्र--छोभी यों को दिया हुवा £ 
दान सो मुदेके विमान के सिणगारने समान शोभा का देने वाढा 
क्षणिक कीर्ती का कतो होता हे. विशेष छामालाभ का कारण नहीं. ४ 
__ सूत्र--कह्ण भत्ते जीवा सुभ दीहा । उयत्ताएं कम्म पकराति है 
गोयमा नो पाणे अड्टवाइवा, नो मुर्स चइवा तहारूब समर्णवा महाएं ' 
वा वंदिता जवपजुवा सिचा, जावभन्नयरेणं पीह कारएणं असणपाएं 2. 
खाइस साइस पढिलामित्ता एवंजछु जीवा जाव पकरोति॥ ५ 
हि भगवती सुत्र शतक ५ उद्दशा ६. £ 
९. अथ-जहे भगवान ! जीव शुभ ( सुखभोग व पूरा करे ऐसः, 7 
5 वा आयुष्य किस करणी से पावे ! उत्तर अहो गोतम ! जो जीए'- 
3 दिशा नहीं करे. झुट नहीं वोले और साधु श्रावकका शणाजुवाद ए-> 
पा ५ (४ 


'९ वकार सन्मान करे, मनोव्न अच्छा >० ५. 
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3वे जीव सुखे २ पुरा करे ऐसा हम्बा आयुष्य पे, 


दान का गुण ” 


हिसायाः पय्यायंयों लोभो 5 त्र निरस्यते यतो दांने॥ 
तस्माद तिथि रव॑तरणं हिंसाव्यु परमण मे वेहसू ॥ 
अथ-लोभका त्याग किये वित्त दान नहीं होता है, और लोभ 
है सो हिंशा का रुप हे. इसलिये दानमें ठोभका त्याग होने से हि 
शाका भी लाग हुवा. लिनोने दया रूप वृतत का आराधन किय 
उनो ने सब ब्॒तों का आराधन किया. इसलिये दान-रुप गण सब 
गुणों में श्रेष्ट और सब गुणका आरापने बाला होता है 
दान से धन्नासा्थ वाह, शखराजा, आदिक ने तीर्थकर गोत्र 
उपार्जन किया, ऐसा यह दान प्रस्मात्म पदकों प्राप्त कनेका मुख्य 
य है परम पद के अभिलापी इस वृतका अराधन ज़रूमही कोंगे 
वे प्रमात्म को जरूरही प्राप्त करेगें 
दान हे सो वेयावृतका मुख्य अग है, इसलिये वेयावृत धर्मका आगे 
वर्णन करने की अभिलासा-धर इस प्रकरणकी -यहां समाप्ती की जाती है 
परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिओ महाराज के , सम्प्रदाय के बाल 
ब्रह्मचारी मार्नराज श्री अमोलल ऋषिजीा रचित परमः 
दशक ,ग्रन्थका “ दान-नाम॒क .सेलहवा ”.प्रकरण समाप्त 
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है 
डर 
४ 008 0007900000 00 मद 
४ 8 पा सच पद 
आग गा 
प्रकरण-सत्तरह वा. 
“ वेयावच्च-साक्ती ” 
भ कि यह धर्म का मुख्य अंग है. भाक्ति वन्‍त आत्मा सह 


>देर+6 #धरेडेक कल कप रेट सच टे४ कैच: स्डेकेक कसर ७ 





५ शणों की प्रेमाल होती है. जिससे प्रेमके सबब से सद 
ह_ गुणों का आर्कषण कर आपभी अनेक सदगणोंकी सागर # 
ती है, इन भक्ति-वैयावच्च नामक धर्मांग के सम बांयगजी ४ 
में ९१ भेद किये हैं सोः- ॥ 
सूत्र--“ एकाणउह पर॑ वेयाव्ध कम्म पाईसतो पन्नंता ” 
अथीत-वैयव्ध कम नामक प्रतिमां-अभिग्रह के ९१ भेद 
कहे हैं. सो कहते हंः--१ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चार | 
तीये की स्थापना करे सो ' तीर. ” २ सद्ोध कर सदज्ान दे धर्म & 
प्राप्त करावे सो ' धमोचाय, ” ३ सुत्र अर्थ दोनों सुनावे पादावे सम- 
जावे सो ' बाचनाचार्य. ! ४ धर्म में अपनी और पराह आत्मा धर ) 
करे सो स्थारिर. ५ एक गररु के बहुत शिव्य होने सो ' कुछ” ६ ब-ह 
गुरके बहुत शिष्यों एकत्र होकर रहे सो ' गण. ! ६ बाएं तीर्थ £ 


संघ. ! ७ एकही मंडल पर बेठ कर अहार करे सो ' संभोगी.” है 
हे कक पिफिव कि ड2 4 फड 4#29 7४% ै8$%7७5 शेड 
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4 8१७6 ]) [3] > श्स्ख 
है #<#परमात्म साग दद्यक. #&३ [१७ ४ 
न आम मन आन उप प य+ तन नपन तन कस दर च्ः 
2८ जिन सूत्रोक्त शुद्ध किया करे सो “किया बंत. ? ९ खांत्यादि प- £ 


%में की आराधना करे सो ' धम्म '. १० बुद्धि नि्मक होते सो 'म- 
% ति ज्ञानी १९ शाख्ज्ञान के अभ्यासी सो ' श्रूत ज्ञानी '. ११ मे 


है याद प्रमाणे क्षेत्र की बात जाणे सो अवधी ज्ञानी: १२ अढाह दिपर 
£के अन्दर के सन्नी के मनकी बात जाणे सो मन पर्यव ज्ञानी. १५६ 
£ सर्वे जाणे सो केवल ज्ञानी. इन १५ की-१भक्ति करना. २ बहु मान 

देना. ३ शणाजुवाद करना. ओर ४ अशातना अलना. इनचार बोल्से व 
< रोक पन्दर बोलको गणनेसे १५४४-६०मेदतो वेयाइतकेयह हुवे. बोर! 
2 दिक्षादातासो पर्वज्यांचाय २हित शिक्षादाता सो हिताचार्य.३सूत्रदातासो £ 
उदेशाचार्य- ४ सृत्रार्थ दातासो समुदेशाचार्य ५बांचनी दाताते वाचना 


< जक 
5 चार्य. ६उपा ध्याय. ७स्थेवर, <तपश्ी, ९गिल्याणी,१ *शिष्य,१ १खप्मी, है 
छः 


ह्व्ड 


रकः 


'४ १५कुल, १३ गण, १४ संघइन १४ का-१सत्कार करें, २ आते जाते $ 
४ देख खदा होवे. ३ नमस्कार करे. ४ आसन आमंत्रे. ५ द्वावशावतत 4 
४ वंदना करे. ६ हाथ जोडे प्रश्नोत्तार करे. ७ उनकी आज्ञा में चले. ८8 
£ जाते को पहोंचाने जावे. ९ पास रहे सदा भला चहावे. १० और स-* 
$वे तरहका सुख उपजावे. इन प्रकार से तो वेयावृत करे. और १ स-4 
४ न्सुख नग्र भुत रहे. ९ उनके मन प्रमाणे कार्य करे. ३ बहुत मलृष्यों & 
हैं के बन्द में गुणाल॒वाद करे. ४ उनका कार्य आप चहुराह से निए- 
# जावे. ५ व्याधी उत्न्न हुवे ओषध पथ्य आदि का ६ देश £ 
(काल मुजब प्रवृती रे ७ ओर सर्व कार्य में कुशंल होवे- सबको॥ , 
$ सुह्ाता प्रवृते. यों सात तरह लोकीक व्यवहार साचवे. वरोक्त १४ को ४ 
# इन १० ओर यह मिलाने से सर्व ३१ हुवे. ओर पहिलेके साठ (६०) 
यों सर्व ९१ प्रकार वेयावत्र के होते हें. का, 
$ ऐसी तरह वेयावच्र करने से श्री उत्तराध्यानजी सूत्रके २५ वें; 


हु 73 कट] रेड कवेपड पेती पेड फेक सी कर वेदिक करे कक क करके कक पफ 5: 
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झहरइहएककक हक 4 ३2 #शठ? कक इ४ के # ३:44 22कंत इडम 8२4 बडा 
९ ९७] ८<# पेयावचच-माकी 464. [४११ 
१; अध्यायम, और भगवती सत्रके ५ मेशतक के ६ उदेशमें फरमाये 
मुजब फल होता हें. ' 
सूत्र-वेयावच्ेण मंते जीव कि जणयह़ ? वेयावर्चेणं तित्ययर 
नाम गोत्त कम्मे निवन्धह ॥ ४३ ॥ उत्तराष्ये० 
अर्य-प्रश्न-अहो पुज्य | वैयावृत्य करने से जीवकी क्या फल 
ता हे! 
उत्त-अहे शिष्य! आचार्यादिक की वैयावक्य करने से जीव 
४ तीमैकर नाम गौज्न कमे की उपाजेना करता है. 
ओर भी विशेष इस वेयावच्चेका वरणन्‌ गुरु गुणामुवाद, संघ 
भक्ति वगेरा प्रकरणों में बहुतही विस्तारसे अव्वल करदिया है. इस 
लिये यहां संक्षेपमेही कहा है. 
४>' पश्चतः जो < वा संघ भाक्ति का प्रकरण भूलसे . अधिक 
8: । ञ्स संपृर्ण प्रकरण का समावेश इस १७ वे प्रकरण में 
[ 
और वैयावत्य करने वाले क्षमवंत जरूद्दी हुवे चाहिये इस# 
आगे क्षमा का स्वरुप दर्शाने की इच्छा से यहां ही इस प्रकरण 
[ समाप्ती की जाती हे. 
परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल 
च्रह्मचारी मार्नराज श्री अमोलख ऋषजा राचित परमत्ममागे 
प्रन्‍्थका “ चैयाचच्च-नामक सतरहवा ” प्रकरण समाप्तत्‌ 
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हि 7 
मकरण--अठरह वा. 


समाधी भाव-भाव ” 
क्रोध वन्हेः क्षमे केयं। प्रशान्तो फल वाहिनी ॥ 
उद्दाम संयमाराम । वातियां $ त्यन्त निभेरा ॥ 
अथीत-अत्यन्त मयंकर कोप रुप जाज्व॒ल मान ज्वाला (अ 
थी ) को शांत करने वाली-बुझाने वाली एक क्षमा रुप ही महा प्र ! 
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बल औषध की वाहन हारी सरीता ( नदी ) हे, ओर ज्ञानादी भरी 
3 रल का धारक संयम रूप आराम-बगीचे की रक्ष करे के हिये के 
९ माही दृढ़ वाढ कोट है 

जब कोध रूप अमि हृदयमें प्रज्वलित होती है. उसवंक्त उस के 

$ तेजसे आँस़ो अरुणता (छालरं) धारण करंती है, अरकूटी चढ़ जाती 
3 है. प्रेम भगजाता है. और देषका सामाज्य स्थापनहों जाता कै कमा ॥ 

सील, संतोष, तप संयम, दया आदि गुण रूप काष्ट इपन का भक्षण 
४ करती, और उस के धृग्रसे आत्मा को काढी बनाती, नजीक में रे. 2 
2 माता, पिता, सनी, पुत्र, भाई, मित्र, गुरू, शिष्य, सेठ, दास, वंगेरा॥ 

तथा घर बख्र, भूषण, वरतन, आदि जिसकी तरफ मुड्ती है उसीका / 
# प्रास करने में चूकती नहीं है. ऐसी तरह अत्रप्ता से मक्षण करती २६ : 


ही आने लगता है, तब उसन्न हुए, उसी 
अली सी 3 हक कर मै कररव किक 8 कपास फेक कक 8902 
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४ स्थान के रक्त मांस आदिका भक्षण कर उसे सुरदे तुल्य बना देती है 
5 है. ऐसे बुरेहाठ से उसका और उस के सर्व खयका भप्न करने से 
४ आप न होती हुई, उस उस्पन्न कती प्राणी को अपने साथ ही महा £ 
“अंधकार युक्त नरक स्थानमें के जाकर सागरो बंध तक उस के साथ है 
5 विरास करती ही रहती हे ! यों एकहदी भव में नहीं ! पर्तु अनेता $ 
कै अनंत भवोकी बृद्धि कर, भवों ९ में जलाया करती हे! ! ऐसी भये-£ 
<कर यह कोध रूप अभि हे. 9 
|. ऐसी भयंकर ज्वाला के ग्रास से व आताप से बचने वाले $ 
$ सुख-शान्ती इच्छिक प्राणीयों को इस अमि के प्रजले पहिले या ५ 
४ उसही वक्त क्षमा रुप अत्यन्त शीलूत जल का सींचन करना उचित ॥ 
0 . वो जल सींचने की रीती बताते हें. 


“ क्षमा वन्‍्तो की भावना ” 


१ सकर्मी जीवों में गण ओर अवशण स्वमभाविकता से पाते # 
४, जो सबे सलन होते हैं वो अपने सजन को अबग॒णों से बचा है 
2कर गणों का सर रक्षण करने हर वक्त उचित करतेही रहते हैं: ओर६ 
2 जो गन अवदुण को पहचान ने वाल सुन्न जन होते हैं: वो उन स- है 
#जनो की हित शिक्षा श्रवण कर बड़े खुशी होते हैं, विचार हें क्ि- # 
<में जानता नहीं था कि मेरी आत्मा इन अवग््॒णों कर दृषितहो रही £ 
४ है. अच्छा हुवा इन ने मेरे पर उपकार कर मुझे सुचित किया, अब £ 
४ में इन दोषों से मेरी आत्मा को बचाने पर्यतन शीर वन सहूंगा. म-ह 
$ तलब कि-शूत्र भाव धार कर भी गाली प्रदान करता है, तो क्षमा है 
# सील, ते उसके क्रोध की तरफ दर नहीं लगाते, बचनो का अर्थ | 
२ और अपनी आत्मा के हितके तरफ रुक्ष लगाते हैं. रू 
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क्ष्ड्क 


#/उ/ड2ड ६2 
के फेस सर कफ त्क के पन्ने 


आइका न्य्त्र्व्ड्ष पल लात कट गे हक 
र्जो अपना धनका व्यय कर दूसरे पर उपकार करे है ४ 
2 उने सब अच्छा कहते हैं, तो फिर है आत्मात जो ऋोध के ताबे मंद 
५ हो अपना पुण्य रुप दब्यका नाश कर, अपने को सावव करे का; 
४ उपकार कर, उसे तू भी भला कहे. जगतके खिजका अनुकरण कर, ह 
४. ३ धन के पीछे ही चोर लगते हैं. ओर धनवानही उन से व- 
.# चने का प्रयत्न करते हैं, तो त्‌ तेरे क्षमा रंप धन का यत्न कर ! 
» ४ यह तो निश्चय है कि-किया हुवा करजा चुकाये विन क$ 
» दापि छुटका नहीं होने का तो, जो कोइ दुःख देता है, थो भी कर$ 
जाही चुकाता है, फिर देने सामथ्य हो देती वक्त क्यों गेता है. ६ 
४ खूरी से दे. 2; 
५ अज्ञान पने से ज्ञानी बने हैं, सो महा परिश्रम से बने है ॥ 
ओर ऐसी वक्त में बैये धारण करना येही ज्ञानी का कर्तव्य है, जो # 
ज्ञानी हे अज्ञानी की बरोबरी करने लगा तो फिर मुशीबत से ज्ञान ४ 
प्राप्त करने का फायदाही क्या हुवा. है 
& ज्ञान से इतना तो निश्चय हुवा कि-उदय भाव प्राप्त हुवे ह 
कमी को कोई भी नहीं रोक सक्ता हे, दिर ते क्यों व्यर्थ पाश्रिम ६ 
करता है, आवक खुटाने से व्यय आपसे ही बंद पढ़ जायगा... $' 
७ वैपारी छोक यों जान॑ते हें कि--सर्व चुकानेसे ही खाता& 
3 बंद होता हे. छेन देन करने से नहीं ! तो फ़िर हे आत्मान्‌ ! खाता 
| खतम होनेका वक्त प्रत्यृतर रुप देन छेन चाल क्यों रखता है, चुप रहे. £ 
$# ८ चोरों का खमाव होता है कि घरके माठिक को भरम में ' 
९ डालकर घरको आग गा देते हैं, ओर फिर वो घर धनी आग इ-ह- 
४ जांन रुगता है, इतने में चोर अपना मतलब करलेते हैं. ओर हों ६. 


४ वो चोर से और आगसे दोनोंसे अपने मालको बचा 8 
टश्यार होता दे वो चोर हे कमाए पकशअसकबसआकरं4वा फेक * 


#< कर ईप्टे 
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।हेता है. तैसे ही कम रुप शत्रू क्षमा आदि शुण रुप संपदा का हरण 
करने यह क्रोध रुप छाय आत्मा में छगाते हैं. जिससे बचों!! हू 
, ६ भछ्ले मनुष्य होते हैं, वो कम चुकाने में ही खुशी मानेत हैं. £ 
| और महा कष्ट सहकर है कर्ज चुकाते हें. ज्यों ज्यों कर्ज कमी होता 2 
5है, सो ज्यादा खुशी मानते हैं. तेसे है अपने पर जो जो हुःख से 
£कट आकर पड़ते हैं. वो कमी का कण कमी करते हैं. इसलिये मेठे ५ 
$ आदमी ज्यादा दुःख पढ़ेन से ज्यादा खुश होते हैं, कि जलदी अदा £ 
। हो जाबूगा. ना 
$ १० आन (इत्ता ) नामक पशुका खभाव होता ६ कि-वो- & 
४चिझतता हे तब मज॒ष्यकों काठता हैं. पर्तु पीज मनुष्य उसे काटता 
$ नहीं है; क्योंकि उसकी बगेवरी करने से शरमाता है. तेसे ही अज्ञा 
“जी यों कि वरोबरी करते ज्ञानी यों की भी शर्म लाग चाहिये. 
..._!१ जैसे सढ़े हुवे अगको अच्छे अंगसे दृर करने डाक्तर काट 
'फाड आदि कर दुःख देता है, उसे पहसे.देकर भी रोगी उपकार मा- 2 
;नता है. ते यह शद्द तो विन पेसे लियेही दुशण रुप अगको दूर करने है 
१ परिसह देता है इसका तो ज्यादा उपकार मानना झत्ली नहीं होना- | 
४ १२ कहवी ओषधी लिये विन रोग मिंटे नहीं, तेसे पारिह उप £ 
हु सर्ग रुप दुख समभाव से सहन किय विन कम कटे नहीं. रे 
कि, जैसे विद्या मद में पढ़कर होंशार होता है, तव उस | 
है की परिक्षा लेते है, के कैसा पढ़ा है परिक्षा देती वक्त विद्यार्थी अ- है 
(दग रहकर प्रशेतः करे चूके ३५ इनाम पावे- तेंसे ही यह उ- 5 
2 पसंग कता मलुष्य परिक्क हें सो मेरी परिक्षा लेने आया हे कि देंखें $ 
हिसस ने बांति-शमा धर्म का इतने वर्ष में कैसा अभ्यास किया हे 
((सो अब मुझे अहग रह, सम परिणाम से पुरी परिक्षा देकर मुक्ति ५ 
[कक कपेंपोड कक पड फ के :> कफ दंड के कप कप कक कक लड कं १2 कतड के 35 5४ 
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(स्थान का राज्य रुप इनाम संपादन करना ही चाहिये कर 


१४ आंखो वाले आदमी सट्ढे से बच कर चलते हैं, तो है 
आत्मार तुं ज्ञान नेत्र का धारक हो दृगेति. जो रुप खड़ेसे तरी आ- 
व्माको बचा! 

१५ इस विश्व में दो मार्ग हैं, सगति और दृगेति. जो संग 

में जाना होतो क्षमा धारन कर. नहीं तो दृगेती तो तेयाराहि है 
१६ है मुम॒क्त आत्मात्‌ ! विन परिश्रम कोई भी काम नहीं 

ता है, तो मोक्ष प्राप्ती का तो कहनाही क्या ? ओर यह उपसर्ग 
पर सहजही आया है, मुक्ति का उपाव सहजही हो रहा है, फिर 
सम परिणाम रख अपूर्व छाभ क्‍यों नहीं लेलेता हैं! 
3७जेसे किसीने जेहर खाया हो ओरउसकी चिकित्सा करनेमें 
वेद्य असम होता है तो वो खुद जेहर खाकर मरता नहीं है 
कदापि पीलेवे तो मुख गिना जाय. तैसेही क्षमा सील को वि ई 
चारना चाहिये कि किसीने अपने परिणाम बिगाढ कर भरा बुरा कर. 
चाहा, और में उसे निवारण करने (समजाने ) सामथ्य न होई, 8. 
क्या अपने परिणाम बिंगाह कर उसके जैसा करना. उचित है, 
नहीं, कदापि नहीं ! । 
१८ जैसे गुरु महाराज व अपसर (मालिक ) होते हैं; वो £ 
बारमवार हटकते-मना करते रहते हैं, किसीपे रस्ते चलो. और उस शि- 
3 क्षण को हित कारक जान उस प्रमाणे चलते हैँ, वो सुसी होते हैं ३ 

* भेही यंह दृर्बंचन कहने बाले भी माल मेरे अपसर बन मुझे चेताते 
है कि पुर्व काल में तुमने जो क्रोध किया था; उसका यह फूल आप ८ 
४ हुवा हे. ओर अब जो करोगे तो आगे भी: ऐसे बचन सुनने पढेंगें,2 


| सम परिणाम रख सहो !! , 
(मम दलक 3७% ससड कप कट पड शकड किक फिल्ट सफर, 
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१९ इस विश्व में अनेक उत्तम पुदधष दूसरे की संतोष उपजाने- 

# खुद करने पन्नका व्यय करते हैं. और यह तुझे दूर्वचन कह कर संतुष्ट 
४ होता है-सुलपाता है; तो तेश इसमें क्या लुकशान है. होनेदे खुशी 
२० जो कोई दुर्बबन कहता है, या मारता है, उससे उसके 

पूर्व पुण्य हाय पूंजी की हानी होती तो प्रतयक्षही दिखती हे. 2 

और में जो सम्र भावस सहन करूंगा, तो मेरे निजेश होगी, यह भी # 

प्रत्यक्षदवी दिखता है. ओर में जो पीछा इसे दुवंचन आदि कहूँ तो & 

कर्मों की नि्जरभीन हो, ओर विशेष कर्मों का भी बन्‍्ध हो ॥ 

नो प्रकार के चुकशान मेरे मुझे करना विलकुछ उचित नहीं है. 


का ० $चटआ 8 # 2 


त्ज् &/ 
बैल 


४ ढ 8४ के कई #2% ३ #2% के 5 ४८ 
बयश 2 


४ ९ श्र कलाके अभ्यासी वर्षों वन्ध परिश्रम कर श्र चलाने 
की विद्या में निषुण होते हैं. ओर जब शत्रु को सामना करने का प्र 
“संग आता है, तव उस पढ़ी हुई विद्या का सार करते हैं, अथीत शत्रु # 
(का परांजप कते हैं. तैसेही मेंने इत ने दिन क्षमा का साधन किया सो है 
3 टेखे छुगाने का मोका येही आया है अत प्रणा रुप श्र सेही इन है 
# उप सगोदी शत्रु ओंका परांजय कर. जो ऐसी वक्त यह श्ध काम £ै 
+ नहीं आया तो फिर सब परिश्रम व्यर्थही है. ५ 
४ ३३ देख आग्रात !जो कुछ (कुरढ़े) से चंदन वृक्षका छेदन है 
करे हैँ, तो वो चंदन उस छठ की धार को और ढेदन कर्ता दोनो 
को सुगन्पही प्रदान कर प्रसेद करता है. ऐसाही तु वन अभी 
» उपसग करता का भी भला कर... 
पत्डकलडकल तक हड के के कप के 28% कक कलेड4 4 33 कफ 928 छू पक 
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७ रे मंत्र वादी मंत्र की साधना करते कै; उस वक्त उनपर अनेक | 

2 उपसग्ग पढ़ते हैं. उन सव को वो सम भाव रख सहते हें, तीहों उनका 
४ हष्ट कार्य होता है, तेसेही मोक्ष प्राप्त का मंत्र साथने जो में प्रवृत 
£हुवा हुं तो अढग हो इश्टिताथे सि करना चाहिये. 


#स्सकहड किक 22 


री 
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5 २५ “कहाण कमान मोख 5 त्यी ” इन बचनो पर पूर्ण पर ३ 
' #तीत है तो फिर जो कर्म मेरे यहां उदय भाव को प्राप्त हुवे हैं. उनका 4 


* &बदल्य यहां जो समभाव से नहीं चुकाबूगा तो फिर नई तिर्य चा- 
2 दिगती में तो जरुदी जुकाना पड़ेगा ! तो फिर सम भावसे खत्म ॥ 
+काल तक यांही बदलादे नकोदि दुगती से अपना छूठका करूं ! ५ 
५ २६ जो कोइ अपना अच्छा कार्य देस्से हाने की उम्मेद होगे, & 
$ओर वो जलदी हो जावे तो बडी खुशी होती है. तैसेही कर्म रुप ९ 
$ क्रजी इतना जलूदी खपने का भरोसा नहीं था, ओर यह जल्दी व ४ 

पनेका मौका मिलगया है तो खुशीहों, विलकरद्दी मन मत हुशखा! 

ह २७ संसारी जन धन के, यश के, सके लिये अनेक कष्ट ) 
5 सहते हैं, तो मुजे तो मोक्ष एप महा राम की इच्छा है' तो क्या उस ५ 

महा राम के लिये इतनासा भे। दुःख नही सह. जरुर सहना चाहिये. $ 

२८ पक़ेक के प्रति पक्षीस ही एकेक की माछम होती है. जे ॥ 

उसे राज से दिनकी. तेंसेही क्रोधी उपसर्ग कर्ता जो हैं वो मेरे पर 5-है 
(एस कर और में सम भाव सहूगा, तबही लांक मुझे जानेगें की ;$ 
(यह प्षमावस्त है, यह नहीं होता. उपसग नहीं करता तो छोक़ मेरे ; 

: हँगुण कष्मं से जानते इस लिये यह तो मेरी प्रस्याती कर्ता है, उपका ; 
' # शी है इन की ही हयाती होनेसेही में प्रतिद्ध हुवा ई.' 8 

ह २९ जो जो मुनिराजोंने गये काल मे केवल ज्ञान व मोक 


पे 9० * भ [] इसलिये चर 
प्र सो उपसर्गों-संकट सहकरही किया है- इसलिये केवल ॥ 
232 2 भा किया है 8 काका अफरकसपककवकपकभअसकतक कक 


फं5च्टे 


कर्क 


औ#डेआ 2 डकिर 


बन व मोक्ष का दाता उपसगे व उपसगे कताही है. इने बधालो | 9 


हक सह 28252 240 / 24 कक वेतेने सकता: रवि थ इक के 44258 
४ !८] #उ# समाधी 'भाव-क्षमा #2# [४१९ 





कटे 


४ ३० जो बढ़े २ शूर वीर मान धारी जोधा ओ सदा शात् # 
<वत्तर से सजहो रहने वाले, और शब्द से विश्वको गर्जाने वाले, से 
ग्राम समयि पीठ बतावें-भग जावें तो उनकी बडी हाँसी होती है 
५ वह मुह बताने छायक नहीं रहते हें. तेंसेही मे ओगा मुहपति आ- * 
४ दी साधू के /हिंग रुप शस्त्र वक्तरसे सज हुवा, सब्दोध की गणना 
“से शा का गर्जाने वाला, इस उपसग रूप सम्राममे पीठ बताबूंगा £ 
४तो-किया से अष्ट होढूंगा तो, मेरे धर्मकी ओर मेरी बढ़ी हँसी होगी & 
इैइस लिये पीठ बताना-भगना बिलकूलही योग्य नहीं! . 
३१ हुकर तप, दुककर ध्यान मौन व शील, ताप सहन छोच £ 
5 आदि काया कष्ट करता तब इतने कर्मोका नाश होता, यह उपसंग 
का समय तो फक्त सम भाव मात्र से ही क्षिणमें क्मोंका नाश हो- 4 
$ता है. सब आफत मिट पाप कर्ता है. तो करने दें! ऐसी समता धार! ६ 
$# ३२ यह तो निश्चय है कि इस भवका या परभव्रका वेर हुवे है 
५ बिन किसी का किसी पर देष जगताही नहीं है. तो पुर्व भव में मेने / 
4 इसका छूछ लुकसान किया, तब ही इसका द्वेष जगा है, तो बदला / 
+ ले लेने, दो इस वक्त में देने सामर्थ्य हू. 
३३ यदि विन अपराध, ही यह मेरे पर द्वेष करता है, तो अ- # 
ज्ञानी बाल पशू हे. शाणे मनुष्य को कमी छोटे बच्चे मार देवे, या कुछ है 
देवे तो वो उसकी दरकार नहीं करता है, खातर में नहीं, # 
लाता है. तो मुझे भीइस अज्ञानी के बचन पर व्ृ्तव्यपर लक्ष £ 
नहीं देते, उलट दया करनी ही उचित है. 
३४ यह अज्ञानता से मदान्धहों कर उन्मत वत्‌ बन रहा है, £ 


इसे शोध से नहीं परन्तु थाक्ति से समजाकर सुधारा करना चाहिये 
रस 0 8९9 38:९2 20९४ 2९०44 0९% ना 
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हक ४० 


2 मदोन्मत घडा गजन्द्र व सगे ( सिंह ) यूक्ति से वश हो जाता है, 
% तो क्या यह नहीं होगा ! अवस्यही होगा. ऐसा निश्चयामक बन£ 
६ अवल उसे नग्नतासे-उसे सुहावे ऐसे बचने से वश में कर, वो शांत 
2 पड़े तब उसे कोध के हु्ण बताकर समजावे. कि-देख भगवती सूत्र 
(के ५ शतकके ६ उददेश में कहा है.--- 
४६ सूत्र-जेरो भत्ते परं आलि एण असंभुतेणं अभ्भ खबाणेणं& 
... अभ्मखववाति. तस्सणं कह प्पगारा कम्मे क्ति ? गोयमा-जणं परंहै 
आहिएणं असंतए्ण अभ्मखवा णेण अभ्भखवति तस्स तहप्प गारा 
कम्मक जंति, जत्येवण अलिसमा गच्छंति तत्येवण पढि लंवे 
न्ति- तत्तो पच्छा वेदेति, सेवे संत्त २ ॥ 
अथात--प्रश्न गौतम प्वामी पूछते है कि अहो भगवंत जो ई 
झुट अणहोता आल-कलझ् किसीको देंवे दूसरे के दुरण प्रगठ करे 
किस प्रकारके कम बांधकर भोगवता है ? भगवन्तेन परमाया£& 
गौतम-जो दूसरे को झूट कल देता है, दूसरे के दुर्णण प्रगट 
करता है वो उस ही प्रकार कम'भोगवता हे, अर्थात-उसद्दी भें ५ 
तथा वो कलंक देंने वाला आगे जहां जाकर उपन्न होगा वहाँ उस 
सिरपरभी उसही प्रकारका करूँक छग उसकी फजीती होगी ! !' ह 
ऐसा भगवन्त का फरमान जान अहो झखेच्छु आत्मा! इसई 
क्राध को उपशमाकर शांत-दीतलर बनो ! इत्यादे समजाने से”: 
वो सुधरजाय तो अच्छा. नहीं तो अपने शूद्ध अशयका फे 
रतो अपने को जरूर ही मिलेगें परिश्रम व्यय नहीं होता हैं. 
३५ किसी भी कार्य को सहायता मिलती है तब उसकी झा & 
है. जैसे अमि को इंधन मिलेगा तो थो बढ़ेगा, नहीं तो स॒रना ५ 
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कर वहीं बज जायगा. तेते ही क्रोधामि को जानना. 
॥7 दे 
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दुह्--दीधा गीली एक है, पलव्या गाल अनेक ॥ 

जो गाली देवे नहों। तो रहे एक की एक ॥ १॥ 

३६ जो छू-बचन बोलता हे, वो अपने विश्वे गमता है, सुन 
$ कर समता रखने वाले के निजश और कीतती ऐसे दो राम होते हैं. 
३७ यह तो आपन निम्नय जानते हैं कि इस जगत में ऐसी $ 
/ैजात योनी छूछ स्थान नहीं है कि जहां अपन जम्में मरे नहीं होवें. ) 
# अथीत्‌-सर्व जाति में जन्म धारण कर आये हैं, फिर कोइ अपने को $ 
& चेढाल दुष्ट मुर्ख गींवार आदि शब्द कहे तो बुरा क्यों मानना, गा. 2 
(ली क्यों समजाना, क्या वो झूटा है ? वो तो अपने पूर्व जन्मका | 
# स्मरण करा, विगही अक्षलको ठिकाने लाता है. इसलिय उपकारी है! * 

३५ गाली देता है, कूछ लेता ते नहीं है, जैसी उसके पास£ 
पस्तू है वेसी वो देता है, तेरे पसंद हो तो ग्रहण कर नहीं तो छोड़ है 
देना पसंद वस्तुक्ी प्रहण कर मलीन मत बन ! 

& ३६ क्या सबही गालीयो खराबही होती हे ! नहीं, ऐसा नहीं * 
४ समजना. जरा उनके अथके तरफभी गोर फरमाना. जैसे (१) कि-/ 
2! सीने कहा “तेरा खोज जावो ” अथवा “ रे खोज गया। ” तो उसने ४ 
४ तो अपन को सिद्ध तल्य बनाया. क्यों कि खोज ( संसार का पय 2 
2गाम ) ५25 फुक्त सिद्ध काही गया हे. इसलिये यह आपिवांद हुवा. ३ 
&( ९) किसीने कहा ' रे कमे हीन, अथवा 'हत भागी” अथवा 'अ-£ 
४ भगी अकर्गी तो यह तीनों गुण सिद्ध भगवन्त पाते हैं. (३) 'सालः ९ 

कह तो अपन को ब्रह्मचारी बनाया, क्यों कि उत्तम पुरुष तो ख््रीयों /“ 
$ मात्र की साथ भमि भाषही घारन करते हैं. इन तीन दाखंलों के अ-5 
४ जुसार सेही सब बातों के भावाय की तर्फ रक्ष देनेसे- सीधी लेने से, 
$ अनहित कारि बचन भी हित कतो हो जाते हैं. कः 
5. ४० कोइ अपनको बुरा कहे, चोर जार बगैर छुछमी कहे. तो ? 


67.2] है. पर 
अपने मन के साथही विचार काना ना हेसो 3 
कसर 0 कक 4 ! काना कियह जो कहता है सो कर्तव्य है 


कई 


६ ्उ 
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2 शास्र की 28 करता हूं या नहीं, तीथेकर की, ग्ररकीः ३ 
$ मालक की, जौवकी चोरी करता हूं या नहीं. पंचइन्द्रियों के विषय 5 
की छ्पता मेरे में है, या नहीं. यों विचार कर ने से उसके कहे मु-ै 
3 जब अपनी आत्मा में जो दुर्णण दी आने लगे तो विचारिये कि- ५ 
अहो इसने ते। मेरे पर वैद्य-हकीम से ज्यादा उपकार किया, विन ६ 
' पी ' लिये ओर विन नाढी देखेइ मेरे अतःकरणका रोग वता दिया है 
. $तो फी देने के बदलेमें उलटे अपशब्द कहना. ऐसे जबर उपकार के £ 
४ बर्दलें में अपकार करना, यह कितना जबर पाप॑ ! ऐसा जान झ वि ; 


2 चारस आत्मा बचाना. 


४१ यादि उस ने कहे वो दुर्गंन अपनी आत्मा में दही नहीं ॥ 
५ आदें, तो बुग् मानने की कुछ जरुर नहीं हैं. क्योंकि अबे को अधा £ 
कहन से बुरा लगता है. परन्तु शुद्ध नत्री को नहीं. | 

४२ अपन भले हैं, और किसी ने अपनके बुरा कह दिया 5 


तो क्या अपन बूरे हो जायें? नहीं कदाप ' नहीं. जैसे रल 





अऋड्ड्स 


किसीने काँच कह दिया तो क्या वो काँच हो जायगा ? कदापि नहीं. 
४३ हे आत्मान ! सुकुमाल न होना, अहंता घयना, सदग॒णी 
बनना इत्यादि सल्युकषों की हित शिक्षा का पठन मनन कर एक ॥ 
बचन मात्रमी सहन नहीं कर शक्ता है. तो फिर ज्यादा क्या करेगा ! ; 
४४ अरे प्राणी ! नर्क तिर्यच चाकर व द्रस्धी मलुष्य ओर,अ-॥ 
भोगी देवों में परवश पणे पल्योपम सागेरापम तक महा जबर प्रहार & 
ओर महा जबर परिताप सहन किया, तो क्या अब किंचित्‌ काल के 
लिये इतनासा भी दुःख नहीं सहशक्ता हैं ! तो क्या पीछा पेसेही ; 
दुःख भोगवने चहाता हे ? ु है 
४५ बहुत कम का छूटका तो नप्रतास ही होता है. काइ£ 
करने वाऊे से कट मिती का ब्याज भी भरे ते हैं, तो दे बनीया॥& 
हों कर इस बात को भूले मत, नम्रतासे थोढी मेही सर्वे कण बंका. ॥ 
हेडवापपड ले नेट करके विकेट सर सेट + कैसट सी शत्क्रककपड सक देह केट्ड पक के 
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5 फारंकती छे कर वे फिकर बन. ' 
%$ ४६ जो वस्तु जिस काम में लगाने की होती है, उसका वि- 

५ गाह न होवे उसके पाहैले सुज्ञ उसे उसकाम में छुगा देते हैं. उस ;॒ 
£ काम में छूगाते उस बस्तुका व्यय-नाश होने का विलकृलही फिकर £ 
९ नहीं करते हैं. तेसे ही यह शरीर भी धर्म तप संयम में छगाने का! 
$ है, क्षमा आदि धर्म का क्षण होते इस शरीर का नाश होथे तो भ-है 
$ लाइ होवो. उसका फ्िकर करे बलाय ! 


४७ यह बंध करने वाल शरीर का नाश करता है, तो यह 
तो नाश वंतही है, अर्थीत्‌ कभी भी इसका नाश होवेइगा. और ह- 2 
स शरीर के नाश से मेसा छुछ भी नाश नहीं होता हे. क्यों कि मे हे 
(आत्म ) अविन्या सी अखन्दित हूं, ओम से जदूं नहीं, पाणी से,& 
गढं नहीं, हवासे उहूं नहीं, जहर से मर नहीं. शात्र से कट नहीं 
पशु पक्षी कोइ भी भक्षण कर सके नहीं. फिर मुझे ढर किसका ! 
४८ रे आत्मान ! तू गरर भें आकर बेर बदुरा लेन तो तै- 
£ यार होता हे, परन्तु संभालना ! उलट न हो जाय. हेने के बदले दे. 
4 न दार कगदार नहीं बन जाय ! देख तेरे महात्‌ पिता श्री महावार 
४ ९४ बदला केसी तरह 9 गा ४ स पामर जाती $ 
30 80/%:22% मार खाइ, परन्तु कुछ जवाब नहीं दिया. और बदला चु- $ 
5 काने चेहकोशिककी विबीपर, श्वूयाणी यक्ष के मंदिर में, ओर अ-ह 
४ ना देंशम गये ! उनकी तरफ से होता हुवा मरणान्त करे ऐसा ज- 
बर अताह्य कष्टको समभावसे सहन किया! ओर फिर उनको बोधा. 
मतका पान कराकर तृ्कर, सर्ग मोक्ष में पहाँचाये ! वो ही प्रभु | 
सर्वे बदला चुकाकर मो पाये. देख ! देर इसतरह चूकता है, यह अ-€ 
नुकण मुझे करना उचित है, अथोत्‌ समभावसे उपसग सहना, ओर £ 
अपकार के बदलेमें उपकार करना, येही बदला चूकाने का अत्यूत्तम | 
2 उपाय श्री वीर परमात्मा ने अपन को बताया, सो करना चाहिये... है 
ले ४कक/ रकम के 72%724कोडवतरडबकद> कब १244१ क सर ३ करत 
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प्र# २ 92282 2% कं #२0क उसके सफर बकदसत4४२कवउ२ २6२4 क 5२4 हे 
४२४ ४. इ्कपरमात्ममाग दशक. 68 [८ ९ 

४९ शझज्ता से निशतन का सवोत्म सज्या-अकशीर अचुक ह - 

2 उपाव येही है कि-अपणी आत्मा को शत्न भाव रुप अमडुछ पदाप 6 
$से अपवित्र बनानाही नहीं चाहिये. जो अपना मन पवित्र हवासब 2 
2 पर पवित्र रहा तो सबका मन अपने पर पवित्र रहेगा, फिर शत्रुता 3- 
*त्पन्न होवेगाही नहीं. ; 


की, "3 ० | 3४ हि हर 

४ ५० यह क्षमा पैमे है, सो परमोत्कष्ट धर्म है. इस की बराबर ॥ 

४ आराधना पालना स्पश्यना कर ने से जीव यहां परमानन्‍्दी पना भो$ 
गव ने छगता है ओर आगे भी अरष्ट सुख पाता हे. 


* ५१ जमा स्थाप ते धर्म ” क्षमाही धर्म का स्थान हे, 'क्षमा / . 
४तुल्यं तपो नास्ति, ' क्षमा जैसा दूसरा तपही नहीं है. “संती जीवा 
#ते मुणी वंदे ' क्षमा वन्‍तो को ऋषियों भी बंदते है. ऐसी तरह अने-& 
कर्क ५३५ सूत्रों ग्रन्थों व कंवीता ओ में क्षमा की परसंस्‍्या करी है. | 
४ ऐसी सब मान्य क्षमा देवी- आयो ! मेरे देह मन्दिर में निरंतर वसो !! $ 

५२ ऐसी तरह जो पठन मनत्र निर्दिष्यासन कर क्षेमरा, शीर, 5 
बनते हैं. जिनका मन पवित्र होता हैं, तन बलवंत होता है, नियम £ 
दर होता हैं, सं जगत्‌ जन्तु मित्र बनते हैं, ओर सर्व सिद्द होते है. £ 

ह तथास्त ! तथास्त ! ! तथास्त !|£ 

ऐसी तरह क्षमा का आराधन है सोही परपात्मा का गार्गे है ४ 


४ ऐसे क्षग्ण सील तीपकर पद-परमपद प्राप्त करे हैं. परत जिन की 
+ आत्मा निरंतर अपूर्व ज्ञान ग्रहण करने में उद्यमी हो, वोहा सच्चे क्षपा ५ 
# वन्त होते हैं. इसीलिये अपूर्व ज्ञान अहण करने के झनों का अगि वर 
5 णव्र करने की अभिलाषा रख. इंस प्रकरण को समाप्त करता हूं 
परम पुज्य श्री कंहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के घाल 
ब्रह्मचारी मारनराज श्री अमोलख ऋषिजी राचेत्र परमत्ममार्ग 
: दंज्लीक प्रन्धका समाधी-भाव नो सक अठारहवा' प्रकरण समाप्त 
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प्रकरण--उन्नीसावा. 





पर 


“ अपूर्वे ज्ञाना भ्यास ” 


पढमे नाण तओदया। एवं चिठ३ सब्व सजए ॥ 
अन्नाणी कि काही | किवा नाहीय सेय पावग ॥ 







4 थात-प्रथम ज्ञान होयगा तो थो स्वात्म की ओर परमाव्म 
॥ फी जानेगा ओर जानेगा तो दया पालेगा. जहां ज्ञान # 
5) ( जीवा जीव की पाहिवान ) नहीं हैं, उसकी शुभ 'क्रिया-( 
अबुष्टन में अन्ध उल्य प्रवृती रहती हैं. जो जीव अजीव को जाने £ 
गाही नहीं, वो संयम- आत्म दामन के मार्ग को जाने गाही कहां. 
से ! ओर नहीं जानेगा वो अज्जीकार केसे करेगा; विन अड्डीकार 
किये उसकी आत्मा का कल्याण होणाही नहीं. ऐसे अजान मजुष्य है 
इस दुस्तर संसार सागर की कालीपार में दृब जायंगे. इसलिये सुखा: # 
। थी जनों का ज्ञानाभ्यास -नित्य अपूर्व ( पहिले न सीखा हो ऐसा ) £ 
4 शान अभ्यास करने की बहुत आवश्यक ता है. जरू करनाही 7! 
घत 


क#उ445चई22प2्क इसके 25 कक इज सजेलक डीजे भी सदी ने: डे 
बे ककस्डब्ड कक लडकी सडक सडक 5 सेट छत लि केटउ कफ ककरेड, 
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$ जहो भव्य गणो! इस जगत में सर्व से उत्तम पदार्थ ज्ञानही 
ए है. क्योंकि जगत के ओर परमायेक सब सुख ज्ञान के आधीन रहे है. * 
है? ८ 22 27. ऑफ सके कक कस केक 29 24:89%४२३ ##ह४+ 8 ३४ ४३:३5 


स्र्की 


अंडे इकतल्‍इक वा 2२ कक ३२ $ 83 8%23008/2%::/24%२$३:/5५४ कक #2 8 


५० अत 49.39%00% 2 अग्थ कक ही 
* प्राचीन कालकी स्थिती ” ' 
सत्यभुग- चठ्॒थ काल में सुलक्री धनकी क॒टंब की इस्यादिर 
शुभ पदार्थों की अधिक ता, और दुःख केश रोग इत्पादी की हीन-£ 
ता जो थी, सो सब ज्ञान-सद्द्या काही प्रशाद था, सो पत्रों दाए / 
४ भन्‍थो कहानिरयों-ओर इतिहॉसो के तरफ जग गौर कर अवलोकन ४ 
& करिये, कि उस जमाने के छोक केसा ओर कितना ज्ञान का-विद्या ; 
# का अभ्यास करतेथे. जेसे इस जमाने के लोक जी सम्बन्ध मिलने 
- 2; में कर्ता ता समजते हैं. अर्थात्‌ रम (व्याव ) हुवा कि संसार में ९ 
$ आने का सार प्राप्त कर लिया. एसा समजेते हैं. ! तेसे बरके इंस से £ 
& भी बहुत अधिक उस जमाने के लोक विद्या-ज्ञान संपादन करने में $ 
५ साथकता- सफलता समजते थे. गत जमाने के सच्चे मावित्रों ( क- है 
!ली काल के शज्न मावित्रों जैसे नहीं ये, परन्तु वो तो ) पृत्र पत्नियों 
# की जहां तक संसार व्यवार के कार्य में आप से समजते नहीं थे, ३ 
£द्ियो जागृत होती नहीं थी, वहां तक उन को ख््रयों के सह वास 
४ से साफ अलग रख. ओरज्ञानका विद्याका अभ्यास कराते ये. सो भी ह 
पुरुषफो ७२ कलातक, और ख्रीयों को ६४ कला तक पढ़ाते थे, तब. 
४ ही संसारी विद्याका कुछ अभ्यास फिया समजते थे 
“४ पुरुष॒की ७२ कलाके नाम ” 
, $ लिखीत कला '$# २ गणित, ३ रुप प्राइत, ४ तल, ५ गीत 


# लिखित कला की १८ लिमि-इंसालेपी, भरत, राक्षस, यवनी, 

की, कीरी, द्रावडी, सधवी मालवी, कनडी, नागरा, छादी, फ़ासर 
अनी मिी, चागकी, मुल देवी, उडी, और भी इन १८ छिपी योंमे 
'देश प्राजत से.फरक पंड गुजराथी, सोरठी, मराठी, इत्यादी अनेक, 
तरह बनीं है, यह फक्त एकदी कला के भेद हैं, ऐसे ७+ ही के अछगर | 


अनेक भेद होते ु 
ही ०2३8 कद सी कल के कीफे से सपडतपक शिवदक कि केस दे सिवतड सकेटेड 0 पंपेट की 
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इक 829 9882%% 63 0घ:/ इक 32 डटे शत हट वलक टेक हक ३2457: ४४ 
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४६ ताल, ७ वाजित्र, ८ वंसरी. ९ नर लक्षण, १० नारी लक्षण, १३४६६ 
(गज रक्षण, १९ अश्व लक्षण, १३ दंड लक्षण, १४ रन परिष्षा, १५६ 
5 धाठु वार, १६ मंत्र वाद, १७ कविल शक्ति, १४ तक शाल्तर, १९३५ 
# निती शाख्र, २० तत्व विचार ( धर्म शात्र ), २१ जोतीष शास्र, २९३६ 
£वेश्यक शास्र, २३ पढ़ भाषा, २४ योगा २५ भ्यास, रसायणम, २६ अजन्‌ / 
९; २७ स्वपण शाख्र, २८ इन्द्र लाज, २९ कृपी कम, ३० शुद्ध विधी, ३१ ॥ 
2 जूबा, ३२ व्यापार, ३३ राज सेवा, ३४ शकुन विचार, ३५ वाद स्थै- है 
भ, ३६ अम्रि स्थ॑ग, ३७ मेघ वृष्टी, ३८ विलेपन, ३९ मर्देन ४० उद्धे 
गमन, ४१ झुवर्ण सिद्दी, ४९ रुप सिद्धी, ४३ घट वन्धन, 8४ पत्र छे 2 
(दन, ४५ मर्म भेदन, ४६ छोका चारु ४७ लोक रंजन, ४८ फछा # 
$ कृषण, ४९ अफूल फूलन, ५० धार बंधन, ५१ चित्र कला, १२ प्राम £ 
वास, ५३ कटक उतारण, ५४ श॒कद युद्ध ५५ गरुह युद्ध, ५६ दही ह 
युद्ध, ५७ वाक्य युद्ध, ५८ मुश युद्ध, ५९ वाहू युद्ध, ६० दंड युद्ध, 
६१ शात्र बुद्ध, ६९ सर्प मोहन ६३ भृत दमन, ६४ मंत्र विधी, ३५ $ 
4 जैज्नविधी, ६६ तंत्रविषी, ६७ रुप हक ६८ सुवर्ण पाकविधी ह 
# ९३ नेधेन, ७० मरण, ७१ स्व॑ंभनन ७२ संजीवन. 


“स्री यों की ६४ कला के नाम ” 
१ नृत्य, २ चित्र, ३ औचिन्त्य, ४ वाजिन्न, ५ मंत्र, ६जन्र, ७ जान, 


१ विज्ञान, ९ 6ंभ,९०जलुस्पप ११ गीतगान, १२ तालतान, १३ मेघबृशि, £ 
2१आरास रोपण १५ आकार गोपन, १६ प्र विचार, १७ धर्म निती- १८ है 
#शकुनविचार, १९५ कियाकरप, २० प्रशाद निती २१ संस्कृत, २२ वणि 
४ का वृद्धि, २३ के वृद्धि, २४ सुगन्ध करण, २५ लीछा संचरण २६ ४ 

गज या तुरंगपरिक्षा,२७ब्ली लक्षण २८ पुरुष लक्षण २ क्रिया,३० ३ 
२ ९१४३५ लक लअर३ कील ीप३/20 के 


; 


बडे पे क इक पं से केस 
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'हसाक हरेक केईटेक के #खकजह 20986 2क+ _2३%३२कंजः5२७$२/2/४/२॥ २३३ 
५ _४१८] ##< परमात्म सागे ददाक. है/ट [१९ ( 
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(प 


% झाकव्यवहार, ६१ अत परित्षा ९४ प्रश्न पहेली- 


४. इन ७२ और ६४ कला के नामपर से ही जरा स्याल दी 


फ ये कि किला जबर व्यवहारीक ज्ञान का अभ्यास गत काढ | छ 
(2 


कक 


पुत्र पुत्रीयों, को कराते ये |! 


» ग्राचीन कालका धर्माभ्यास्य " 


ऐेसे ही धर्मके अम्यासके तरफ भी जरा रक्ष विजीये | जिंनर ; 

5 शाखमे आवक आविकाके इणका वात हा है, वहां साफ लिला 
5 है कि-बह भावकों आरंभ ओर परिह परसे ममल क्री करे वाले, 
& श्रुत धर्म चारित्रधर्म को यथा शक्ति अहण कल वाले, और दूसरे की £ 
उपदेश देकर, व आदेश कर कर धर्म ग्रहण कराने बारें. अत अति. 
# चार रहित पालने वाले, सु-शील, सती, जीव अजीव के स्वरुप & 
को यथा तथ्य पहचानने वालें, पुष्य पाप आश्रव संवर निजरा, कि; 
* या, अधिकरण ( कम वन्‍्ध के कारण ) बंप मोक्ष, इनको मिन्न ३ 
भेद कर जानने वाले, बगेश बेहतही वरणन वे हे. और भी ई 
5 खिये! श्री उत्तराध्यन सूत्र के २१ में अध्याय में हि है नि- 
बलि कर ० कोवीये 9 त्‌ नगरी री र्के पा 
(पगंत्थ पव्वयणे, सावय स वी कोवीये ” अथोत्‌ चंपा नग रे, 
$ लितक्ावक निम्नन्थ पर बचन- शास्त्र के कोविद-जाण कारहो तर 
है. ५०४२० कवर के सी पड के के पेड है काठ के कमी बंद कोड वतड कड रेड शक री" 


औरत कचन्टेर 


न्फा 
2५७२००-०४ रे &+ न 


#सती#2क 42 :केसइ२केकलिडंवार822222सवदइबेलेदर वेद रक चैक +२ बी से 
९ १९] ह४७ अपूव शाना-भ्यास ७&#३ [४२९ ५ 
रही भगवतीजी में तृगिया नगरीके श्रावको का वगेरा बहुत स्थान 
£ अधिकार है, और तेसेद उत्तराध्यायनजी के २३में अध्यायमें राजमती # 
८जी को “ सील वन्ता बहुसुया ” अर्थात्‌ शील बंती वहोत शाज्रकी & 
प्ले 6. ञ्ह है] 
* जान बताइ है, इन के पिता जैन धर्म से बिन वाकेफ होकर भी # 
# राजमर्ताजी ने बच पण से जैन शाखका किला ज्ञानाभ्यास किया 

था, सो देखिये? तेसे ही जय वंती श्राविकाने भगवन्त श्री महावीर $ 
* श्वामी से प्रभोतर किये हैं; बगेश आगे के मलुष्यों में व्यवहारिक 
*ओर धार्मिक ज्ञानका इतना जोर था, तब ही वो कम से कम एक £ 
४घर में ६० ज्री पुरुष एकत्र रह शक्ते थे. और क्ोढ़ों सौनेये की इश्टेट है 

( संपती ) वाले थे, तथा शरीर सैपती, निरोग्यता, सुन्दर सुरूपता है 

बगेरा उत्तम २ ऋष्धि के धरने वाले थे, यह सव जहों जलाकी भोग- ; 

बने का सुख्य हे तृ ज्ञान ही था! 
2 


“अवाचीन काल की स्थिती ” 
श्ट 
८ 


8०4 


ओर अभी जो उस ही देशकी अल्न्त हौन स्थिती हो रही ) 
है, महाराजाओं दासत भोगव रहे हैं; बहुत से मनुष्यों अन्न २ पा-* 
, £णी २ करते मर रहे हैं; वन दासी यों की तरह मकान की व अपने £ 
| (मालकी मालक्री रहित निराधार बन वेंे हैं. बगेरा जो इर्दशा हो रही ; 
| १ सो सब अज्ञानता काही कारण है, बताइये! अबी इस आये/ 
; ३ सती में 5९ ओर ६४ कारके लान कोन सी एस्प हैं सो, जोर 
॥ ४ नव तल की पोषटी विद्या छोड परमार्थिक स्वरूप से जानने वाले कि-£ 


] 


ड्डं 


/ सा 


| (तनेक आवक हैं सो भी बताइ य! वेचुओं ! अभी तो दो चार बोलते * 

/ £व तराजू पकड़ते आया, कि वश उसके मावित्र येही विचार करेंगे की *ैं 

२लड्का होशार होगय, जलदी शादी करो ! और दश वर्षके पश्चके 2. 
कहे 


डकडपकोड ३28 कक 3 करे2 6:47: 87040 है 77 0. 270 


आफ. ल्कोजटनन्क्रिए 
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दे कक #रसका 22४२ 2२१# कक रक शक का52522%52/२%8 84% स॒ 


३१] अआहारमाल्म मार वृशक #क३ [६ है 
का चौदह ब्षों का ढींगरा बांध, बड़े पोमाये २ फिरने लगा ; 
४ ते & ऐसी पुत्रों के साथ कट्टी शत्रुता साध ते ही मित्रतासमजते हैं 
४ देखिये अज्ञा दिशा !! वेशही फजूल खरच, कुसम्प, केश, निलजता £ 
बंगेरे खेटे रिवाजों का प्रसार होने से दिनोदिन इस देश की सुख है 


॥.&] 


संपती का नाश होता द्रष्टी आ रहा हैं. 


/ विद्याका प्रत्यक्ष प्रभाव ” 


ओर जो स्वप्नमें भी ज्ञान व विद्या के नाम में नहीं समजते 
थे, वनवाश ही उनके शेहर, पत्ते जिनके वर, ओर लाल पीले कं) 
करों को पाणी में घिसकर शरीरकी लगानहि वो सिणगार समजते & 
थे, ऐसे ने जो विगर्कों झनन्‍्हा उठया, और सत्युग के छुछ पासंग 
में नहीं आंवे इतनासाही अभ्यास कर, पास्भ्रम उठा हरेक विणको 
अजमाइ तो वो आज सर्व मान्य महा राजा बन बेंठे हैं! उन के $ 
तेज प्रताप से बढ़े २ वीर प्षत्रीयों के पूत्र चुप हो गये हैं! उनकी ;$ 
एक छत्र आज्ञा प्रवत -रशै है ! ओर उसी देशके छोको, अनेक 
करा कौशल्यता कर अब्न जनें। को चकित कर रहे हैं ! हंसा २कर£ 
द्रव्य ग्रहण कर साक्षात्‌ देवलोक व्‌ सत्य यूग जैसी छल संपती कह 
द्वि निरेगता सूरुपता भोगवते अनेक दर आते हैं! ! तो भी, आँ | 
खो होतभी अंधे ओर हीये के फटे, आर्यों दिनो दिन अपनी दिशा ॥ 
बिगाड ने में ही सुधारा समजते हैं ? हां, अपशोश ३ !? 
अहो आये बन्धंबों ! चेतो चेतो, आँखो खोलो, और अपने 
हितके गये पी बन विद्या व ज्ञान वृद्धि का पुनः पर्यत्न करो !! 
मृर्त हरीने कहा है कि" जि 
, विद्या नाम नंरस्यथ रूप सधिकं, प्रच्छन्न गुप्त घन | 
. * विद्या भोगकरी यशञः सुख करी, विद्या गुरूणां गुरु ॥ ॥ 
#२कछछ4कछ 0कीतड के कट पंप व एक नेट करके पर ॥ पेड परिक सरेक ते केसड तीव्र 


डे नरेश 


के कर 


#उब4:8 22822: %क#डेकेनेक्‍ड कटे शव: 
अंल्फटड लक आकर 


4२% क 59 82/2627% टेट 


22% %:२:5>ब:७३ ७ चल> से 2८. 


असडेआनक आई 4::26:स्टेकेलः 


2२44 #२कबदारवंनाडरकआदअवम (कवर करी. वजाइइस वेद रक्त ९84: 226 
१९ ] ऋ४< अपूर्व ज्ञाना-म्यास “कक [४३१ 
विद्या बन्चू जनो विदेश गमने, विद्या परं देवतसू। 
विद्या राजसु पूजिता हि धनं, विद्या विहानः पशुः ॥ 
अथीत-जिस मड॒ष्यने विद्याम्यास नहीं किया, ऐसा निर्वृद्धि 
और निर्षिया मनुष्य हैं सो पशु-जानवर जेसे हैं. क्योंफि हस्त पद 
कण चक्षु आदि अव्ययव के धारक को जो कभी मजष्य कहें तो. 
फिर बंदर को भी महा मनुष्य कहना चाहिये ! क्योंकि मनुष्य से 
एक अंग ( पूंछ) उस के ज्यादा है! परन्तु उसको मनुष्य नहीं कह 
ने का कारण येही है कि-उस मे विद्या व ज्ञान नहीं है,. इसलिये-# 
£ मनुष्यका रूप ही विद्या है. इस वक्त के मलुष्यों को धन की अ-2 
* घिक लालसा होती है, परन्‍्त सच्ा धनतो विद्या ही है, क्योंकि दू- 
। सरे धनका तो चोर हरण करते हैं, राजा हांसछ लेताहे, अमिर्म ज- 
ल जाता है, पाणी, में हृव जाता है; व गल जाता है, इसादि केद £ 


उपद्रब्य लगते हैं, और भार भरत भी होता है. और वि। - ५ 
रा 


श्य्् 


भ०६2% ऋ # 24३2 केस # सके्क 


पल्वन्स्क्मक 2 4 आत्क कै कदक की चेएकेड नरम दे 


हैरी 


$ड+ डे व्वे१2 चर 
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ले हया नच राजग्राही। नच वन्धू भाज नच भार वाही । 
एते घन सर धन प्रधानं । विद्या धन॑ सत्पुरुषोत मान ॥ १॥ 
अधीतू--विद्या धन का-न तो चोर हरण ( चोरी ) कर शक्ते £ 
- न राजा हॉसल लेता है, न भाइ भाग लेता हैः और न विदेश में $ 
फिरते भार भृत होता है. इसलिये सब धन में विद्याधनही उत्तम है 
. ओर जो सलुरुष होते हैं. उनहीं के पास मिलता है. और धन तो £ 
को देने से कमी होता है, और विद्या धन देंने से इना होता 
(है: इसलिये सचा धन विद्याही हे. अबी के छोक विषय भोग में म-है 
] जाह मानते हैं, परन्तु सभा भोग तो विद्या काही हे. क्योंकि विषय भोग 
। ब्षिगिक छुख रुप परगम महा हुश्ख दाता होते हैं. और विद्या भोग असन्ड 4 


अक्षयानन्दका दाता है. तथ्या विद्या भ्याती द्व्योंके गुण रे 
23,20%0२%%२३१ ३२३३९ ३३० १२४३/३३०९३९४९ ४९६ 


सपन्केइर कक्रइडीइडेइचेइटे 


॥ 5टेसक 
न्श्फ 


<्फ 


अइ्टेक 
दर 


2३4 कईीट+३२/2३४२३३२$/२१६ करके 78264 /26%/२8/2%0%: 
; 88३ 
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खाद्य अखाद्य द.पथ्य अपथ्यका शान होनेसे अपध्यस बच रहते £ 
जिससे शरीरका रक्षण कर इच्छित भोग भोग वशक्ते हैं. महुष्योंकों* 
शः कीतीकी अभिठाषा भी अधिक रहती है, सो सची कीर्ती (नामूव) 


| 2] 


विद्या सेही होती है. क्योंकि विद्वर अकार्योंसे बचते हैं. सबका * 


४० | 


ला करते हैं, इसलिये उन्हें सब चहाते हें. महुष्य जो सुख चहाते हैं, * 

सुख मी विद्या सें ही हैं, क्योंकि सब सुखका साधन विद्या सेही £ 

होता है. युरुओं का गुह विद्यांही हे. जो जगत्‌ में गुरुपद पाते हैं, 

वो विद्या के बलसेही पाते हैं. प्रदेश में विद्या वन्धू- भाई के जैसी 5 

सहायताकी करने वाढी होती है, खान प्रान सत्कार सन्मान सब £ 
दिलाती है. परम देवता भी विद्याही हे, क्णोंकि परम पद को 

प्राप्त हुवे परमात्मा की पहचान भी विभ से ही होती है. और पए** 
माव्मा के पद.को प्राप्त ज्ञान बन्‍त ही होते हैं. ओर पसदेव आला $ 
है. उसका स्वरुपही ज्ञान मंय है. इसलिये व्रिद्ाही परमदेव है. विद्या 
बन्तों की बढ़े २ नाद्रो पूजा करते हैं, तथा ग़जा तो खदेश में प्‌ 
जाता है.! और “ विद्वान सर्वत्र पृज्यते ” अथीत्‌-विद्वान सर वेशमें 
पूजति हैं, इत्यादि विद्या के गरणों का अन्तर ढ्रह्ती से विच्चार करते 

सर्वे उत्तमोत्तम सुख की देने वाढी एक विद्याही द्रेधटी आती है... $ 
' यह तो द्राबिक ज्ञान-विद्या आश्रिद्दा रंणो की परसैंस्या कही ५ 

* 

न्‍ 


डक: 
/टिपट * 


न का जोफनट #“अडेकक ईच2 2 दे, | &/# 2 &:2 
# हू 2 


दी 


द्राविक, ज्ञान में ऐसे र॑ युन हैं, तो धर्म ज्ञान व आभिक ह्वीने. के ए 
को ती कह नाही क्या 
निरालो जंगत्सव- मंज्ञान तिमिरां हतम्‌॥ 
नाव दासस्‍्ते-उदे त्युंचेते या व उज्ञान भांस्कंरः ॥ 
अथोत-जंब तर्क ज्ञान रुपी सूर्य को उदय नहीं. होता है, त0 


समंस्त जगत अंब्ात्र सपी अन्धकारसे.आउ दित हैं. 3 
24003 कक 3 92445 + 6 08% ककरिट के फदेड वे पपेट 


(मर पक ५५ गूर 32% अर * कण डयाााक सर 8 आज 


है 


988 9+%8२2 ४8 3 8 52% #ड%#२298 0 #2 8 #2 9 क #र कक डे कक 
१९] 68% अपर ज्ञान-अभ्यास ##४ [४१३ 
£ अथीत-ज्ञान रूपी स॒य का उदय होते ही अज्ञान अन्धकार नष्ट- 

४हो जाता है, आत्मा के निज शुण प्रकाश ने लगते है. 


लननार्थ के--विचार” 


१ इन्द्रियों रूप सग ( हिरण ) जो संसार रुप रण (जंगल ) है 
अनक तरह के पदाय श्रवण कर अवलोकन कर, सूघकर, स्वाद 
कर, भागवकर, उन में लुब्बता धारण करते हुवे अहो निश परि भ्र- ४ 
मण कर ते हैं, उन झगों को कठ्ज करने युक्त उपाय ज्ञानही हैं. अ-£ 
थात-ज्ञान से इन्द्रियों सहज ताब होजाती है. 

२ ज्ञान-कर्म शत्रुकों नाश करने तिक्षण ख़ग हे. से तलो # 
प्रसिद्ध करने आद्वितीय सूर्य हे. प्रमाद रुप राक्षसका क्षय करने 
है. और केश रुपी ज्वाला बुजाने पृष्कराव्ते मधवत्‌ हे 

३ बढ़े २ योगीश्वर ज्ञानकी प्राप्ती के लिये बढ़े २ दुष्कर तप ९ 
जप नियम अभिग्रह धारण करते हैं, ओर वोही ज्ञान प्राप्त करते हैं # 

४ जिन २ उपायसे अज्ञानी कर्मे। के बंधन से बेध जाता है, | 
२ उपायको ज्ञानी विवेक वेराग्य युक्त कर कर्मों से छुठ जाते है. 2 

५ अज्ञानी कोडो जन्म में क्रोडो पुर्वे छग किये हवे तप से 
का नाश कर शक्ता है, तब ज्ञानी उतने कम एक शाश्रेश्वास ९ 
मात्र में खपा देते हैं. ज्ञान ऐसा प्राक्रमी है. 

६ ज्ञानीनन के आचण्ण कर्म बंधनसे मुक्त होनेके कारण भृत 
$ होते हैं. कारण की छखद्ृति होने से कर्म चोंट्ते नहीं हैं. 

७ ज्ञानीका ओर जज्ञानी का रहनेका स्थान यह संसार रुप है 
एक ही है. परन्तु भेद विज्ञान के कारण से आचरण और आचरण 


रे 


के फूलों में पृथवी आकाश जितना अंतर होता हैं, यह ज्ञानका म-ह 


की वेट के ऐड कै कप फजनलेड तक रस कै 098 इक ड़ कक मैफेकटड 2 82 कक 


डर 





बेड फेल तट के परेड 


हि 


#<%2 ७७ थैं? त इसे री 


# इचड ॥ मे।ईचडे की के 5 से के ईचटंसेंटती 
य्थ 
अं 


अं. 3 


है आम ड्ल ता 


क#<स शक मे 22४22 है: के के 2 सी. 


के कक कफ वेट 


0 - का 


मैप: हे मै ही 52 मे 


ए 


बस व्थप+ 


हे कक 2६ ४४१५४ १४०२ कप पा, ह' बा 
हम तल वेता सिवाय अगम्य हैं... ः 
के लछोकीक ओर लोकेतर सुघारा एक ज्ञान से ही होता है. & 
ऐस २ अनत गुणोंका सागर ज्ञानको जाण, शणज्ञ सदा अपूवे ८ 
अपन कि जो पहिले पद नहीं हो ऐसा ज्ञान पढतेही रहते हैं, ज्ञान 
अपरपार है, कितना भी पढ़े तो कभी अत तो आनिका ही नहीं; ५ 
इस लिये ज्ञान ज्ञान प्रेमी को ज्ञान ग्रहण करने में तृप्ती आती ही नहीं 
&. ऐसी अतृत्ती से अपुर्व ज्ञान हभ्रण करते नवीन २ अनेक चमत्का है 
रिक बातें! का हृदय में चमत्कार उत्पन्न होने से उसमें उनकी डुंदि £ 
* लीन होने से, एकाग्रता छगती है उसवक्त आत्मा में उत्कृष्ट सायण 
आने से तीर्यकर गोत्रकी उपार्जना होती है. । 9) 


“ज्ञान ही मोक्षका मांगे हैं” 


8 भी वशवेकालिक सूत्र के चोये अध्याय में कहा है कि!“ 
$ शान उस ही को कहना जिस से जीव आदि पदार्थ (९ तल ) की # 
है समज होवे. '# जिसे जीवादि पदार्थ की समज होगा, वो जैवादि £ 
४ के रहनका स्थान चार गति चोवीस दंढक-चौरास लक जीवा योनी ! 
* बंगेरा को जानेगा. जो गति दढेक आदिको जानेगा वो उन ऊँच नीच हु 
# गतियों में उपजने का कारण जो पुण्य और पाप है, उनके उपाजन ह 
४ करने की रिती को जानेगा. जो पुण्य पाप को जानेगा वो उण्य& 
'# गाथा-सुत्र खुणी पथण व यागो | णधम्मो णय सातरस '्राणो ॥ है 
तड पथण शिहक ज्यय । वाइस इव घुणी थाणी पछाये जो ॥ ! ॥६ 
अर्थात्‌-सूत्न खुणते भी हैं और पढ़ते भी है और पढते भी हैं प- 
रन्‍्तू उसका सार घम, वैरास्य, शांती रस, धारण नहीं करते है वो क- 
ढंवरकी तंरंह फक्त प्वनी करने वाले हैं. 


द्र्ड केश हेड 


भर 


हेड इक डउ2 सह उ की आरके क एक कहटकेके 24 + #टेसे वे 52 कप ३2 
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क्स्कनन्ट ल्फ 


दे 


श्र 


'बुद्॒ष्ट तरंगणी... 
फिक्स कसर मे अपडपआकछवकातिड मी शतक के कपडे मी कक सर 
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कक के मे 


#एजाइइ सह ३28 हटके #टसवाहएक 9 822 2829 भ #वाककं दर वी वीर कं बीदाएग 
१] २ 5उ#अपत ज्ञाना-भ्यास##ड [४३६ 
2 पापसे होते हुवे बन्धन की जो संसारका कारण है. और उस वेधन डे 
६ से छूटना सो मोक्ष है. इन दोनों को जानेगा.. जो बन्ध मोक्ष को 
जानेगा, वो बन्ध के कारण जो देवे मनुष्य ति्येच सम्बन्धी भोग # 
5हैं. उनसे भीवृतेगा. जो भोगंस निवृतेगा-त्यागेगा, वो वाह्य ( प्रगट 
४ घन धान आदि ) ओर अभ्यान्तर ( गृप्त विषय 'कपाय आदि ) परि$ 
2 से निबतेगा. जो भोग परिगर्से निदतेगा, वो दब्ये तो शिर (म- 2 
£स्तक) दाढी मुछके केशेका छोच कर मुंद होवेगा; और भाषसे कोष # 
आदि कषायके अछूर को अंतःकरण से उखाड़ कर मुंड होवेगा. जो £ 
#दब्य से भाव से मुद 'होवेगा, वो अणगारघरके लागी चारित्र-सवर 
६रुप उत्कृष्ट धरम की स्फर्यना करेगा. जो उत्हृष्ट धर्म को स्फरयेंगा, ४ 
उन की आत्मा पर घढ़ा हुवा अनादी का मिथ्याल्र मोह रूप मेल 
दूर होवेगा. जिससे जिनकी आत्मा कर्म रहित निर्मल होवेगा. जि- 

४ नकी आत्मा कर्म रहित निर्मल हुई है, उनको महा दिव्य जगत प-* 
2 काशी-सर्व लोकालेक व्यापक-आपार अनत-अक्षय-केवल ज्ञान केवल ६ 
५ दशनकी प्राप्ती होवेगा. जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शनकी प्राप्ती हुई £ 
५ है, वो राग ड्रेष रूप महा जबर कट्टे शत्न्‌ के जीतने वाले जिनेश्वर क.£ 
(हलावेंगे. और वो जिनेश्वर छोकालोक के सर्व पदाों को! 
3दस्तांबल बत्‌ फट प्रगद प्रलक्ष देखेंगे. ऐसे जिनेश्वर केवल 
द ज्ञानी भगवान ग्रामालुग्राम अप्रातिबन्ध॒विहार कर जिस श्रत ५ 
»शानके प्रसादसे इतने उवेआये-केवल ज्ञान पाये, इन्द्र नरेहके 

2 पुज्य हुवे हैं, उसही श्रुत ज्ञान का केवल ज्ञान द्वारा जाने हुवे पदा- ; 
है थो को अमोष धास वाणी की 3208:3%: प्रकाश व प्रसार करते 
3हैं. और आजुष्य के अन्ते सेलेती करण पढिवर्ज कर अथीत्‌ मन ब- 2 


£ चन काया के जोगो को पर्चत ( पहाढ़ ) की माफिक स्थिरी भ ३ 
'छ१४%क सडक सन सके #कड केक कर: ते 2 4स 88 कक विकेन, 


+खबदाउउककड24 4 2244 /२42/2क2%52462/2%484/24/2३ /26९$55 
४६६ ] %2< परभात्म साग दशक, ४४: [१९ # 


कु 


/बाकी रहे से कर्मों का नाश कर, शरीर का च्याग कर शुद्ध सल रा 
5 चितानन्द अवस्था को प्राप्त हो कर जो सर्व छोकके उपर अग्र भाग? | 
में परमाद्या पद-सों्ष स्थान हें उसको प्राप्त करे हैं,वहां सादी अ-2ै। 
२ नंत, अनंत-अक्षय-अव्यावाध शाश्वत सुखकी छेहर में प्राजमान 
होते हैं. सो परमात्मा कहलाते हैं. 

अहो भब्यों ! श्रुव ज्ञान का सदा अभ्यास करने से वरोक्त कहे 
मुजब यो अजुक्रम उच्चसे उंच दिशा आत्मा की होती है, ओर आ- 
खिर परम परमात्म पद तक पहोंवती है, यह ध्यानमें लीजीये! ५ 

ऐसा श्रुत ज्ञान को महा प्रभाविक जान सदा अपूर्व ज्ञान काई . 
अभ्यास करतेही रहना चाहिये- यह ज्ञानका अभ्यास जिनो के हय £ 


में सूत्र की भक्ति होगी सो कर शक्ते हैं, इसलिये सूत्र भक्ती | 


न 


४्थ्छ्ड 





नर 


डाक 


ध 
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बरणन आगे करने की इच्छा से इस प्रकरण की समाप्ती की जाती है. 

परस पुज्य थी कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल 
बह्मचारी मुनिराज श्री अमोलख ऋषिजी राचित परमात्ममाग 
द्देक ग्रन्थका ' अपूर्व-ज्ञान नामक उच्नीसावा प्रकरण समाप्त - 


| 





है 
| 
५ 
ड् 
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:हाए।एएए।।।।।ए।।ए।। ए ो ; 
५ 6582 परमात्मायनस अल्प तह 
4  । 
च्ः 
| प्रकरण--बीसावा. ई 
४ 7] 
रे; श्र सुत्र-मक्ति 99 2 
शछोक-तीर्थ प्रवर्तन फल यत्मोक्ते कमेतीर्थका नाम ॥ £ 

$ तस्योदया र्कृतार्थों ५ प्यहै स्तीर्थप्रवर्त यति ॥ 

अथीत्‌-संसार से उद्धार करने वाले तीथे प्रवर्तन रुप फल दायक जो 


&तीयेकर नाम कर्म शास्त्र में कहा गया है. उर्साके उदय से, यथपी 
४ तीकर- अ्ईत भगवन्त कताथ हैं. तथापि तीथेकी प्रवृती अपीत 
४ संसार सागर से पार उतारने वाले धरम का उपदेश करते हैं, वो धर्म 
४ उपदेश होता है. व्राणीका प्रकाश होता है सो अर्थ रुप होता है, अ- ई 
5 गात्‌ ऐसी सरठता के साथ बचनो चार होते हें. कि किसी भी देशा- 
का किसीमी भाषाका जाण किसीमी अवस्थामें ( वाल युवा बढ़, 
पशु, पश्षी, मनुष्य देव ) हो सब श्रोता गणों को ऐसाही भाष होता 25 
2 कि-यह भगवान्‌ हमारीही भाषा मे उपदेश फरमाते हैं ! इसलिये £ 
* भगवानकी वाणी अथ॑ रुप हे 
| हु गाथा-अथं भांसती अरिहा, सुते श॒ुर्धवी गणदरा निउणं ॥ ः 


४] सासण स्पृहि अठाहि |, तो सुते पर तहइ ॥ 
व ख़त्डे कप क हरे 88 कर कट कर 4 १24१३ 0 कर कक ३842३: हु 


#सनउरपदाअावकरबवाउरआ 44२84 4ऊआउरवदएकदतर$३ 520 8:28 

४३८ | #<४परसात्म मार्ग 77-7८ विटेपरमात्ममार्ग दर्शक, 48 [२ कर [२० # 

अथीत्‌-अरिहंत भगवन्त तो अर्थ रुप वाणीका प्रकाश करते 

* ओर उसही वाणी के अलुसार गणघर महाराज गद्य पच् मय सह 

त्र गूंथते हैं. उन सूत्र के आधार से जहां तक ओरीजिनेश्र भगवार्‌ 

का सासन चलता है वहां तक चारही तीर किया के हैं, पर 
दीपाते हें. 


ऐसे अहत कथित ओर गणधर गंथित व दरपूर्व ज्ञान था 
महात्मा होतें उनके रचित को सुत्रही कहे जाते हैं. 


गाथा-महतो5ति महा|विषयस्थ । दुर्गम ग्रन्थ भाष्य पास्प || 
कः शक्तः अत्य्ं, जिन वचन महादेधः कठतुम्‌ ॥ 


अथीत-महात्र्‌ और महा विषयसे पूर्ण, और अपार जिन भ- | 
गवान के बचन रुपी महा समुद्र का प्रत्यास ( संग्रह ) हे सोही सूत्र ै 
कहे जाते हैं. कि जिनों का एक २ शब्द का अर्थ अपार होता है. £ 
अबी इस पंचम काहमें तर्थिकर भगवान तो हेही नहीं. परन्‍तु उन-£ 
ही के फरमोये जो सूत्र हैं उनही के प्रशाद से भव्य जग तारक ५-६ 
में को प्राप्त कर शक्ते हैं, और आगे चलाते हें. जिस से अनेक जी £ 
वों संसार के पार पहोँचने समर्थ बनते हैं. ऐसे पर मोपकारीसूतओं की £ 
भाकिे परम आवश्यकिय छृतव्य हे. 
एक मापि तु जिन वचानाद्य स्मानिवाहक पद भवति ॥ 
श्रुयन्ते चानन्ताः सामाग्रिक मात्र पद सिद्धाः 


अथोत-श्रीजिनेश्वर भगवान के उपदेशका एक भी पद अ- ः 
- ४ भ्यांस करने से उत्तरोत्तर ज्ञान प्राप्ती द्वारा संसार सागर पार उतार देः 

# ता है, क्योकि केवक सामांयिक' से अनंत सिद्ध होगये,! 
* ता है, क्योंकि केवल स मात्र पद से अ 
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ऐसा जो सिद्ध दाता सूत्र ज्ञान हे, उसकी भक्ति करना योग्य द्ध दाता सूत्र ज्ञान है, उसकी भक्ति करना योग्य ही है. 


“ मत्र भाक्े की विधी और सदवोध ” 


पुस्तके षु विैत्रेष्‌ श्री जिनागम लेखन । 

तत्यूज़ा वस्तु ।भिः पुण्येद्द व्याराधन मुच्यते ॥ 
सो भा इस तरहसे करना चाहिये कि जो जिनागम-सुत्र # 
£ प्राण होकर जाए माषको प्राप्त हुवे हैं, जिनकी अशातना नहीं हो हिं- 
& शा नहीं निपजे. इस तरह लेखन आदि कराकर वे करकर बहुत काल ) 
ठिके ऐसे बंदोबस्त के साथ रखे. जितना ज्यादा प्रसार फेलाव बने # 
४ उतना करने में कबास नहीं रखे इसवक्त मृद्रायणयन्त्र ( छापखाने ) " 

'ईैकी खुभिता होने से सर्व धर्मावरम्बी. अपना २ धर्मका ज्ञान प्रसिद्ध 
# कर ने काटिबध-सावध हूवे हैं, एसी वक्त में जेनको मौन रहना बिल 2 
४ कुछ उचित नहीं हें, क्योंकि सब धर्मका लोक दिगदन करने लगे. & 
हें ओर जैनकातल उनके ब्रष्टिगत न हुवा तो जैनीयों में धर्म विषय $ 
£ शंका उद्भवनेका, तथा जैना जैनसे चुत होनेका बढ़ा धोका है. ऐसा £ 
जान, मेन के भी अलग २ फिरके वाले अपना २ मत जाहिर रख ॥ 

४ ने लगे हैं, जो यह महाशययों फक्त अन्यर्का कटनी की तरफसे द्रशि 

फिरालें ओर अपना सत्य दश्शीने का प्यास में न चूकें तो जरूरही 
# इशिताथ साध ने सामथ्ये बने. क्योंकि आपस की कटनी से अपने £ 
£घर की कितनी जानने जाग बात अन्य के हाथ छगने से वूपर 
हे 





अदेकी पी सिह 


है 


#ऋ# डेप ३छ में +#2 92 &#:क 982: 
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$ भेद भाव नहीं जानने वाले सबे मतकी असत्य करना करअन्य मे- 
$ तावलम्बी बनजाते हैं. यह करतूत मेरे दी गत होनसेही यहां यह £ 
' (नग्न सुचना करी है; दोखेये आप ! जो जैन शाज्ञ निरापप्षद्र्टी से 2 


॥ मुद्गित हुवे हैं, उन्हे पहकर पश्चिमात्य वासी बढ़े २ विद्ानो भी एक 
फडेडेअफ्रग्रल कि पेपिक कतेड के की 2७ क+ 295 के? दे 3 
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के २... 
(अवाज से जैन धर्म की तारीफ करने लगे हैं, और अनेक जेनी मी. 
3 बन गये हैं ! मे जानता हूँ कि बहुत कर उनके दरष्टी गत हल विः/| 
$ रोधी परस्तको नहीं हुवे होंगे. उधर धर्म की शद्धि होने सुझे तो येही ' 
£ प्रयास माछुम पढ़ता है, ओर आर्य संहमें वसते जेनी कितनेक ना- ६ 
३ स्तिक्य बन रहे हैं, वो बहुत कर विरोधी पस्तको के पठनका ही स- ; । 
$ बब होगा. इसलिये इस विज्ञप्ती पर ध्यान देना, और जो जैनका 4 
# सत्य तत्व बने जितना अकर्षोणिय विस्तार रूप मुद्रित द्वारा प्रसिद्ध है ' 
४ करने से वेचित न रहना. | ५ 
बहुत स्थान जेन भन्हारों में अनेक उत्तमोत्तम ज्ञान के सागर # 
२ तल के आग, सुत्रों व प्रन्यों पड़े २सढ रे हैं. उन पर अहता, 
% ममता का लाग कर सबके छाम देना चाहिये. सब दान से वि 
दादान का बढ़ा जबर छाम बताया है! 
शोक--यतःलेकिकाआथाहु । यादव क्षर संख्यानं ॥ 
विद्यते शास्त्र संचये | ताव दर्ष सहश्नाणी ॥ 
अथीतू--छोकिको भी कहते है. किः-शाज् के संग्रह में जि-8 
तने अक्षर होवें, उन अपर की संख्या प्रमाणे अर्थात्‌ जितने अक्षरों ॥ 
४ होप॑ उतने ही हजार बे विद्यादानका करने वाला स्ग में रहकर 
3 सवा सुस॒का भुक्ता होता है. पाठकों! देखिये सत्र भक्ति काम, 
$हात्म कितना जबर है सो. दे 
४ ऐसी २ लाम कारक बातें को जान कर, जो सूत्र भक्ति-॥ 
5 ज्ञान प्रसार करने में पश्चात रहें; वहां कितनी कम नशीवी समजना& 
* चाहिये! अहो बन्धवों ! यह वक्त प्रग़ाद करनेका विलडुल नहीं है; 
. ४देखीये ! पहिले कितना ज्ञान था. ओर अब घटते २ कितना कमी 2 
' (रू गया के जिस से जेन संत्े में कही हुई कितनोक सगोल ॥ 
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गोल सम्बंधी बातोंमे छोको शंका सील होने लगे हैं. इत्यादि प्रसंग 
आतनिका मुख्य हेतु सूत्र भक्ति का अभावही है 
न मालुम इस वक्त बहुतलोकोकी क्या समज होगड़ है. कि ज्ञान ६ 
को छिपाने में, दूसरों को न वताने में ही फायदा समजने लगे हे, 
किसको कभी एक दोहरा भी नवा पागयातों वो येही विचरेंगे की # 
/ रखे मेरा कोइ लेन जाय. बडी अपशोस की बात है कि वो उसे इत- # 
ना ग॒प्त रख, न मालछुम कौनसा फायदा उठाना चहाते है यह जो वि-/ 
४ चार कभी फेवली मगवान- या शाखके उद्धार कतो देवड़ी गणी क्षमा हैं 
है समण करते तो यह धर्म कभीका ही छुप्त होजाता !! अहो भाईयों ! £ 
४ अब कितना ज्ञान रहा है, जो अपन छिपावे, जब पर॒वों का ज्ञान था। / 
४ओर दशवा विद्या प्रवाद पूर्व अनेक चमत्कारिक विय्याओं कर के / 
$ भरा हुवा था, वोमी पढने वाले को खुशी के साथ पढाते थे, तो और 
कान की तो कहना ही क्या ? गोतम श्वामी जेसे जैन के प्रतिपक्ष £ 
# को भी श्री महावीर प्रभु ने जेनी बनाकर एक मुहुतें मात्र में चउदह ४ 
| एव की पिचा देदी. कहीये है, कोइ ऐसा ज्ञान दानका दाता ! अबतो $ 
2फक्त अपने शिष्य कोइ एक गाथाका अथ बताते भी माया सेवन कर $ 
$ ते हैं, कि रखे सब बता देवूगा तो फिर मेरे को कौन पूछेगा. ऐसे २४ 
#कदाभ्रियों के हाथ ज्ञान जाने से, इस वक्त नवी फिलसुपी के निकले ई 
; & हैपे तर्क वादी यों. जैन के नाम धारी पंडितोको खगोल भुगोलादि * 
के सहज प्रश्नों से दिगमुद बना पंडिताइ हरण करलेत है. ऐसी धरम 
4; की पढ़ाते दिशा का अवलोकन करते ही ज्ञान को छिपा रखते हैं, प्र 7. 
$गट नहीं काते हैं, फ़िर वो उनका ज्ञान भन्‍्हारमेंपडा २ सड जायगा, 
#तव क्या काम आयगा ! ! इस बातको जरा दीर्घ दरष्टीसे विचारीयों | 


४ और जिस धर्म केनाम से व प्रसाद से पुण्य पद भोगवते मजामान थे 
कटे, अत 324 कं स्ड पल ते 4 कमलछ के हे ह्ैेन्‍क लक सिकलड से सतत मेड 4 98529 87:35 
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टते हो उसझी धर्म की रा कीमोप, अवगत में जाने के बचा की. 
है जीये, ओर डूबत हुवे ज्ञानका पुनरोधार कर जर ज्योता भरत काझये हे 


ह्डे 


2.42. 


वर 


* के जिससे जेन पेहितो धर्म के शशे ताकतवर हो कर तर्क बेताजों | 


(का ।पितर्क द्वारा समाधान कर सल सनातन धर्म को उंचाटावें. 
६६ सत्र भक्ति के ८ दोष |॥। 


काल ! सूत्र दो प्रकार के होते हैं (१ ) 'काहिक ' उसे 
£ कहेत हैं, कि जो दिन के रात्रीके पहिले और चौथे पहल पढ़े जाएं! 
$ बाकी की वक्त में नहीं. ओर दो उत्काढीक सत्र जो (१) दिन ; । 
5 उदय होते, (२) भध्यान में. (३) सन्धासमय. स॒र्य अस्त होते 2. 
(४) आपरात्री में इन चार ही वक्त में सदा एक २ महू वर्जकर # 
ओर (५) अश्विन सुदी प्रूणिमा. (६) कार्तिक वदि प्रतिपदा, (७) £ 
# कार्तिक सुक पूर्णिमां. (८) मागीशष कृष्ण प्रतिपदा, (९) चत है 
# सुदी पुणिमां. (१० ) वेशाखबदि पढ़िवा. (११) आप सुदी प्‌ ; 
|; णिम्ता. ( १२) भाद्वव वदी प्रतिपदा (१३) भाद्दव सुदी पृनम. (१४) ५. 
;; अखिन वी प्रतिपदा. इन < दिनो में संपूणे दिन-रात वर्कर यो ५ 
१8 काल वर्ज कर सूत्र पड़े. 8 
२ “विणए” जिस से अपन को ज्ञान की प्राप्ती होने, पसे |: 
सूत्र पुस्तक वगेरा को पग नहीं छंगावे. शिरके नीचे दाम कर नहींह 
सोवे. अपविच्र स्थान नहीं रखे. वगेशा अशातना ये. और सूत्र; 
श्रवण करती वक्त जो! तेहत !! आदि शद्घोंसेव पाता हुवा , 
ग्रहण करे ०) 28 
३ ' बहु मान! स॒त्रों के बचनों को वह मान पुर्वक ऋण£ 


# ६ भ्क्ष 
, एकान्त आत्मा के कछाण करता जाणे. ओर (१)  उकावय /॥ 
शेर इकल्क से ट्रेड पे अलपवाबातड सन. सी पदक वी कपक पदक नी पी पक है पैदल 
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: ४तारा इटे तो एक महूते. (६) * द्विशा दह ” फ़जर शाम को था ह-£ 


५ तो एक महू. (५) “ निग्धाए ' कहके तो आठ पहर. (६) “जु- ४ 
व) सुद्ड पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, अतिया, चन्डर्मां रहे वहां तक. 
£(७) “जक्सल” आकाश में महुष्य पशु पिशा चादि के चिन्ह 
४ दिखे वहां तक. (८ ) “ घुम्मीए  काढी पह ( धंवर ) पड़े वहां तक कं 
*$ (९) *महिये ” शत ( धोली ) घूंवर पढ़े वहां तक. (१०) रए( 
£ घाए” आकाश में घूलके गोटे चढ़े हुवे दरशी आवे वहां तक. (११) ५ 
& मंस  पंचेन्द्री का मांस दी आवे वहां तक. ( १२ /  सोणी ! ₹ 
2 क दी आबे वहां तक. (१३) * अह्ठी ” अस्यि ( हह्टी ) ही आवे 2 
$ पहाँ तक. (१४ ) * उच्चार ” विद्टा दी आंबे वहाँ तक. (१५ ) “पु 
४ साण * मशान के चारों तरफ़ १००-१०० हाथ. (१६) ' राय मरण ! 
(राजा के मृत्यू की हहताल रहे वहां तक. (१७) शयबूगह' राजा ओ £ 
$का युद्ध होवे वहां तक. (१८) * चेदवरागे ” चन्ध प्रहण सग्रास हो- 
£ पे तो बारह पहर, कम होवे तो कम. (१९ ) * सुरोब गगे ) सूथ प- 
४हण की भी चन्द्रवत. ( २० ) उबसंता” पचेन्द्रि का कलेवर (जाव 
2 हित शरीर ) पढाहो वहां से चारों तरफ १ ००-१०० हाथ बर्जे. ऐ- 
*सी तरह असझाइ बज कर सूत्र पहे. ओर मूत्र बाचने बाले का बहु 
£मान करे ३३ अशातना ये. 

2 * उपहार्णें सामान्य मंत्री जो विधी युक्त पढे तोही फरी भूत है 
अंपा है, तो सत्र ज्ञान विधी बिना पढा कैसे फढी भृत होगा ऐसा जाण सूत्र $ 
इपारंभ करती वक्त, ओरपूर्ण करती वक्तगुर महाराजके फरमाये वैसा ह 


(उपवास आम्विल आदि तप करे. और यथा विधी विनय युक्त पठन ५ 
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श्र 
५ * निम्हवणे ' सुत्रके वचन लेप गोपे छिपावे नहीं. कितने । 
क मत पक्ष के मारे, अपने मतसे अन मिलता: सूत्र.बचनको उत्थाप 
अथे फिर कर मन माने अथकी व पाठकी स्थापना करूेते हूं, सो है 
बढ़ा जूलूम करते हैं, एक सामान्य राजा के फ्रमान-को भी जो भी < 
री कोइ फिरा देता है, वो बढ़ी जबर॒शिक्षा भुक्त ने का अधिकार 5 
ता है. तो जो त्रिलोकी नाथ श्री तौर्थेकर भगवान के फरमान को 
& फिरवेगा उस के पापकी तो कहनाही क्या ! तीयेकरों के वचनको है 
# जानकर उत्थापने वाले, व फिराकर अन्य रूप में परामाने वाले, ५ 
४ बोध बीज सम्यक्तका नाश कर अनत संसार में परि श्रमण करते रे 
हैं, ऐसा उुत्चका फरमान जान भव्यात्म यथा तथ्य जैसा उसका £ 
४ अर्थ भासे या युरू गम से धारा होवे वेसा अद्धते परुपते है. 
४ ६ “ वंजणे” शास्रके अभ्यार्साको अबल व्याकरण का जाण & 
जरुद्दी हुवाही चाहिये. क्योंकि व्याकरण के जाण बिना शब्दोका 2 
* शुद्ध उचार होना मृशकिल है, ओर अशूद्ध वचन वोल ने से शा ४ 
५ की अशातनाहोती हैं, सो कर्म बंधका कारण है; इसा्ये आचारंग * 
४ सूत्र के फरसाये सुजब १६ बचन के जान जरूर ही होना चाहिये: # 
और पठन करती वक्त व उचारण करती वक्त उपयोग रखकर बने ॥ 
४ वहां तक शुद्ध उचार करना चाहिये कदाक ज्ञानावर्णिय के उदय कर, 
जो पूर्ण अक्षरों का ज्ञान न होवे तो, जैसा युरू महाराज के पास से / 
धारण किया हो वेसा उचारण करना चाहिये 
७ 'अत्य! सूत्रार्थ को विप्रित नहीं करे अर्थात्‌ शाख्रके वचन £ 
है, तो अनंत ज्ञानी के फरमाये हुवे बहुतही गेभीर हे अत्यज्ञ के पूर्ण 


में आने वहुत ही मुशकिल हैँ. इस लिये ग्ररू गमकी वहुत ॥ 
220 क 2 कवंगे5 हर फकरभर कक ड 8425 8वपफकवरि से फेवर अलल्फ 4 
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जरूर है, और जेसा गुरू महाराजके पाससे धारण किया होते, बसा 
है आगे स॒णावे सिखावे, परन्तु अपनी पंढिताइ का ढोल जमाने ग& 
. £णसण चलावे नहीं. जो वचन समज में नआवे तो साफ कह देंवे & 
के ८ « विज्ञानियों श न 
। कि में इतना ही जानता है. तुम विज्ञानियों के पास खुलासा करले 
2ना. और अपने मन में भी संक्य विकल्प न करे, क्योंकि चउ-# 
दृह पूर्व के पाठी मुनिवारों ही संका शीछ हो जातेये, तव॒ अहारिक है 
समुदघात कर केवल ज्ञानियों के पास से प्रश्नोतर संगाते थे. तो अ- 
पने पास कितनाक ज्ञान है, ऐसा विचारसे प्रणामों में निश्चवलता रखे. है 
< “तदुभय ” सुत्र और अर्थ दोनोंदी माननिय हैं, अर्थात जो £ 
अथ सुत्रके अनुसार सुत्रसे मिलता हुवा हो. और दश पुर्व ज्ञान के / 
#धरण हार ने किया हो, सो सब मान्य है. ओर दश पुर्वे से कमी 
“अभ्यासी यों ने जो सूत्र पर विशेषाय किया हो वो सब मान्य नहीं 
४है, क्योंकि भगवंत ने फरमाया है; कि दश पुर्वे से कमी अभ्यासि £ 
/यों का समसूत्र भी होता कै ओर मिध्या सत्र भी होता है, जो सत्र है 
९ ( मूल पाठ ) ओर उसका अथ जैसा हेवे वेसाही अ्रपे परुपे उस में ४ 
# कमी ज्यादा विभित बिलकुल ही कदापि नहीं करे. 
४ यह ज्ञान के ८ दोष कहे, उसे वरज कर. निद्दोंब रितीसे सूत्र 
$का अभ्यास करते हैं. सो ६ कही जाती है- है 
---सेनुणं भंते तमेव सच्च॑ णीसंक॑ जजिणेहिं पवे दिये. हं- ४ 
: ऐँता गोयेसा तमेव सच णीसंक जैजिणेहिं पवे दिय॑, से न भंते के 
. #सण धारे साणे, एवं पकरे, माणे, चिठसाणे, एवं संवरे माणे, आणा है 
ए आराहए भरव॑ति. हंता गोयमा, घारे मोण जाव भवंति, सेनूणं मे- 
2(ते आत्यितं आत्यिते परिणमेद् नत्यितं नात्यिते पारिमणइ, हंता गोयसा. 
* जाव परिणमेड. 
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2: #<क पर बात लग दधीक रक ज २० 
रे अथीत-प्रश्न- अहो भगवंत ! जिनेश्वर के फर्मोय बचनो जन 
$ निरंकित ( रैकादि ) दोष रहित ) सत्य जाण ना ! ई 
के “हां गोतम ! जिनेश्वर के बचन को सत्य जाणना. /£ 
4 प्रश्न- अहो भगवंत ! जिनेश्वर के बचन को सत्य मनसे था-॥ 


२ रता हुवा, वेसाही करता हुवा, वेसाही रहता हुवा, वेसाही प्रवृत ता £ 
हुवा. आज्ञा का आराधषिक होवे ! 

उत्तर-हां गोतम ! धारात जावत प्रवतता आराधिक होवे. 

प्रश्न अहो भगवंत ! उसकी जिन बचन यथातथ्य परिणमें ! 

उत्तर-हां गोतम परिणमे. 

ऐसी तर शुद्ध भाव से सूत्रों की भक्ति यथा विधी करता 
न्ञान की आराधना करता उत्तष्ट ससायण आंबे तो ति्थेकर गोत्र की 
उपाजना करे 

सूत्र भाक्ति तो प्रवचन के प्रभाविक पुरुष कर सक्ते हैं, इसलिये 
प्रवचन प्रभवावना का आगे वरणव करने की इच्छासे इस प्रकरण की 
£ यहां समझती की जाती हे 


परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल 
* ब्र्मचारी मानिराज श्री अमोलख ऋषिजी राचित परमात्ममार्ग 
देदाक गन्धका “ सूत्न-भक्ति नमक बीसावा प्रकरण समाप्त 


कम: 824० 9 #डक्ल हसन सडक के #डेजेकि #सिले: 
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प्रकरण-एकीसावा. 





“ प्रवचन-प्रभावना ” 


वचन-अपर-चचन, अर्थात्‌ जिनराज-औ तीर भग- 
200 पान के तुल्य ज्ञान ओर अतिशय का धारक दूसरा कोह 
४ ऑल ओी नहीं होता है, कि जे पेसा बचन उचार सके, इस 
£छिये जिनराज के बचनो कहे प्रवचन कहे जाते हैं. ओर उन प्रव 
*बनों के आधार से जे धरम मार्ग प्रदृते-चले उसे जैन धर्म व जैन 
गागे कह्ठ जाता है, ऐसे जैन मांग की बूद्धि व उन्नती कली उसे 
प्रभावना कही जाती हैं, जो तीपकर परमात्माके मार्गाहुसारी होतें, 
"ने उस मांग की प्रभावना करनी येही उस पढकों प्राप्त करने का 
व दुरजेका सब से भ्रष्ट उपाय हे, सो करना चाहिये. 
८  प्रभावना: ” 
यह प्रवचन की प्रभावना ८ प्रकार से होती हैः-१ प्रवचनी. 
गे कथा, ३ निरोपवाद, ४ जि-कालज्र, ५ तप, ६ इत. ७ विद्या, 
: 4 कबिल, इनका जरा विस्तार से वरणन करते हैँ. 
अधकटतफक्कक कक १2% 0२244 02% 92% कक0८ ० | 
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3. प्रवचन-प्रभावना ” 


परमात्मा ने मोक्ष प्राप्त करने के चार (ज्ञान-दर्शन-चारित्र 
और तप ) उपाय बताये हैं, इस में प्रथम पद ज्ञानको दिया है,। 
इस लिये प्रवचन प्रभावना-उन्नती करनेका पहिला उपाव ज्ञानही है. * 
# इस (लिये प्रवचन उन्नती इच्छक अवछ ग्ररु आदि गीताथों के पास £ 
* यथा विधी जैन धर्म के जिस कालमें जितने शासत्र होवे उन सबका ई 
# जान पना अपनी बाद्धी में स्थिर रहे उतने बिस्तारसे करना चाहिये, / 
2 ओर जो अपने अज॒यायी होगे संसारीयों के तो स्री, पुत्र, आदि क » 
. (स्व; मित्र, या, सुनीम, ग्मास्ते, दास, दासी, आदि. ओर साधू के £ 
रू शाक्त भक्ति से जैन शास्त्र का अ-? 
रे शीष्य शिष्यणी आदि. उनको शा श्र के 
२ भ्यास कराना चाहिये. तेसे ही शास्त्र थोक स्तवने सज्ञाय बगैर 
£ जो गरणानुराग संवेग वैराग रस कर पुर्ण भरे होथें उसका भी अभय 
स करे करावे. इस तरह ज्ञान आत्मामे ममण करने से स्वमाविकी £ 
» अ तःकरणपवित्र हो रूची जंगे जिससे सम्यक्व आदि गुण आता # 
में परामें ओर पक्के जैन के आस्तिक्य बन जेन.उन्नती लेने ओर$ 
९ वोभी करने लगे 


न््क “हर 3 दे | हे 
प्क्ष्ेछ 


२“ धर्म कर्था-प्रभोवना ”_ 
प्रवचन की प्रभावना करने का दूसरा उपाव धर्म कंथा-व्या॥ 
ना सो है. उपर कहे प्रमाण जो सब शा के जान हुते। 


२हैं और पर्म, के आत्तिक्य बने हें , उनकी उचित हे; कि उस. ज्ञान8' 


# का दान अन्यको दे आस्तिक्य बनावे, वो ज्ञान देनेका सुख्य उपाव॥ 
| 5 282 कर काजश का लक सिकीलिलवेकीपिड सी सस्फी कप 
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१ हर प्रखर यमावता कद लत 
पु कृपा के है. इसोलिय कथा कहने वाले वक्ता ओर सुनने वाले ५ 
(भोता के गण कहते हैं।-- ई 
। “ वक्ता के गुण ” £ 
; शलोक-प्राजषः प्राप्त समस्त शाख हृदय भ्रवक्त लोक स्थिती। 
£  प्रास्ताशः धाति भाषरः प्रशमवान प्रागेवद ब्दोतरः ॥ 
५ प्रायः सम्यप्रहः प्रभु पर मनोहारी परा निंदयात्रया । है 
कं धर्मम कथांगणी गुण ननिधिः परस्पष्ट मिश्लक्षरः ॥ १॥ ; 
९ अग-बुद्धिवान, सर्व शात्र की रेशका जान लोक मयाद का 
ई पालने वाला, किसी भी प्रकासी आसा-वाच्छा रहित, कान्‍्ती वान, 
उपशमी ( ध्षमावंत ) प्रश्न किये पहिलेही उत्तर देशके, परिश्रमसे बे 2, 
टी प्रभु-सामर्थ्य होय, परकरी निंदा सहसके परिषदाकां मनका हरन 
(हार होय. गण निध्या होय, स्पष्ट ओर मिष्ट ।जिनके वचन होए, ऐसा ॥ 
4पणवान शभाका नायक हो धर्म कथा करे 
कै “ श्रोता क गुण ” 
५ 'होक-भव्य : कि कुशल ममेति विमृशन्दु : खाद भृझ भातिवान्‌] 
3 सोख्ये पी अवणादि बुद्धि विवभ: श्रुत्वा विचार्य स्फुटसू ॥ 
| धर्म शर्म करे दया गुणमयं युवत्यागग मास्थितिसू। 


> ० घऊ ०4४: 24०25%900५०/ बं-फपे 


५ गण न्थम कथा श्रुताव थि कृत : शास्यों निरस्ता प्रह॥ १ ॥ 

५ अथीत-जिसकी अपने हितकी परम अभिलाषा हो, जो ( 
है बात के मतरुव में सपजता हो, विचार करसक्ता हो, जिसे संसार” 
् 


१ 
| 


पु 
] 
हरी 


ब्रज. प्ाइ... 


के दुःख का ढर हो, मोह्ष प्राप्ती की इच्छा हो, शाज श्रवण करने में: 
॥ १६ चर हो, उ॒णी हृइ बात का हेय (सागने योग ) ज्ञेय ( जाणने" 
# है जोग ) उपादेय ( आदरने जोग ) का निर्णय करने सामर्थ्य हो," 
हे) ॥कट2वेक रेड के एके कै कछ +क १2 रेड हरकत तप तक कक रेड की ४4 8 4$ 
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२ दय मय परम पमेका ही आराधक हो, दुराग्राही कदीप न हो, ३-५ 
+ ल्यादि गण संयुक्त जो होता है, उसे ही ज्ञान दान देना थोग्य है. # 
धर्म कथा करने की विधी ठाणांगजी सूत्र इस तरहसे कही हैः 3 

सुत्र-चर्जाविह कहा पन्नेता तंजहा-अखेवर्णी, 

विजैवणी, संवेगणी निवगणी 

१ ' अखवणी ” धम कथा उसे कहते हैं, जिसका अप्विप स्था 
. 5 पना श्रोता गणों के हृदय में हुबहु होंवे. इस के चार प्रकाः-( १ 28 
“वक्ता को लाजिम है कि श्रोता गण की अवल साधुका आवारु प 
२ चाचार, महाइतादि प्रवृती का वरणव विस्तार से सुनावे, जिसे छुन । 
के श्रोता संयम ग्रहण कर ने सामर्थ्य बने /ै 
खछोक-नो दुः कम प्रहतति नेकुयुयाते सुत खआ्ाम दुवोक्‍्य दुःख। 
राजादो न प्रणामो 5 शन वसन धन स्थान चिंता नचेब | हैं 
ज्ञानाति छोंक पूज्या प्रशम सूख रत्िः प्रेत्यमोक्षांचवाति । 3 
अ्रमण्ये & सी गुणा रहुस्त दिह सुमतथ स्तत्रपल कुरू घम्‌॥ ॥ 

अथीत-सुनिराज--किसी प्रकार के दुष्कर्म-ऊ कर्म में केंद्र ५ 
प्रव्त होते ही नहीं हैं, न उन के जी, पुत्र, शरामी, सेवक हैं, किनि ४: 
ससे दु्वाक्य-कटू वचन कहने सुनने का प्रसेग आबे. ने वो महा- 8 
* राजादि किसी को कमी नमन ( सल्मम ) करते हैं, न उनको खान 
पान बख्र स्थानादि की कदापि चिंता फिकर होती है क्योंकि विरक्त 
5हैं, और विरक्ता को छछ कमी नहीं हें; और सदा अप * कोन ९ 
है नन्‍दमें रमणता व सर्थ जगत के वेदनिय धर प्रशम सु 
२रति इत्यादि इस छोकमें सूख भोगवंते हैं, ओर देह छुटे ( मरे /बाद ; 
5 खगे मोक्ष कि दुख के भुक्ता होते हैं, ऐसे जब्बर २ सूख जिन दि. 


लगे अहो ब्ाद्धि वन्‍्तो ! तुम सलत्नय रुप जी जिन दि 
000000%0 शा #क्डवकील 


&3%4 82% कला हे; 5 
ह हड-कर्कार हक 


रद 


कला कईचटेक क ४2 8 # एव 


#इकक_र आह 8298 2/2%4::2क्‍व३२4 २4 आवक 5२ सह रंक-क रत 0 २३28 803 
४ ११] #2७ प्रवचन-प्रभावना #&३ [४९१ ४६ 
प्षा है; उस अहन करने का-साधु होने का उच्यम करो ! 
जो क॒दा दिक्षा ढेने के भाव नहीं हुवे तो साधुओ पर पूज्य # 
£ बुद्धि उपन्न होविगा. क्योंकि जैन साधूओं की कहनी और करणी 5 
(एक सी है, ऐसा हुकर आचार अन्य कंही भी नहीं. २ कितनेक ४ 
* वक्ताओं पाशडिताइका ढेल जमाने पक॑व्य आदि सुक्ष्म उपदेश प-$% 
४हिऐे से ही करने लगते हें. सो कितनेक श्रोताओं के प्रह्मज में $ 
£नहीं आन से सुनते २ केटल जाते हें और व्यवहार प्रत्ती से वा-/ 
ईैकेफ नहीं होत, कोरे धर्म के सरे वन व्यवहार विगाड कर धर्म को ४ 
2 जाने जेंस कृतव्य करते हैं. इसलिये वक्ताओं को छाजम हैं कि-* 
४अवल व्यवहार मार्ग में प्रदशने की आदेश द्वारा नहीं परन्तू उपदेश £ 
४द्वारा रिती बतावे. तथा अमुक काम करने से इतना पाप लगता है, २ 
और वोही काम अझुक तरह करे तो इतने पापसे आत्मा बच जाती $ 
# है, वंगेरा व्यवहार की गढती बताता हुवा आप भी पाप से खहाय | 
3 नहीं, और ओता भी समजजाय, ओर जो कोइ वक्ता होना चहता !। 
4: उसे उपदेश करने की पद्धवती बतावे. और श्रेता ओंको श- 
* भामे कैसे प्रवृतना सो भी बतावे. ओर अमुक पाप करने अमुक कुगाति & 
४ होती हे, और पापसे आत्म शृद्ध करने की अझूक रिती है, वंगरा तरह: 
८ व्यवहार सुधारे(३) वक्ताओं का बोधकरती वक्त बहुतही सावधगिरी रख, 
£ नेकी जरुर है. क्योंकि शभामें किसी को भी आनेकी मनान होती है, ५ 
६ इसलिये हर एक तरह के और हर एक महजब के लोक आते हैं. ३-६ 
४ का मन न दुःख ते उनको समाधान होजाय. और वो जो प्रश्न £ 
$ पार कर आये हों उसका आसय उनकी सुख मुद्रासे जान उपदेश £ 
< दारा ऐसा समाधान करे कि पीछा उनको प्रश्न पूछेन की जरूदी न है 
ह रहे. और कदापि कोई प्रश्न पूछभी लेवेतो उसे एसा मार्मिक शब्द से * 


फ्स्डय फेक ४ ४ 25%22%% 2५ ककह्ेडककल्क कल्डक कहेडक पक >१ के पड ककलिस 
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चेक के 2च्ड व: 
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४ उत्तर देवे कि-जिस से पृछक के रोम २ में वो बात दस जाय. खुश 


#हो जाये. चमत्कार पा जाय- (४ ) जिनेश्रर का मार्ग एकान्त नहीं 


सडक बडा /र 


» है, परन्तु स्थाद्वाद है. इस बात को वक्ता पुक्त रुक्ष में रखकर उपदेश | ५ 


+ करें, कि जिस से किसी के पकड़ भे नहीं आवे. और ऐसी सरलता 
के साथ प्रकाशे कि जिस में किसी मत की निंदा रुप शब्द नहीं आ- है 
3 वे. किसी तरह विरोधी पना मालुम नहीं पड़े. और श्रोताओं के मन-5 
में उस जाय कि इन का कहना सत्य है. यह अक्षेपनी कथा के चार है 
४ प्रकार कहे 


के 


््छ 


“के स्टपट नेट 8 वर 


४ओंका खिज है, कि अपने मतकी ही परसंस्या करते हैं. व अपने 
४ मत काही ज्ञान दूसरों को देवें. अपने मत पर दूपरों की रची जमे # 
४वबेसी कथा करने की भगवंत ने यह रिति फरमाया है फि-अपने मत ५ 


४ विखेवणी “-न्यायमार्ग का त्याग कर अन्याय मार्ग में 
# प्रवृतने सुरु होता हो, उसे पुनः न्याय मांगे में विश्षेप-स्थापे सो वि ट ह 
क्षपनी कथा कही जाती है, इसके चार प्रकारः-(१) प्रायः सर्व वक्ता; " 


ब्डेचर 


३ का. ज्ञान प्रकाशते बिच ९ में दूसरे के महजब के भी चुकटले छोह# 


# ता जाय, कि जिस से अन्य मतावलम्बी समजे कि अपने महजब $, 


४ जैसी इनमें भी बातें हैं. (२) किसी वक्त अन्य मतावम्बि यों का& 
२ भ्यादा अगाम हुवा हो तो- सदूभरण त्याग वैराग्य की बढ़ाने वाली + 
४ उनही के महजब की बातों उनको खुनावे- ओर बिच २ में अपने 
४ पहजंब का शरुप भी थोडा २ सनाता जावे. जिस से थो समजे कि 
२ जेन मत ऐसा चमत्कारी है. इससे उनको जैन की विशेष वार्तों घन. 
*ले की अभिलाषा जगे. और अवसर आये ग्रहण भी करलेवे. (३) 


न अप अल मी बह और + मल 2 न 


धर्म करो! ९ ऐसी पुकार तो प्रायः सही वक्ता ओं करे हैं पल्व॒ह ' 


ई जहां तक लोको पाए के कार्य में नहीं समजेगें, वहातक उसे छोड़ें 3 
५५ &. -अलण लक लआ मम ९ ट्ड मे के दे ते कटड ने मेंगेड मे पक के 22204 


; इडकेटटिकेस ईडी ##इक अं 2कहडकेकदाउ सकता डे के 82% कक डक 8२ के 2४ 2) 
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कै 


जड़ कैम ? जोर पर करें गेशी कैसे ! इसलिये वक्ता ओ को छाजि- 
: हगेही कैसे ! और धर्म करें गेही केसे ! इसलिये वक्ता ओं को लाजे- 
'* मे है कि-ओता आओ को पाप या मिथ्याल का स्वरुप खुलासा वार & 


डे 


: #बता कर उससे प्राप्त होते हुवे फलको बतावे- जिस से जिनके अतः ४ 


' (करण में खटका पड़े कि पाप ऐसा दुःख दाता हे, इसे नहीं करना 


* चाहिये. ( ४ ) परन्तु पाप खोद है, २ दुःख दाता हे; ऐसा एकान्त 
क्योंकि ७ क 
४ पुकार भी निकम्म गिना जाता हैं, क्योंकि पाप विना सेसार का नि- 


' औबीह होना मुशकिल है. एकांत पापकी निंदा करने से कदाक ओ-# 
ता भड़क भी जाय. इसलिये पाप के कार्य का प्रकाश कर ते हुवे. 


९ बिच २ में धर्म के काये भी बताते जाय, कि विवेक पक छुख अती # 


$ काये करने से कम बंध कम होता है; वगेरा. इयादि श्रवण करने से 9 


कि. 


'.£ श्रातागणों की इच्छा पाप से बचकर यथा शाफ धर्म करने की होतें..& 
| | यह निश्वेपनी कथा के चार प्रकार हुंवे- 
4 


आदत 


३ संवेगणी-सदोव करनेका मुख्य हेतु येही है।के शेताओंके हृदयमें # 
*वरेग्य सफुर, इसकेचार प्रकारः-(१) सच्चा वेसग्य का कारण वस्तुकी 2; 
४अनिसता जाणना येही है, और जो जौ वस्तु दही गत होती है; वो सब # 
४ अनित्यही प्रत्यक्ष दिखती है; अरथीत्षिण २ में उनके स्वभावका पलटा है 


. $ ऐोताही रहता हे (ऐसा पका उसावे) ओर धर्मश नित्य है, सुखदाता है, £ 


४ परन्तु धमकी प्राप्ती होनी बहुतही सुशकिल है, सो बतावे. इन बातोंसे ५ 


री ०५० 5, श्‌ ०.० [५ रन 
४ श्रोताओं का मन संसारकी बातों से उतर कर धर्मकी तरफ लगे. (२) 5 


8 इंसरा वराग्य का कारण सुख की इच्छा ओर दुःख का हर भी है. इस # 
ड्र्ण्यि देवलोको के सुखका वरणव करके कहे के यह अच्छी करणी 
४ दान आदिक का फूछ है, और नर के दुःखों का वरणव कर के कहे # 


कि यह खराब करणी पाप- का फल है, जिसे सुन जिज्ञप नई के £ 


इग्ल से ढर पाप को छोड़े, और खर्ग मोक्ष की इच्छा से धर्म करने 2 


[मु न होवें 
£प्रत्रत होवें. (३) तीसरा वेराग्य भाव में णे वार्म सैजन 
हरे>+ 8३ स्कटेड के कल सकलेड 6 ७ ४+ है9 कक कर 94263 6: 


ब्डत 


फंड सककइरेके के #उत#२6२२६%२शब 29524 हए ३:४7 5५ हट 
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का खेद है, इसलिये ओताओं का स्वजनो का मतरवी पणा समजा! 
$ कर उन पर से मसल भाव कम करावे. ओर सक्मगे से वेरम्य की 
* बृद्धि होती है, इसलिये सत्संगका शुण बताकर उसमे संरुच करे. ९ 
४ चोथा वैराग्य का कारण पुदूलों की ममल्र का त्याग है. इसहिये 
£ पृदकोका स्वभाव जो मिलने विछहने का है; तथा अच्छे के हे ओर । 
# बूरे के अच्छे होने का हे; सो बतावे. और भी पुढलों की ममलका | 
४ करने वाला, पहली का छोड्तीवक्त इसी होता है, तथा जो पृदगठ 
5 उसका लाग करे तो भी वो ममली ही दुश्ली होता है, परन्‍्ठु पुदु ! 
3 दुःखी नहीं होते हैं, इत्यादि समजकर उन परसे ममत्र कपी करावे. ९ 
॥ और ज्ञानादि गरणोकी अखन्डता अविन्यासी पना बताकर ज्ञानारि[ 
४ गुणोका प्रेमी बनावे. यह संवेगी कथाके चार प्रकार. ः 
४ “ निव्वेगणी ” धरम कथाका सुख्य हेतु यह है, कि-संसार/ 
# के परिभ्रमणसे जीवों को निवारना. भव अ्रमण बढ़ने का मुख्य हेत्‌& 
८ कर्म हे, वो कम चार तरह भोगवे जाते हैंः- (१ ) कितनेक ऐसे; 
2 अशुभ कर्म हैं; कि जिसके अशूभ फल इस ही भव में प्राप्त हो जाते; 
* हैं, जेसे मलृष्य मारने वाला देहान्त शिक्षा पाता है, झटेकी जवान 
४ कायते है. चोंगे को खोड़े माखसी मे बंद कर देते हें व्यभिवारी गणी 

| के रोग से सड २ कर मरजाता है. विशेष ममल से पन इठ कक 

४ युद्ाम हो मारा २ फिरता है, वगेर. (२) कितनेक शुभ कम भी 

४ ऐसे हैं, कि जिसके फल इसही लोकमें मिल जाते कक कक, 
. (दिक जो उत्त प्राणी हैं. जो हिशा नहीं करते हैं; वो सर्व की मिप 
* छत हैं, वृर्दानिय पृज्य निय होते हें. झट नहीं बोलते $ उनके 

४ वचन सर्व मान्य होते हैं. चोरी नहीं करते हैं, वो विश्वास पात्र है, & 


. अ श्र होते पे ् [पु से प्र 
! , ब्रह्मचर्य पारते हैं, वो शरीर से ओर बुद्धि से 4-8 
ने पर होते हैं. अ आज है कत्क श के कटेड कक के अवपिकवी फिट मी लि कडशमर 


हा ) 
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क्र 


हुँ वर हेते हैं. निभभल॒ रहते हैं, वो सदा उखी रहते हैं, यह प्रत्यक्ष & 
 #में शुभ कम के फल इस भव के इस ही भव में भोगवतते द्रशे आते 
' हें, (३) जो कर्म पूर्ण पृण्योदय से इस जन्म के किये हुवे कू 
: £के फूल इस भव में उदय नहीं आवे तो यों नहीं समजना कि वो # 
. /सव व्यर्थ गये. क्येंककि किये हुवे कमेंका बदला दिये विन कंदापि # 
# छुटका नहीं होता है, इसलिये उन अशुभ कर्मोका बदल देने मरकर $ 
४ तर्क तीर्यंच आदि क-गति में जाकर जरूरही भोगवेगा' (४ ) तैसे है 
' ४ही जो शुभ कम करते हैं. और वो कदाप पुर्व पापोदय कर दुःखी # 
$ द्रष्टी आते हैं, तो ऐसा नहीं समजनाकि वो व्यय जाते हैं, वो शुभ 
: #केमे के कतों भी आगे को मजुष्य देव आदि उत्तम गति में जाकर 
उसका फूल जरूरही भराप्त करेंगे. यह निन्वेगणीकथा मर 
ठाणांगजी सत्राउसार धर्म कथा-व्याख्यान करने की रिती 5 
वताइ- धर्म के प्रभावकी जहां विशेष मनुष्यों का समीह एकत्र-एक 
स्थान जमा हुवा देखते हैं, वहां अवसर जाने जैसा होवे तो जाकर ९ 
प्ेत्न, काल, भाव, अनुसार विचक्षणता से सर्व को प्रिये लगे मै 
सब खुलासा वर समज जादें ऐसी भाषामें स्याद्माद शैली युक्त $ 
निसंकित पणे मोदे मंडाण से धर्मोपदेश-व्याख्यान-सद्भाषण कराते 
हैं. जिससे धर्म की उन्नती-प्रभावना होती है 


३“ निपरोवाद प्रभावना ” 


जे! धर्म अपन ने परिक्षा पुर्वक ग्रहण कर अपना तन, मन, 

क$ पन, जिसके समपृण कर दिया है, उसका अपवाद-निंदा या कमी * 
प्‌णा है तरह से होता देखे धमोत्मा उसे कृदापि सहन नहीं 

क्र शक्ति 

(कर शत हैं. हक उपावस उस अपवाद को निवारण कर पृ ज्योति १ 


$ है डक 
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है ११] . अपरमास्ममाग दर्शक48  सि । 
3 |काश करना ये ही वीर प्रभु के वीर पूत्रों का कृतव्य है. पर्मका 
# अपवाद चार तरह दूर करेः--( १) [ के ] अपने मतावरुमियों को 
अन्ये मतावलाबियों के परिविय से. व्‌ अन्य मतावलम्बियोंके शा्र 
पठन से. अन्य मर्ताके ढंग घंतुरे देखने से. [ स॒] स्वमत के गहन 
$ ज्ञान के शा्ों पटन अवन से [ ग] स्वमत के किसी साध आदि 
का अयोग्य कृस देखकर. [ घ] धर्मी जानोपर सकद पढ़ा देखकर4 
3 वगेरा कारणोंसे धम से परिणाम चंलिंत हुवे हों, और अपने जाने/ 
'हने में आवे तो आप उसे समजांवे [क-[ के ] अन्यमतियों में जी- 
' प् यथार्थ ज्ञान नहीं.होने से उनकी करणी निर्थक हे, ऐसाईं 
'(भगंवन्त ने फरमाया हे सर्वज्ञ कथित शाजही प्रमाण गिणे जाते हैं. अ-2 
न्‍्य कृत का नियम नहीं. इसलिये अन्य मतांवीम्ब के बचने सर्व ॥ 
मान्य नहीं होते हैं. ढोंग पतुरे से मोक्ष नहीं मिलता हे. ढोंग तो £ 
5; अनंत वक्त जीव कर आया है, परन्तु कुछ गरज सरी नहीं. मोक्ष तो 
आत्म साधन से है. [ख] केवल ज्ञानी के कये हुवे वचन छद्मस्त ९ 
“3 के प्राह्ममें आस्ते २ आवेंगे, एंकदप चकाकर घबराना नहीं चांहिये- 
है ग ] कर्मों की गाते विधित्र है, पर्व के पाठियों भी कैम को पका & 
हैः 


कि 


लगने से गिरजाते हैं; तो अन्य सामान्य प्राणीका तो केहनांही क्या ४ 
3 इसरे का खराबा देख अपना खराबा कोइ भी सक्ञ पुरुष नहीं करेगा. है 
%[घ] सूख दुःख यह कर्मों की छाया हें; धर्मीअधर्मी सर्वे पर पृ 
5; ती है, और दुःख हे 'सो ही दुःख क्षय कर ने की ओषधी के अपार ६ 
“3 दुश्ख को सममाव . भुक्तने से ही दुःख दाता अंशुभ कैम के नाश 
:£होंगा. ओर 'तंव ही सूख की ग्रांप्ती होगी इत्यादि संदेवोव से उन 

के चितका समाधान करें.. पुनः धर्म मोग में स्थिंगे भृत के. 
« (२) किसी:सत्र में सपर्मी यों का प्रक्रिम थोडा हरि ओर 
35 283 सेक0४ ऐेकरेड के सेरेठ के केटेट कवर कर क कर 44 रेड कर पेट 
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४ उन्हें कोइ अन्यमति सकट में डाल जबरदस्ती से व किसी प्रकारका 
“लालच दे धर्म से मरष्ट करते होगें सकट में डालते होवे, यह वात अ 4 | 
। पने जानने में आबवे और अपन उस अपवाद को निवारने सामथ्य रू 
२ होवे, खधर्मी को धर्म में स्थिर स्थापने सामथ्य हो, तो शक्ति भक्ति / 
से जैसे जैसे बने वैसे उसे अपने धर्म में स्थिर करें. यद्यपि आप स-#& 
(गर्भ न हो और दूसरा कोड समर्थ आपके जानने में हो तो उत के £ 
५ पास आप जाकर, उन्हे समजाकर, स्वधर्मी को सहाय दिलाकर, उसे 
९ धर्म में स्थिर करे. अपना धरम दिपावे- 
$ . (३) कोइ मिथ्या मोह के उदय कर॑, मिथ्या ब्वानके प्राक्रम है 
४कर, मिथ्याभिमानी बन मिथ्या धर्म की ब्राद्धि कर ने अनेक उपाय 
४ कर, सत्पर्मी यों को भृष्ट करने प्रदेत हुवा. और उस को हटाने की 
& अपने में शाक्ते हेवे तो हरेक युक्ती कर उसे हठावे. जहां अपनी 
४छग वग पहोंचती हो पहां से पहोंचाकर मिथ्यात्र का जोर कमी कर 
2गन धर्म की उन्नती करें. 

] (४) कोइ मिध्याली $-तक वादी छछ कपठ का भराहुवा 
४ सरल स्वभावी मुनिवर को छलने आवबे. और आप जान जावे तो 

४ मुनिवर को समस्या से चेताकर हश्यार करें. तथा वो जो याद 9 
$ उल्लंघन कर विवाद करता होतो आप उससे विवाद कर यथा उचित 5 
£ रिती से हरावे. सू पक्ष कुपक्ष का निराकरण करे. इत्यादि रिती- कर 
गन धर्म पर आंते हुवे अपवाद का निवारन करें. धर्म की उन्नती ;॒ 


क्् 


श्र 


करने में दिपाने में अपनी शाक्ति बिलकुछही गोपवे नहीं. 
५ पीछा हंटे नहीं, 22 ४ 
४ ४“ त्रिकालक्ष-प्रभावना ” | 


४  पर्म की उन्नती का मुख्य ह अ बहत * 
क/84989फ कद) लक ये के और जकयें बहुत 
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2 काठसे ऐसी प्रथा-रुढी चछी आरही हे कि-“चमत्कार वहां नमस्कार” 5 
और जैन शास्त्र चमत्कार का छूछ टेट नहीं हैं, ओर केवल ज्ञानी. 
सपैज्ञे के वचन कदापि मिथ्या होते नहीं है. जेबूद्धिप प्हती, चद्र2 : 
; पर्ञाती सुर प्रज्ञा वगेरा स॒त्रोंम गोल भुगोल विद्याका, सुत ग। 
४ पिष्य वतमान के शुभाशुभ वताव का छामालाभ, सुख दुःख का जा ६ - 
# णना बगैर का ज्ञान है, उसका जान पना यह आमनासे यथा विधी है 
४से करे. परन्तु यह विद्या गेभीर सहासीक ढ6 श्रद्धा इसादे गण॥ै 
$$ का धारक हो वोही ग्रहण कर शक्ता हे, क्योंकि इस विद्या का पात्र: 
* होना बहुत ही मुशकिल है; यह विद्या जहां तहां प्रकाश नहीं की£.. 
< जाती है यह तो दिक्षा आदि कोइ मोद्यउपकार का कारण होवे या 
९! साधु आदि तीथौपर, या धर्म पर कोइ महा संकट प्राप्त होने जैसाई 
# मौका हो; उसे निवारन करने. आदि महा काणर सिखर जुजवा-ह 
४ प्रकाशना पढ़े तो, प्रायथ्ित ले तु शुद्ध होवें. ; 
५ “ तप प्रभावना ” हु 
जैन प्रवचन की प्रभावना करनेका तप यह अति: उत्तम ओर 

अति विशाल मार्ग है. क्योंकि जैन धर्म जेसी तप की निमलता: 
निरालम्बता अन्य पेथ में नहीं हैं, अन्य मातियों तपका नाम धारण & ' 
कर केइ रात्री को खाते हैं, केइ पहर दो पहरद्दी भृखे मर फिर माल £ 
# मसाहे खाते हैं. केह अनन्त जीवों का पिंड कंद सूछ आदि का 
भक्षण कर तप समजते हैं, ऐसे अनेक तरह के ढंग चल रहे के ऐसे 
* कायरों जैन मार्ग में होते हुवे उपवास अठाइ पक्ष समण मांस खमण | 
# आदिका 'नाम सुण उनकी अकढ चक्ाजाती है. ओर.कैतनेक ना-$ 
४ श्तिक तो इस वात को कबूल ही नहीं करते हे. शत आहार करने £ . 


ई का-वगैर देष--कलड्ढ चढाते हें. पर्तु वो जानते नहीं कै! कि-॥ 
सडक हछ 200 हड कं लमिट केलपिफ मी के बेड के पड केपेपड नेक से कक कपिल हक 0 के 
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कक 


हक] 


'४ जैन माग में बिलकूलही पोल चले ऐसा नहीं हैं. क्योंकि अबलूतो #॥ 
“तप करने वाले आत्माथी होते हैं, वो इस छोककी किसी प्रकारका है 
* लालच नहीं चहाते हैं, दूसरा विशेष तप धारकों भोगिक पदाय से) 
४ तदन अलग ही रखते हैं. और उन के दर्शनाथी हखक्त बने नहीं 
२रूते हैं, और नक्त की कहनी भी है, कि “ नहाये के बाल और £ 
४ खायके गाल छिपे नहीं रहते हैं” इत्यादि कारण से जैन मार्ग में वि-ह 
2लकुलदी पोल नहीं चलती है, जो फक्त कर्मोकी निमरार्थ तप 

;९है, वो कदापि किसी प्रकारका दोष नहीं लगाते हैं. यह निश्चय 
# जानना. ऐसा जैन धर्मका उग्र घोर तप देख छोक चमत्कार पावे 
# जिसस जैन धमकी प्रभावना होवे 


६ पृत ” प्रभावना 


वृत-नियम धारन करना यह भी पर्म का प्रभाविक पणा है, । 
४ क्योकि ममल का त्याग करने सेही वृत होते हैं, अपन को प्राप्त हुई £ 
 पस्तुका भोगोपभोग नहीं लेना, जिस से भावसे तो महा कर्म की £ 
* निर्जरा होती है ओर ढब्ये छोक देख चमत्कार पाते है, कि धन्य है; /' 
४ सशक्ति प्राप्त वस्तु भी नहीं भोगवते हैं, मन को मारते हैं. इस तरह 
2१ की प्रभावता भी होती हे. अन्यमतमे अह्मचर्य अन्न त्याग वे ४ 
४ रा एक आधा वृत धारन करने वाले भी बढ़े पुजाते हैं. तो जो अ- 
४हिंशा आदि पंच महावृत घारन करने वाले हैं. वो जक्त में पुजावे £ 
४ धरम दीपांवे इसमें आश्रयही काय का ? तेसे ही भर युवानी में इन्यो ६ 
# की निग्रह करना. जबर २ आभिग्रह भारन करना. कायुस्सेगे, मौन, 
झोच, आताप ना (झुर्व के ताप मे रूना ). अल्य उपाधी: विगय 


2 त्याग, वगेरा साधुजी करणी करते हैं, तेसेही श्रावक भी सजोड़ें वे- 
व्डेअ जले कक तक के + टेक कक टड पर पक रत 0५४ की" 


'कहसी के 


। आकर पोअक कत कर 


अं थक इउबस्की 


४ 
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(चाय, रात्री चारही अहार का त्याग. सचित का त्याग गाली देने 
£ के त्याग रुपे अन्नी उप्रान्त छाम-नफ़ा उपाजने का त्याग. बेर 
2 अनेक प्रकार के नियम धारन करें, ओर शुद्ध उत्सह प्रणाम से पूछे 
3 जब वक्त-संकट समय वृतका निर्वाह करें. देव मनुष्य आदि कोई 

चढाया नहीं चढे, वृत नहीं भांगे बंगेरा तरह वृत धारणा और उसके 
£ निवाह की दद़ता देख, अन्य छोक मनमे चमत्कार पावे कि देखे ! $ 
# इनमें केसे त्यागी वेरागी हैं; केसे २ कर वृत पारण करते हैं, ओर* 
# कैसी टुकर वक्त पर भी छोम मम का त्याग कर आखही निभाते है ' 
२ हैं. आत्मा वश में रखते हैं. धन्य है. उनका जन्म सफल है. ऐसा अप “पु 

न भी छुछ करें. ऐसी तर धर्म वृद्धी ओर प्रभावना होते ई' 


७ ' विद्या ” प्रभावना 


वियानजानना व प्रकाश करना जिसे विद्या कहते हैं. सो अनेक £ 
# तंरह की होती है. नैसे रोहीणी, पर्ञाप्ी, पर शरीर प्रवेशनी, रुप प्रावृ्त-( 
2 नी, गगन गामिनी, अदश्य बगैर अनेंक तरहकी है. तेसेही मंत्र श-3 
* क्तिं अजन सिद्धी, गथिका सिद्धी, रस सिद्धी, हत्यांदि अनेक विद्या; 
आगे प्रचालितथी. पिया घरों, और लब्धि बारी मुनिरजों को यह. , 
£ शक्तियों प्रधि होतीयी, जिस से वो वक्त विद्या को प्रजुंुज कर £ 
अजैन धर्म की कीत 'दिगांतर में गजा देते थे. ओर बड़े २ इन्रो ; 
की थरथरा देतेथे. ऐसे शक्ति के धारक 'हो कर भी ऐसे गंभीर होते १ 
थे की कोइ जान भी नहीं शक्ते कि यह ऐसे .करे मांती हैं. क्योंकि 
वो फक्क धर्म का छोप होता देखेही उसका उदय करने परज॑जते के, ॥ 
अन्यथा नहीं. और परजुंजे पीछे प्रायाधित ले त॒र्त शुद्ध हो जाते थे 
इस वक्त इस प्रभावकी लुप्तता हुई जेसी दिखती है 


3क्षक$र सी ४ के के हट कै८। ०० औ 43% ०4 
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2 
छत 
है. 
“८ कवि प्रभावना ” 2 
कविल्व शक्ति भी एक अजब शाक है, कहते है, कि- जहां २ 
हीं पहोंचे खी, वहां पहोंचे काबे ” इतनी जवर शाक्ते कवियों की 5 
3गिनी जाती है. सबही है क्योंकि खी अथीत्‌ स॒र्य तो फक्त सर के-& 
श्र में अदा ह्विप के अन्दरही प्रकाशक है. और कवी तो नरक खगे£ 
४ मोक्ष तक की कथनी कविता में कर देते हैं. और केइ कवीयों ने क-# 
बिल शक्ति कर अनेक असक्य कार्य भी सहज में कर बताये हे. ऐसे £ 
| अनेक द्रशन्त प्रचालित व इतिहाँ सो में जमा हैं. और इस वक्त के £ 
कोकी को शासत्र की बातों से कविता दलों बंगेश सुन ने का शो-# 
# के ज्यादा द्रष्टी आता है. कविल्ता में किया हुवा बोध वहुत असर 
$करता होता है. शिक्ष समज जाते हैं, और अनेक त्याग वेराग्य ग्रह-£ 
£ण करते दही आते हैं. कवित्व शाक्ति अभ्यास से तो कम प्रगट होती है 
(है, परन्तु इस में पूर्वों पाजत पुण्य की बहुत जरू है, कुदरती शाक्ति # 
$ वाले की कवीता में गढ़ ज्ञान चमत्कार मय अलछोकीक शब्दों का स-& 
मावेश होता है, वेसा तिमी में होना मुशकिल है. जिनको कुदरत ४ 
रे कविल शक्ति की वकृतीस हुई है, उनको राजिम है कि-अपनी # 
5 शाक्ति को बिल कुल नहीं गोपवे. और कूमार्ग अथोत्‌ विषय कपाय # 
*की बुद्धि व निन्दा विकथा का पोषण होवे ऐसी कवीता नहीं करनी 
४चाहिये. उत्तम पदाथे तो उत्तम स्थान छूमाने सेही शोभा पाता है, 
# और उसकी प्राप्ती का सार गिना जाता है. इसलिये कवीयों को ला- 
जिम है कि तीयकर, सिद्ध, साधू, साथी, श्रावक, ऋविका, 
रद्रशी, आदि सलुरुषो की गणाुवाद की कवीता ढाल चोपाइ पंगेरा ॥ 


£हवहू रस से भरी हुई वनावे. तैसेद्दी-दया, क्षमा, शौक, संतोष, आ- । 
बिल्डर कत्ेडख्ल2 १ स्केल की उलट केस 5२ + हक पैक है 20724. “कर 


संल्यः ले 28:40 2557 
कड्फी हे 


#न्दः 
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हक हे ४ ढ७आ. छः ९ ! 
दि सइुण की द्शाने वाली. हिंशा आदि पाप का दुःख दायक थ-॥ | 


+ हक [०५ ध्छ / 
2 रुप बताने वाली कविल पद छावणी सबैया वंगेरा बनाये; प्रसिद्ध 
$ करे. जिसका पठन अवन मनन करने से बहुत जीवों सदवोध पे! | 


दर 
है] 


ँ 


| 


4 


] 
4 


£ परम मार्ग में आते, वेराग्य छाबे, त्याग-नियम कर धर्म वढवे. तन£ 
५ धन मन कर घम दौपाबे. और अन्य ढवीशरों या विद्वानों श्वण पठन है. 


2 कर चमत्कार पावे. कि इस महजब में ऐसे २ विद्वान विराजमान हैं, £ 
$ धन्य है. ऐसे जैन प्रभावना होे. गा 


' यह आठ अभावना जैन शास्त्र में व ग्रन्थों में कहीये- जिसे 
“जैन धर्म के प्रभाविक अपने ध्यान में प्रहण कर यथा शक्ति वृताव 
४ करें. अपनी शक को छोप गोप छिपावे नहीं. 


“४ ग्राचीन जैन प्रभाव को ” 


गत च॒यौदि काल में जेन धर्म विश्व व्यापि बन रहाथा, ३-६ 
सके मुख्य हंत मैन धर्म के प्रभाव कोही ये. देखिये! ( १) मर्तेशर॥ 
चक्रवार्ति को चक्र रतन उपन्न होने की, और श्रीकषभ देव भगवन्त है 
को केवल ज्ञान उसन्न होने की, दोनों बधाइयों एकही वक्त आई-$ 
४ तब केवल ज्ञान को धर्म का कारण जान “ धर्मस्य लरितं गती” इस ६ 
ऊँ मुजब केवल ज्ञाना का उत्सव अवल किया. छः खन्ह का राज वैने | 
४ बाला चकरन से भी धर्म को महिमा अधिक बढाइ ओर भी केइ न 
(वी २ युक्तियों निकाल धर्म दिपाया, कृष्ण वासदेव. और भेणिक/ 
2 महाराज़ाने मानों धर्म के अपण अपना सर्व स्वयं कर दिया हो ऐसे ॥ 
£ प्रवृते. दिक्षा उत्तव आदि धर्म कार्यों आप खुद आगे बानी हो सर्व $ 
४ ज्ेन्य युक्त वेरगी के घर को: जाकर उन्हे राज भुषणो से भूषित कर ६ 


कप री आप चाकर तुल्य चमर ढोछते हुवे विराज मा-५ 
है पाग्यी हाथी पर वेद, आप चर है, 0कप्करक अत क 


की की 53 शक 5ड#2/उ ईइंचंएए के 


्डेस 


"कह कफ सडक १६ के; 


इसकवंदाइ से डाइदउकमिवद इस दी 7९642: इस्कीईड व ६ 
इव  + इसरमात्म मार्ग दर्धक-कक४ हि का परमात्म साग दशक. कह: श्र 
दस जज थे उमा तो जैय का व्यय किया- (४) 
टे हुये, परम बबाइ से-दान में कोहो सो नेय का व्यय किया. (8) 
# भैसेही जहां साइकारों, श्रावक आविका, ओ 
2(ैंसेही जहां ९ राजा महाराजा, शेठ साहकारों, आवक आविका, आए? & 
* जहां तीर्षकरों के सुनिरजों के दर्शनायें गये हैं. वो प्रायशसव अप- 
४ २ सर्व ऋषि छुटाम आदि की सजाइ से गये हें. सो भी जैन म- | 
£ मै का प्रभावक पणाही जाण ना (५) तेसेही इन्द्र महाराज आदि ॥ 
£ देवता-भी सजाइ सजकर आये हैं. सो भी धर्म प्रभाव नाही जान» 
८ना. (६) श्रीतीयंकर भगवान बर्षिदान में दिक्षा के अवल कोडो ६ 
5 सोनेये देतेथे, सो भी धमकी प्रभावना. (७) दिल्षाका केवल ज्ञान 3 
£ उपन्न होने का व देहोत्सगै-नि्वाणका जो उत्सव होता था, सो भी है 
४ घर्मकी प्रभावना. (८) जहाँ २ वही और विशुद्ध तपश्नया का पारणा 
४६व वहां देवे दुदंभि ख पंच द्रव्य की बृष्टी बंगैराओ 
२हुव वहां देवे दुदंभि का गजाख पंच बृष्टी बंगेर 
$ हवा, सो भी धमे की प्रमावना. (९) तीर्थकर भगवन्त के त्रि-2 
£ गहे की रचन, और ३४ अतिशय का देखाव, ३५ वाणी के गण इ-£ 
४त्यादि से भी घर्मकी महा प्रभावना होती थी. (१०) हरकिशी-£ 
£ बल ऋषिका माह्मणोने अपमान किया ओर [तहुक वक्ष निवासी यक्ष 
मै देवने चमत्कार बताया सो भी धर्म की प्रभावना. (११) विष्णु हैँ 4 
शवार ने वेंक्रय रब्धी फोड छक्ष जोजन का रूप बना निमुत्ी विप्रकों£ 
क्र ०] सुद्‌ प पिन छः 
$ पाताल में पहांचाया. ( ९) सूदर्शन ऋषिन अपनी उपधी मध्य ४ 
#फ पोधमती के गुरू बन अ्णि ग़जा आदि के सन्मूख कू-धर्म £ 
(जद बताया. (१३) सुदर्शन सेठ के सूली का सिंहांसन हवा व-॥ 
$गरा, अनेक द्शशन्तों दासले शाज्र में ओर ग्रन्थोर्म देखने में आते £ 
४६ कि जैन धर्म की प्रभावना उन्नती करने बड़े २ प्रभाव सुनि- 
2 ज महाराज ने लब्धी से, शा से, तपसे, श्ञान से देवताओं और 
*% आवकाकी सहाय से, अनेक स्थान जैन धरम की प्रभवना करते ही 


छ 
£ रहते थे, तेसे ही आवको भी भार से, शीक्त से. धन से, कूटबसे 
प्रकट पेपिरट लव कक सडक केक 34७३ ३४+2.2 शर्फ पड के ह४8+7४ कर 


(डक कई कई केक प: ४ 6२$+ # 3 क, #28%8#2%$620%#4३/28 
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ह दान से, पुण्य से, तप से, महोत्तव से, आदि अनेक सूकृतव्यों से 
*धम की प्रभावना करते ही रहते थे, तेसे बढ़े २ इन्द्र और दवताओं, 
# तथा राजा महा राजा ओ भी भक्ति से शाक्ति से धर्म की प्रभावना 
४ सदा करते रहते थे, जिससे यह जैन धर्म का आप संह में अद्िती / 
2!भाव फेल रहा था, जिससे महा मिथ्याली जनो मुरजाकर चूप हो, ४ 
जाते यें. बढ़े महाराजमी धर्म धारण करते ये, चक्रवर्ती जेसे छः संड 
४की विभुती का याग कर जैन य्ती बनते थे! तो ओरों का कहना $ 
$ ही क्या ! ऐसे २ महान प्रमाविको के प्रतापसे ही यह परम अवी तक 











बत॑मान स्थिती का दिगदशन और सदबोध ” 


और अब जो इस महा प्रभावक धर्म की दिनोदिन हीन 
स्थिती देखने में आती है, इस का सुख्य कारण जेन पर्मी यों पर 
इपो और आलूस इन दोनों महबली राजा ओ का साम्राज वा ५ 
जोर शोर के साथ स्थापन हुवा है. जैनी यों इन फांसी फस कर & 
बावले जैस बन गये हैं, अपनी और अपने परी महा हानी कर है 
ते हुवे भी जैन धर्म की प्रभावना करते छ ऐसा समजते हैं; देखिये! ४ 
कितनक नेनी यो इन्दों की देवता ओकी बरोबरी करने जाते हैं, भ-४ 
<र्थात्‌ सामान्य मद॒ष्य,हो कर ,भी' इच्द बनते हैं. व तौर्थकर के मात 
पिता बनते है, दयालु पूरुषोंके नाम से 8 काय जीवों का महा धरम 
२ शान करते हैं, ओर जेन धर्म की प्रभावना समजते हैं. वोही अबी 
$ ब्रतमान में प्रत्रते हुव किसी सामर्थ्य इसकी ऐसी वेश के. या 
* “ऐसी चेश करने वाले इह्प के कटम्बकी ऐसी त्रेश कर तो उसका 


उसकी खराबी 
श् इसही ठोक में क्या पल आप होता है के हक के के 8 के के शेड 0 के 


आवक कक पल य 


द३ कक 82 कक कई इज कक 22324: उ कक 


कफ कम 6३454 #2$%# 6२% ४2&ैक+ कक करके केक हैक # २ 
२ २१] #७# भबचन -प्रभावना कह [४१९ /# 
रप्स बात परही जरा विचार करोगें तो अपने मनसे, ही समज “जावें.ह 
गे कि हम हमारे देव उखर्म की प्रभावना करते हैं, या अपवेष्ट दे 
४ गत काल के सामर्य घने श्वरी धमीत्माओं अपनी शक्तिकाव है 
$ घनका व्यय मिथ्याल का नाश करने, पास को हटने में लगाकर 
प्रभावना समजते थे. ओर इसवक्त के भोले जैनी यों अपने महात्त * 
 पिसांकी छाज छंटने में. अपने भाइयों की गर्दन उठाने में, अपने 
(धर्म के एक अंगका नाश करने में ही धर्म की प्रभावना समजते हैं 
' एकेक बातका पक्ष धारन कर सयासलका व वीतराग प्रणित स्थादाद 
सागे है, उसका यथार्थ विचार नहीं करते. धर्म खाते में जमा हुवे ५ 
लक्षो क्रोडों दृब्य को अधर्मी, मांस अहारी यों के भोगमें छगाकर, 
* अपने भाइयों को रोते हुवे तससते हुवे देखकर मजा मानते है! ओर ह 
& धर्म की प्रभावना समजते हे ! 
अभि के महात्न मुनिराजों ग्रामानुग्राम विहरकर जिनेश्वर की 
आत्वानुसार प्रइतकर, राग, ढेष, का निवृत्न, कर ने वाली स्पादाद * 
मय द्वादशांगी जिनेखर की वाणी का सह्यौध कर जैन धर्म को प्र- 2 
:४दिप करते थे. ओर इस वक्त के माने महात्माओं, अपने पर्म के दू- 
# सरे अग॒की उत्थापना और अपनी मानता की स्थापना करने मे हो 3” 
4 सद्दोध समजते हें कप म सम्यक्व सेयम का इजारा हमोरे के: 
४ मिलगाया हे, हक मिथ्याली दीले पासये 
£छगा कर निंदा करने मे ही धर्म की उन्नती से ऐ 
उसे विवाद कर छतकों कर जीत गये, तो हे गे नाप बे 
४ सो भूछजाते ऐें; और हेंन्ड बह कि हपारी की्ती दिगान्तर हू 


शशभमापमा वाचक शब्द हक कपडे स224%922४8२2%% १७५ $ 


3349४ 5 फ 


4 24% 2ड# | 552८ 


पं 







५ 


है: द42:%% 82282 ::2%*रकइ:१कर हरक5२8 २३5९५: ३ ३२३4६ 
है १६६ | “रैक परमात्स सा ददक, १४४ [२१ 


के दस न नल नल मम मा पलक कट ६४ 
2 में फेल गई ! वश हम अद्वितीय बनगये ! हम ही जेन मारे के सभे 4. 
|. ऐसी नस 


* प्रभावक हैं ! ! ऐसे मान भराजाते हैं, ऐसी २ इसवक्त अनेक बातों 
४ चलरही है; सब का कहाँ तक वरणव करूं, यह इस जमाने की 
2; रचना देख बढ़ा ही अपसोस पेदां होता हे, कि हे प्रमू ! यह एकदम है 
# ऐसा जूलम काय से होगया ? सत्य के आंगे पढ़दा कैसे पृढगया! 
५; अपनी तरवार से, अपना ही अंग का छेदन करे में केंस बात 


£ मानने लगे ! यह क्या गजब हो रहा है !! सूर्य से अन्धकार और 


कह्स 





चन्द्रमासे अज्ञार वृष्टी ! आयत सूर्य जेसे ज्ञान के धारक पाण्हितराज- है 


& कहलाते हैं, विशेषत्र वोह राग द्वेष रूप अन्वकार की बधी के का ६ 
९४ रण बन रहे हैं, ओर परम शांत रस से भरपुर श्री वीतराग का यह ९ 
जैन मार्ग है उसमे मारक्ूट? आदे कलेह रूप अगार की बृष्टी हो रही 
४ अब कहदीये! इस जूलभ का क्या इलाज करना!इस अगारको केसे # 


बुजाना ! इस अन्धेरे को केसे मगाना ओरजेन प्रभावक नाम पारन & , 


कर जेनकी पाय माली कर रहे हैं, उेन्ह कैसे समजाना !! अहो अहत 
$ सन्मती अर्पो ! सनन्‍्मती अर्पो ! ओर हमारे मनमें जैन के प्रभावक व-& 
नने की जो उत्कंठ है, तो हे कुपानिधे ! दयाल प्रभु ! हमे सच्चे - & 
' भावक बनावो! छेश रूप छाय बुजवो ! क-संपकी धाढ़ भगावों ! ५ 
राग देष रूप अन्धकार ।्रिद्वों ओर सच्चा प्रेम “मिती में सब्व $ 
है सु वेरंमज्ञन केणइ ” अथात्‌ ' वसुधा मेव कुटम्विक ” से जीव £ 
पह शेल हे मित्र हैं, किसीके साथ मेरे फिंचित बेर विरोध नहीं 
] अधासील बनाएंगे “सन्त करो! संब जैन परम थारीयों को एकही # 


त948088#२४ 
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इस सच्चे अपके प्रवृतावे हुवे पंथम हमोरे& , 
की लगाकर आंग बदन बकसीसकी जी य! अहो वीर 


परमात्मा महांन पिता जी ॥ करे, पुत्र भी है, तो आपको भी 


88 # 2३8 $ 5३ के ६ व:प 8 स्वेटर: ५२ सी अप के कि 47545 :40 4, 544 
आपके मावित्रपने के वृद्ध की तरफ द्ष्टी कर हमारे सब हुग्ननों का 9 
नाशकर सूपृत्र बनाने आपही समर्थहों | सो बनाइये. आप सिवाय $ 
और कोइ भी हमारा खुधारा करने वाला इस सोरे विश्व में हमारे को & 
४नही दिखता है, इक लिये आपकी सेवार्मे अर्ज गजारी है, और हमें 9 
*पृर्ण भरोसा है कि आपही हमारा कल्याण करोगे. सो हैं पिता श्री # 
(शिप्रही कीजीये! 
| “* मंपके लिये द्रष्टान्त ” 
४. जहो झृपानिष ! श्री महावीर परमात्मा ! आपने आन्त ज्ञान 8 
(दर्शन में भविष्य काल का स्वरुप जान मानो आपके अल॒यायी यों 
#को सम्प में प्रवृतने, खढ वाद मत का सत्खरुष बताने, शाज्त्र द्वारा) 
अनेक द्ष्टन्त दे समजाने में तो कुछ कच्चास नहीं रखी ! उन बातों हूँ 
को हम जानते हैं, पढते हैं. सुनंते हैं, परत्तु उसका तात्पय-मतलब £ 
£पर जो हम शान्त-निरापक्ष चित से विचार करें तो वो हमारे पर 
& असर कर्ता होंवें 
इस वक्त में श्रीविवाह पन्नंती ( मगवती ) जी सत्र का दूसरे ६ 
शतक का पांचमा उदेशेका पठन कर रहाहूं, उसमें सम्प के बार में ५ 
एक अल्यत्तम द्रष्टान्त मेरे दी गत होने से जैन के प्रभावकी को ४ 
दशा, सच्चे प्रभावक बनाने की उम्मेद से यहां रजु करता हूँ:--. 9 
यथा-साक्षात्‌ देवलछोक जैसी ' तुंगीया ” नामक नगरीके विषे+े 
४ अनेक ( बहुत ) भ्रावकों रतेथे. वो भवन (घर ) सबने आसन # 
3पाहन धन पान्य सुबर्ण रपा दास दासी गो-बैल महिष (जेंस ) # 
अश्व गज आदि ऋद्धि कर सर्व जनसे अधिक थे. ऋद्धि कर किसी ५ 
2फे हृठाय हटते नहीं, दिव्य रुप तेज कर शोमाय मान दिखते ये. नि- है 


£त्य अनेक सह श्रगम दृव्य व्याज आदि वेपार - 
डिफ्ेककक सेट कस स्कन्क तट के + से प सेठ + 8 अनक+कलदब+ जन 49 पकेकी- 
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/डह्सक हि 

(॥ 7 :77:::7 4 शा 8 | 
ई नके घरमे नित्य चारही पार का अद्दर बहुत निपजता थाक्ि [ने- 

, है ससे उनके आश्रय रहे अनेक जनो का पोषण होताथा. और ने 
५ आवको ने जीवाजीव (आत्मा अनात्म ) का स्वरुप जाना था, पुण्य) 
$ पाप के कतंव्यो में समजे ये, अश्व, संवर, नि्रा, किया, अपिक- 

# रण ( शख््र ) बंध, मोक्ष इन ९ तल-यदार्थों के ज्ञान को नय नसषेपे 

प्रमाण द्वारा जान कर कुशलू-पर्म मार्ग में होशार हुवे थे, उन भा- है 

बक को. देविंद्र, नरेंद्र, दानव, मानव, कोई भी किसी भी दुसहाये 
उपाय करके भी निम्ंथ प्रववन (पर्म मार्ग ) से कदापि चछा नहीं? 
सकूते थे. ओर थो किसी भी कार्य में भेर भवानी पीर आदि किसी 

देव की कदापे सहाय्यता नहीं वांछते थे, निग्नन्थ प्रवचन ( श* 

के ज्ञान में शंका कांक्षा आदि दोषों रहित निर्म थे. कर 





थ 2२% 


का अर्थ ग्ढ् गम द्वारा प्राप्त किया था, भ्रहण किया था. सेशय 
उत्पन्न हुवे सविनय पृछ कर निश्चय कियाथा. जिन आवको की 
हाड की मीजी (तन मध्य वर्ती पातू) धर्म रुप भेमालुराग . कर 
मजीठ के रंग जैसी. रंगा गइथी ओर वो अपने पुत्रादि सजब परज-॥ 
5 नो के सन्‍्मुख वार्ताछाप के समय वर्म्वार ३ कहते ये कि-आ॥ 
५ यमाउसो ! 'णिग्गंथ पावयने अंठे अय॑ परमठें सेसे अणे  अथीत है 


6 अहो अयुष्य वन्तो! इस जरात में धर्मही सार पदार्थ हे ! धर्म सेही & 
हि 
[4 
४ 
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पर्मोरष“मोक्ष की प्राप्ती होगी, वाकी धन स्वजन आदि सब अनय 
- ९ के हेतु-छगति के दातार हें! उत्त आवकोने प्राप्त द्रव्य का लाभरेने ;$ 
धर्म का प्रभाव बताने अपने धर के ढार सदा खुड्े ( उगाड़े ) रखे ई 
'४ थे. कि किसी भी मिक्ठक को कदापि अन्तराय न आवे. वो आवक £ 
, शजाके अतरर में, या राजा सेठ के भंडार में जाने से उनकी ५ 
ह $ अप्रतीत कदापि नहीं होती थी- और वो आ्रावकजी पांच अछवृत & 


है» 828 ३१४ ४ फंड ककरेड के ऐड अटेड हरेक के रेड क कप के शेप के वेट फेक 


मिनरल लय शा डक 
२१] +/े प्रवचन-प्रभवना “के [४६९ 

नल ल टेट टप ट टन ना पक 
3 वीनणबृत चार शिक्षावृत और भी अनेक हुटक प्रताश्यान वे अ8-); 
£ भी, चतुर्दशी, परणिमा. अमावश्य, आदि परे तिथी के उपवास पोस- # 
४६ सम्यक प्रकारे आत्म हित जाण निर्दोष पाछते पलाते प्रवतति ये & 
२ऑर साध मुनिराज को शुद्ध प्रसुक (नि्ीव ) अहारु पाणी खूक- 
2), सुखवास, व, पत्र. कंबल रचुइरण, स्थानक पाठ पावले, ओप. £ 
३, भेषध, प्रति रार्त-वेहराते ( देते ) विचरते थे. इत्यायि धर्म कर. है 
२णी तप करणी कर अपणी आत्ाकों भावते हुवे रहते ये. !क 


5; उसवक्त श्री पा्थनाथके शिष्य स्थिविर भगवंत जाति कुछ ( 


५ बल रूप की उत्तमता सुक्त विनय ज्ञान दर्शन चारिर तप छजा छा- 
५ धव गुण संपन्न, उत्साही तेजसी विशिष्ट-बचनी यशवेत, क्रोध-मान है 
(मायानटोम इन्दरीयनिहपासिह को जीतने वाले, जीवने की आशा और; 
(मरने के हर रहित, जावत्‌ कुततीयावण जैसे सर्व गण सहित पांच सो 
रण ५०० ) साध के पाखार से परिरे ग्रामाजुग्राम सुख २ विहार करते 
* तैंगाया नगरी के बाहिर पुष्पवति नामक बागीचे में पधारे, यथा 3-2 
चित वस्तु वापरने को वन पालक (माली) की आज्ञा पहण करई 
तप संयम से अपनी आत्मा भावत झुले विचरने छगे. 
उसवक्त तुरगीया नगरी के अनेक मनुष्यों का समोह मुनि-£ 
राज के दरशनार्थ जाते देख भरवको आपस में कहने छंगे कि अहो 
देवानागय! पार्यनाथशामी के शिष्य स्थिविर भगवंत अनेक उत्तम गुण * 
# संपन्न पृष्पवती उद्यान में तप संयम से अपनी आत्मा मावते बिच £ 
€हैं, तथा रूप स्थिविर भगवंत के नाम गोत्र भ्वण करने से ही महा / 


कक कक 


जह 
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हाल देखिये १ गत काछ के आवको ऐसी ऋषिवन्त शेकर सो 
फू धर्म ज्ञान के कैसे जानकर रद अडावन्त, ध्मीत्मा, उदार प्रणामी थे, . ४ 
४ यह अजुकरण इस वक्त के आचको को अवदय ही करना चाहिये. के 
सडक कप की कपडे से करके कक पेट कफ सरेट ३ र४ कफ करोड केक +# ३३४४३ 97५ + छह 


केक 


िवददकश 4298 /44630629/2%62% १२३४०३६३४३ 5380 57९6-३१/९५: 
| ४७० ] ४२% परमात्म मार्ग दद्दोक. 4 कक ४ 
2 फल की प्रापी हेति है, तो फिर क्या कहना सामने जाकर उनके है, तो फिर क्या कहना सामने जाकर उनको ४क्‍ 
5 यंदना नमस्कार कर सेवा भाक्ति करने से फूल होंवे उसकी ! इसलियेई 
(शेत्र चलो, र्थिविर भगवन्‍्त को दंदना करने. » ऐसा आप 
3 शीत चलो, स्थिविर भगवन्त को इंदना करने. ७ ऐसा आपस मे 
४ श्रवण कर सब श्रावको न्हाये मंगल पवित्र वद्ध धारन किये अस-/ 
(भार और कीमत बहुत ऐसे आमरण से शरीर विमृषितकर, अपने २॥ 
5 घरसे निकल कक सब एकृस्थान मिलकर, पांवोंसे चलकर, ठुंगीयाई 
5 नगर्रके मध्यवीच हो पुष्फवती उध्यान के नजिक आये, १ आपने 
2 पाससे सचित वस्तु सब दूर रखी. २ छत्र देड आदि अयोग अवित 2 
$ वस्तु अलग रली. ३ एक साही वच्ध का उतरासण किया ( सुखके 
4 आगे बल लगाया ) £ स्विवीर भगवंत को देखते ही हाथ जोड़े 4 
* और ५ पघर्म मार्ग में मन एकाग्र किया यह पंच लगिगम सांच के & 
| स्थिवीर भगवन्त के सन्मुख आकर तिछ॒चा के पाठसे यथा विधी न- 
£ गसकार कर सन्मुख बेठ सेवा भाकि करने लगे. 
 . उसवक्त स्थिविर मगवन्त ने उन श्वावकों को ओर उस 
४ परिषदा को चार महात्रत » रूप धर्म सुनाया. श्रावको व्याख्यान 
2 वण कर बहुत हे संतोष पाये. और वंदना नमरकार करप्रश्न पूछने 
# देखिये | मानिराजके दशनो का आवकोका कैसा उत्सहा होता था! 2 
# सब चौवीसी का रिवाज है, कि पहिले और छेले | चौबीस ) ४ 
तीपकर के घारमें पच महाज्रत घारी साधू होते थे, और बीच के ९६ ५ 
तीपैकर के चार मह्दाजत धारी होते थे, कारण कि बीच के तीयकरों के ० 
साधु भात्मार्थी और बडे विद्वान होते थे, इसलिये ज्ली और परिग्रह हई 
दोनो ही एक ' ममत्व परित्याग ' महात्नत में ग्रहण कर डर पेक्‍यों 6 
९. कि दोनो ही ममत्व भाव से धारण किया जाते है, इसालिय उनोने ५ 
९ ४ एक ही हाव्द में स्री और धन दोनों का त्याग किया था- 
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'कहआऊ आह के दे टेक 5 के है इकाई एके इस कक 0 के के बेर फ्रै हे * हट 
प्र ५ किले 


२१] #3%परमात्स मार्ग ददक. ##< बह 
7 उस कक मते किंफले, तवेकिफके ” अथोत अहो भग- 
'बन्त ! सेयमका और तपका क्‍या फूल होता है! 
उत्तर-* संयमेण अजो अणण्ह फले, तंवेण वोदाण फूछे ”$ - 
अथीत अहो आय ! संयम आश्रव (आते हुवे पाप ) का निरूं-£ 
धन होता है, और तप से पूर्व संचित कम का नाश होता है. 
प्रश्न-/ जतिण भत्ते संयमेण अगण्ह फले तवेणं वोदाण फले, & 
रण भते देवा देवलोए सुववजंति ” अथात-अहो भमगवन्त! ह 
/ जो संयमसे अनाश्रव और तपसे पूर्व कमेंका नाश होता है, ते साधु 
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१ तबका लिये पुत्र नामे स्थिविर ने उत्तर दिया कि-“ पुष्द ९८ 


तवेंण अजों देवा देव छोए छु उवजति ” अथीत्‌ अहो आय ! पूर्व ३ 

' तप ( सराग ) के प्रभाव से साधू देवलोक में जाते हें. 

। के २ तब महील नाम स्थिविर बे'िः-पुव्व संयमेण अजो देवा ;$ 

६(कोए सु उबग्जंति ” अधीत--भह्दो आर्य ! पूर्व संयम ( सरागी 5 

.ई चित्र ) के प्रभाव से साधु देवलोक में जाते हैं. 

| 5 . ३ तब आणंद ऋषि स्थिविर कहने छंगेः-४£ कामियाए अज्जे 

/ [वा देव छोए सुउववज्जति. अर्थीत्‌ अहा आये! कर्म बाकी रहने 

| देवलोक भें उपजाते हैं. 

४ ४ तब काशव नामे स्थिविर बोरे 'संगियाए अज्जो देवा देव * 

। सुउवबज्जति ! अथीत्‌ अहो आये ! द्रव्यादि विषयके संग कर ६ 
साधु देव लोक में उपजते हें. ; 

; ( तब जटट स्थिविर भगवंत ने फरमाया कि ) अहो आय॑ पूर्व 

! एप, पूर्व संयम, कम और संग कर के साधु देवछोक में उपजते हे 

| ऐसा इन चारो साधुओं का जो कहना हे, सो सजा है, आत्म. 


हि अकेले के *मपकाकेल्ट त कस्केक करड $ ६ २३२ क 35 के व्ेककेलेड इकरेड सकते 
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इक वददिक तर कक (ए 44 #२कत:इइकेगी 2 कल नभ 
' ४७२] न सडक प्रवचन भ्रभाषना ४ [१| 
९ भाव से बनाया हवा ( स्वर कपोल करिपत ) नहीं है! || 
उसवक्त वो श्रादको स्थिविर भगवंत के मुखार विन्द से 
5 बचने श्रवण कर हे संतोष पाये, और भी अनेक प्रश्नोतर कर । 
५ साधुओं को वंदना नमस्कार कर स्थान गये 
8, उसवक्त श्रमण भगवन्त औी महावीर श्ामी गजप्रही नगर 
४वाहिर गुण सिल्म नामें बगीचे में पधारे. भगवन्त के जेष्ट शिष्य 5 
गोौतमश्वामी अनेक उत्तमोतम गण संपन्न निरंत्र छट २ (बेल २ 
*पारणा करते संयम तप से अपनी आत्मा भावषते हुवे दिंचरते के, 
४ सबक्त बेला के पारणां के दिन पहले पहरमें सज्झायकी दूसरे पं 
मे ध्यान धरा, तीसरे पहर में शांत भाव से मुहपती पत्नों और वर 
2 की मात लेखना कर झोली हाथ में ग्रहण कर, भगवन्त के संन्‍्यमृर 
2, से विनय वंदना कर आज्ञा ले ईर्या सूमती सोपते राजग्रही.न 
4 गरी में भिक्षा नीमत पारत्रिमण करते, वहुत जन के मुह से प्‌ 
कि “तुगाये नगेराके पुष्फवती उध्यान में पार्यनाथ श्रीमी के 
$ धय स्थिवर भगवन्त पधारे उन के दशनाथे श्रावकों गये, गो 
नोगे तप संयमका फुल प्ृछा जावत चारों साधूओं ने अलग ३ 
बाव दिया. इत्यादि अंवण कर मर्णम संशय उत्पन्न हुवा. अहार जा, 
# खप्ती वस्तु ग्रहण कर भगवन्त के पास आगे गमना गमने के पा! 
४ से नित्रते आलोचना कर भोवन्त को अहार, पाणी, बताया. ओे 
3 फिर स॑ विनय तुगीया बगरी की सुनी हुए सर्व हकीगत निवविद 
5 कर पूछ ने लगें कि अहो भगवान! उन स्थिविर भुगवन्त ने आवक 
प्रश्नोतर दिया सो ज्ञान यूक्त दिया ! 
तब भगवन्त ने फरमाया एक अहो गोतम ! जो र्थिविर भंग 


दिया, ज्ञान कर के झुक्त उत्तर दिया 
ने यो पक १88 99:52% ४८९67 मी ४ 
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कि जल की उस कक लेड के परेड मतट अपोपक +सप्क मे तप के सी अन्े6 
[_+७४ ] “॑क परमसात्स साग दशक, रे [२१ 


च्च्ज्ड 


| है ऐसा हे कहता हुँ कि पूर्व तप से पु सेयम से, कमे 


&७| 
838 ले 


है 
पीर संग के साधू देव छोक में उपजते हैं. ७ इति ७. 

यह द्रष्टांत मु सुत्र और अर्थ प्रमाणे इल्ने विस्तारसे लिखने & 
का पेरा सुख्य हेतु यह है कि-यह संपुर्ण कथन इस वक्त में प्रदत ते $ 
/ हुवे साधू भावक जो लक्षमं रे, इस मुजब जो प्रव्नती करें, तो सी २ * 
(मैन की प्रभावना होते ! जेसे तीयकरों की वक्त में यह धम दीप र- । 
एहाथा वेसाही अबी भी प्रदिप्त होवे, इस में संशय ही नहीं !!  # 
£ जहो साधू जी महाराजो ! ओर आवक गणों! आँख मिच $ 
(कर जरा हृदय में इस कथन को अच्छी तरह से विचारीये कि उन ४ 
5 चारों ही स्थिविर भगवन्तने एकही प्रश्न का अछग २ उत्तर दिया, ; 
27 रपाइवाद शेर के जान गररू महाराज, आवको, ओर अपना 
; अलग ही पंथ चलाने वाले वीतराग श्री! मह्य वीर परमात्मा ने उस 5 
है पवन को कबूल किया! क्योंकि स्थादवाद सत्यखरूप के जान थे, ५ 
3कबन का मतलब ताटय्य की तरफ़ उन महात्माओं का रह छगने £ 
५से वे चारों उत्तरका मुख्य अर्थ एकही समजे थे, इसलिये न उनो | 
४ वां कथनियों ने अपना २ पक्ष तान अलग २ सप्रम्दायों करी, ओर £ 
४ग उन आवको ने एकेक का पक्ष धारन कर यह मेरे गुरुजी ओर ४ 
$ 'ह तेरे गुरुजी! ऐसा इेता भाव दशशोया कि बहुना खुद तीर्थंकर भ-ई 
४गवान ने भी उन ही के कथन को कबूल किया ! ये ही स्थादवाद 5 . 
४(जैन ) पंथका सत्य स्वरुप हे, इसही संपके परम प्रताप कर यह स- ६ 
3 लत आये लाय में औद्तीय वन रहाथा ! 2: 
४ इसी कथन को जो इसवक्त के महात्मा मूनिव॒रो; और आ- ४ 
४वको ध्यान में ले कर जो निजीवी सहज २ वावतो जैसे कि-१कोह ४ 


है हज | 
4 परमाते हैं, दया में धर्म तो कोड फरमाते हैं, ड 
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२१ ] 63% भवचन -प्रभावना ##ड [४७३ ४ 


८ धर्म. २ ऐसे ही कोइ फरमाते हैं, आध्युसात पहार दा है, और॥& 
# कोइ फरमाते हैं. आयुध्य नहीं, ददता है, ३ ऐसे ही कोई फरमाति & 
हैं; आवक को छ कोट से सामायैक करना, कोइ फरमाते हैं, आठ 
कोशी से करना. ४ ऐसे ही स्थानक के बाबत, ५ झतिका वसतन 24 
साथुरे! रखनेके बाबत. वगेर वंगेर सहज २ बाबतो बदल अछग । ५ 
३ सम्पदायों ( बाड़े) बांध लिये हैं, और हमारी सम्मदाय बाले ही 
४ धत्य श्रद्ासीर (सम्बक्ली) हैं; ऐसे तान ही तान में बढ़ा विषवाद $ 
' बह रेखा है, और वरोक्तादि वातोंकी तऊू जरा दी ही स्पाद्वाद $ 
शैली कर विचोर तो छछ भी फरक दी नहीं आता हैः जैसे मग'ह 
स्त॑ हिंशा करने की आज्ञा कदापि नहीं दे सकते ह इसलिये भ-ह 

, %गवान की आज्ञा और दया दोनों ही का एकहदी अथ हुवा. है देते 
ईनिश्वय में तो समय मात्र भी आडष्य कमी नहीं होते है, और व्य-$ 

३ बहारमें सात कारण से आयुष्य वट्ता हे; तब है भगवती जी सूत्र 


(के प्रथम शतक के ८ में उदेश मं फरमाया है, कि वाणा की मार ६ 


(8 हुवा छः महीने पहिले मर जाय तो उस मारने वाले को घातिक के /. 
! #हना यों निश्चय व्यवहार की अपकासे दोनों बात एकसी ही हू शक 
ऐसे ही श्रावक छः को से सामायिक करे या आठ कोये से करी; 
उन की इच्छा इस झेगढे में. साधु की पहने की क्या जरूस है! 
| कक साध तो सर्व नो कौटी से सामापिक पहण करी है बंगैरा 
४ विचार से इसवक्त के पढ़े हुवे कल हा झगडे निशार भाष होते: 
४ शेली ऐसी गेभाये है; कि उस के बेता ऐसी खुलक' 
को क्या! परतु कैसी भी विषय बात होवे उसे सम बना शर्ते 
हैं, जेन जेसे पंवित्र सत्य मार्ग. में इत ने मातान्तर फटने यह सब 
5 स्पाइवदा शेर की अविज्ञताका है| सुख्य कारण है; इस ही वास्ते 
-अर्ज करने में आंत है; कि. वरेक्त ठुगीया; नगरीमें गरम डे कर 


अज $ ५ ७३ कत्छकसकटवपेे देलेवेट नल 


ह॥| 
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है इस्ड सब हड कि मिनट हे फस्फ १ अस्डसतरग डबल तक की पिकिड वीके सेट पलक कप 
प्र "5 |. आाउक मबचन भावना कई लेकिन मन #इके प्रबचत-प्रभावना #/४ [४७९ 


ध्यः 
हि पे वैसे गंभीये बनिये ९ (| 
' की तरफ जरा लक्ष देकर वैसे गंभीय॑ बनिये ! सब फूठके कारणों का ७ 
| स्थाद्ाद दही से विचार कर, सम प्रगामा सामपेले हो सभी प्रभावना 
3 कर सच प्रभवाक वानिये जी ! 


“ ज्युनी और नवी प्रवर्ती ” 


ऋत्डन्> शक्ल 


ह४किंए कं पऋ आप के: 
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| ३ आ8७ तक 

:6 वतांस आदि मिठाई बांटते हैं. बरतन वास्त हैं, वंगेरा यह खिज 
:£उसवक्त निकछा दिखता के कि जब धर्म छुप्त हे कर पुनरोद्घार £ 
& हुवा था, उसवक्त अज्ञ जीबों के मनको आकषेण कर, धर्म मांग मे 
;£७गाने के लिये जो जराक्ति जेष्ट पुरुषोंने हृंढकर चुलाइ है, उसे अपन $ 
।३/ नष्ट कदापि नहीं कर शक्ते हैं, क्योंकि अबी भी कितनेक स्थान देख ( 
(ने में आता है, कि छालव से छलचा कर भी व्यारण्यान आदि में £ 
(2 हूत प्रषदाका जमाव होता है. और उस मिससे ही धर्म कथा श्र, 
वी वण कर वणिक कोम वाके ओर अन्य को भी जैन धर्म करते £ 
8 हैं; संयम लेते हे, ओर महा प्रभाविक बनते हैं, तथा संसार में रह |? 
2 कर भी धन तन से धर्मोन्नती करते है, और भी ऐसी प्रभावना से है 


/ कितनेक सीजते स्वधर्मी को, कितनेक गरीब रिथिती को प्राप्ठ 


[५ 


१8000) यों को, कितने तपस्वी श्रावक आविका को वक्तपर 


98 सारा रूगता हे इस उस्येदसे भी कितने पर्स बाद्धे कर सक्ते 
५७ ओर घर्म का गोख भी दिखता हें. 
70. रूस अबी के जमाने की हवा पलट गई है, क्योंकि पहिले / 
#0) अबी शिक्षा रिवाज वढ़ गया है, छोको अतः रिक नेत्रों से घर 
हे अप 0 कक 2325 लक केश 3 2 
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हज 
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श्च्डे 


मेक के शक वेट के ४2 व: 22 %%36 केक हेड कर 82 के हैड ४ ॥ हक | 
दी रे पर 988 
॥ ४७६ ] डे परसात्म सागे दहन, शै#< [२ ह 





' की परिक्षा करने, तत्व इंदने रूम गये हैं, इसलिये बहुत से किश्रिनई 
% आदि अन्य मतावरम्बियोने अपने धर्म की सलता दूसरेके हृदय है 
$ ठसाने धर्मका प्रसार करने हक्‍्सें करोड़ो पुस्तकों हेड बिछों, उपवाकर 
£ ३ है, ओर कर रे हैं. जिसमें जिनके मतमें क्रोहो महष्य 
मिलगये है, ओर मिल रहे हैं, इसलिये इस ही व्यवहार को सांचवने $ 
*की इसवक्त के जेन प्रभावकी को बहुत जरूर है, अर्थात्‌ मिठाह » 
£ बस्र पाज की प्रभावना से अपन अपना धर्म का तल अन्य विदद- 
» नें के हृदय में नहीं उसा सकेंगे परत अपने अल्युतम पतित्र 
(निकरक्क धर्म के गहन विषयों के तलिक बातें को ओर जो जो 
जैन धर्म के कृतव्य कर्म अन्य को विरुद्ध भाष होते हैं, उनको सरल £ 
2 खुछी ) भाषा में अनेक देश की भाषा में बनाकर छपवाकर प्रभाव $ 
+ ना करना असुल्य देने से ही अपने धर्म को स्थिस्कर विश्वाव्यापी ! 
4 बना सकें गे इसलिये इसकी बहुतही जरूर हें. ह 
5 अहो पर्मेच्छू ओं ! में खात्री पूंक कहता हुं।कि जेन धर्म जैसा 
% पवित्र धर्म इस विश्वर्में दूसरा है ही नहीं इसकी सत्ता के लिये दे-४ 
# खींये जैन धर्म के थोड़े शाझ्रों पश्चिमास विद्वानों के हाथ ढगें हैं. जि * 
# ससे हर मन जे कोबी जेसें बढ़े २ विद्यानों एक अवाज से पसं॑ंस्था ७, 
£ करने लगे हैं, और थोड़े ही ज्ञान से वो जन के ऐसे सोकीन वन गये # 
| हैं [के जो जैन की मूल भाषा, जैन के शाल्लोके मूठ में वापरी हुई $. 
8 कि जो अर्थ मागधी नाम से बोली जाती है, उस भाषाका उनोने ४ . 
5 इर्तना जबर ज्ञान रहस्य यूकत प्रा कर लिया है, कि वेसा जनी इस ६ 
& आया में विरठाही मिलेगा ओर इसी सबब से अपने जैन घर्मी कि &. 
£जिनके घर में पुर्व परंपरासे कोव्यान वर्षोसि जेन धर्म चछा आता है ५ 
5जा जैन' के पाष्ठत राज महाराज धीराज बजते हैं वो भी जैन 
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्‌ मय पाए पाल करे मे शरमाते थे, कि केही सुु रह 

* शात्रों को उपाकर प्रसिद्ध करने में शरमाते थे, कही हे रह 
*जायगी तो हँसी होगी, वगैरा कारणों से. ओर पाबैमाल विहाना # 
|! होगइ वि से भी अधिक हैं, तव उन के पास £ 
४ की खातरी होगई कि वह अपने से मी आवक & ४ 

2 शुद्ध का कर दशवैकालिक उच्तराध्ययनजी बंगेशा शास्त्र उपवागे € 
$हुये दही गौवर होते हैं, ओर उनकी प्रस्तावना में ही वरोक्त वात 8 
3सिद्ध करते हैं! अहो शर्म, अति शर्म, जेनी यों ! अवभी से-# 
। भछो- और तुमे पूर्वजों का, नहीं तो तुमारे सम्मुख ही प्रवीन हुवे # 
६ 


करेंट 


कि थोड़े काल पहले जिनको तुम अनाये आदी शब्दे। से सवोधन € 
£ करते ये. ओर उनही के पास तुमारे यरूओं की वक्षी हुई विद्याका 2 
४ सुधारा कराते हो, तो आप अब उन ही का अनुकरण करा ! और जेन 
४ धर्म के सच्चे ज्ञान के शोकीन बनो ! और मेरी उपर की हुई सुचना / 
की तरफ जरा गौर फरमाकर, मिठाइ आदि की प्रभावना से, धर्म 2 
४ ज्ञान के पुस्तके को ही सच्ची प्रभावना समज- अपनी २ शाक्ते प्र-४ 
(माणे, विद्वानों को सहायता दे, यथा योग्य साता उपजा करू शुप्त 
£ रहा हुवा ओर प्रासिद्ध में आया हुवा जेन धरम के ज्ञान का सर्व दे- है 
४ शकी भाषा ओं में भाषांतर कर कर, और उसकी लाखों प्रतों छपवा 


(६ 


0] 
४करु सब देशमें अमुल्य भेट देना सुर करो ! फिर थोड़े ही वर्षों में 


ह 


$ देखो कि जैन केसा पवित्र धर्म है, और सच्ची प्रभावना इस ही को है 
» कहते हें. 
; ओर इसरी र्द्दी जो इसवक्त एक धर्म की अनेक सम्परदायों है 
, हैईशी आती है, सो भी योग्यही बृद्ध पुरुषों ने स्थापन करी है, क्यों 
हे सव अपनी २ सम्प्रदाय व गच्छ की उन्नती के लिये क्षप करते 
० ७. 9, रे 
३ 43 488%4 8 गच्छ को दापाते हैं, जिस गच्छा ५; 
४ । ग्च्छ -पसमत्या 
| मै्टेकक« रे 24 करेड+ ९ 8 सपकप ७३९९५ इक. था, परस्या के 
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/ैते हें. जिस से जिस २ गच्छ में जो जो लोक हैं, वो दरह श्रद्धाहु ३) 
£ बने हैं. ओर अन्य कैसा भी होतो उसे मन कर इच्छते नहीं हैं, व-# 
*गेर कार्यों का अवलोकन करने से मालुमः होता है कि ह श्रद्धा 2 
४ ओर उच्नती का उपाय के लिये सम्पदायों का वंधन भी योग्य हैं, 
$ और सब एक जैनही नाम धरा कर जोजों उन्नती के कार्य करते हैं! 
# वो जेनकी ही उन्नती प्रभावना होती है ५ 
परन्तु इसमे भी बहुत ही सावधानी के साथ प्रवृती करने की ४. 
जरू है, क्योकि जितनी सररूृता-निष्कपटता, आस्ति क्याता गय 
$ जमाने के छोको में थी वो अब दही गौचर नहीं होती है. इस वक्त 
बहुत मतान्तरों की ब्ाद्धि होने से गुण प्रहकता रुप खभाव का छो- है 
प होता, और इर्षा की वृद्धि होती हुई दी गत होता है. इस सबब 
# अब जैन उन्नती प्रभावना के इच्छकों को जैन सासन को स्थिर 
४ ख के वृद्धि करने की जो सच्ची अभिराषा हो तो, गउ॑छ परंपरा में 
£ जमाना व देश काल अनुसार कुछ फेर फ़ार करु फक्त-थोढेही ग॑छ $ 
5 हूँ, जैसे यह मालवी, यह माखाडी, यह.शजराती, वंगेर. ओर उन 
४ केक पर एकेक पृज्य-आचार्यों की स्थापना होकर द्रव्य म्ेत्र काल | 
| भाव के अनुसार कायदे कालूनों की स्थापना कर जो प्ररती करें, 
$ ओर वोभी सब गच्छ बाले आपत्तमें हिल मिल कर चलें. फक्तअपने 
४गच्छ के साध श्रावक शि।पैल होने नहीं पावें, यह पावंदी ख्ें ! 
ओर प्रकार की स्थापा स्थापी इर्षा निंदा का त्याग करें. अहार ओर| 
४ वंदना का व्यवार सब के साथ रख कर संपसे प्रवृंते तो फिर है 
५ महात्मा ओ ! धर्म की केसी प्रभावना होती है 
जैन पर्म यह एक अंग है, ओर सम्प्रदायों-गच्छों यह अग 


- औैके पपांग हैं; एक उपांग दूसरे उपाँग की सहायता करता है, तब 
१९०५७ ॥ € 25 १ कह से 38 4४% तक लि त्क हे स सके # तट पक तक के को हेड + ५ 






कल 02 #/ छक्के ई ई के 
* 0]  ब्थाारमात्ममाग दर्शक कक [थे 
? शरीर कायम रहकर चलता हैं, अथीत्‌ पांव सब शरीर का बजन 3 
“कर इच्छित स्थान पहुँचाते- हैं. हाथ वस्तु को तेयार कर भोगोप 
*शोग भे गाते हैं. कान सुनने में. आँख देखने में, दाँत चाव नेमें, & 
(पेट संग्रह कर रख पच्नन करने मे, और नशों सर्व स्थान रस पहचाने ॥ 
»में बंगेश सहायता करते हैं. तबहीं यह शरीर चलता है- जो यह अ-$ 
४ ोषांग इषो छावे कि हमे क्या गरज सर्वे शरीर का वजन उठाये 
१, जो हाथ को पेट की गज होगी तो वो अपना ३ काम कर 
: के, बंगेरा. इस विचार से जो सवे अगोपाग अपना २ काम छोड है 
बैटे तो फिर देखीये इस शरीर की थोडे दिनों में केसी बुरी हालत » 
(होती हे. तेसेही जो जैन की भीज्न २ सम्पदायों हैं वो जो एकेक की है 
£गज नहीं रखेंगे, तो यह धर्म भी विशेष काछ चलनेकी उम्मेद नहीं 
#पमजीये. इस बर्श॑त है अच्छी तरह विचारीये ! 2) 
(१... अब जरा पीछे निगाह कर देखिये ! दे वक्त बारह २ बर्षके 
; 5 इष्काल पढ़े, जिससे इस भारत भूमि में से जैन धर्म प्रायः नष्ट 8 
गा ही होगया था, उसका पुनरोद्वार श्रावक शिरोमणी लंका जी & 
न मुनिमोलीमणी श्रीलवजी ऋषिजी महाराजने फक्त ४-५ साधु ३ 





(आओ के सहाय से तह मनसे पर्यटन किया, अन्य मतावरम्बीयों ने 
(६ भीखवजी *पिनीके शिष्यों के शखसे जेहर मारडाले, ओर उनही के ॥ 
ऐे पर्म स्थान गाड दिये, ओर भी मार ताड वंगेरा अनेक प्रकारके परिसह 4 
!! उपजाये ते! निंदा की तो कहनाही क्‍या? परन्तु वो महात्माओं ह 
(उसकी दरकार नहीं रखते, फक्त अपने इष्टी ताथे सिर के उपाय में 
लग रहे तो उन के लक्खों अज्यायी यों इतमान काछ में हा£ 

निर हैं, ओर इसवक्त के महात्मा ओं ओर आवको एकेक संम्रदाय 2: 
(() गेंकडों हजारों की संख्यासे हायती वंत हो कर भी सम्प्रदाय तो # 


(है रू, पर .अपने शिष्यों को और अपने छृट्बको ही अपने * 
20000 200६७. हक कक सम. 


3 &ज्त अध्षय झाखत सु को प्राप्त कर परमानन्दी परम सुल्ली होते 


-इ#सक#३ 2३ #इंकक हेड कीवरंक ३ २३ क#२ककटरेककह३ ३7, #२२ ३४24 क 
४८०] है2% प्रवचन-प्रभावना #&३ [२१ ४ 
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धर्म में स्थिर नहीं रख शक्ते हें, तो ओरों की सुधार कर धर्म मार्ग 
लगाने की तो आसा ही आकाश कुसुम वत है. हाथ ! हाथ! 
आपसोस ! आपसोस !! आपसोस ! | ! | | 
“अब भी चतो ! ! ” है 
अहो जेन उन्नती के हिमाती ओ ! प्रभाविको ! वगेक्त बात, 
को जरा ध्यान में ले धर्म कंद कृदाल क-सम्प इषों इसका जड़ मूल 
नाश करो. यह सम्पदायों के झगढ़, मेरे तेरे साभू शावकों के ५ 
प्षेत्रों का पक्ष रूप जेहर के अकूर को हृदय से उखाड़ कर अलग फें: 
को, और वतंमान जमाने के वर्तमाव में अनुकूल प्रव्ती होवे वैसी 
धारन करो. सब श्री महावीर पिताजी के पुत्रों एक मंडल पे भुक्तह 
भुक्ता बनों. अन्य सब प्रयास का ययाग कर अपने शिष्यों ओर बेप+ 
वो के स्व॒रक्षण के उपाव में कीटिबध हो. है जितने कोही कायम रख, 
266 श्रपाल से प्रेमी. और स शक्तों को प्रभावक बनावो. ओर इस: 
& अपने परम पावत्र एकांत दया मय धर्म को बोध धर्म की माफ़िक : 
४ अद्वितीये सवे भारत वासी बनावों ! यही मेंगी अतकरणी अलन्त 
$ उत्कँग है, सो अहो गुरू महाराजा ओं ! अह्दो बंधप गण ! अहो 
$ श्रावकी ! और अहो सम्यक्‌ दरश यों ! शिक्न पूर्ण करो ! शिक्ष पूर् 


क्रो ! ! बहुतही जरदी से पूर्ण करो ! ! ! 
तथास्तु ? तथास्तू !! 


ऐसी तरह जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अनुछूल या. 
४ शक्त तह मन तहांवत से प्रशत कर प्रइताकर जो भी जिनेस्यर रे 
$ धर्म की प्रभावना करते हें, वो महान पुरुषों सतीयों कृष्ण वासुदेः 
५ अभपिक मृहाराज- देवकीजी सुरुसाजी आदि का तरह तिंपकर गौ' 
४ की उपाजन कर परमात्म पद॒को प्राप्त कर अजराम मर अलावा, 
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हि है | 
“उप संहर ” /. 
यह बीसही बोल दौपकर गात्र उपाजन करने के/-परमात्मा पद | 
प्रा करने के।-औज्ञानाता' धर्म कथोंग सूत्रके ९ में अध्यायमें खुद 
श्री महावीर परमात्मा ने अपने सुखार विन्द से फरमाये और भी & 
'गणधर महाराजने कथन किये, तदसुसार उनहीं की परमोत्म वाणी ५ 
के अधार से मेरी अट्यज्ञता' प्रमाण वृतमान कालकों अनुसर अन्या 
अनेक शास्त्रों व प्रन्‍्थो के आश्रय से विस्तार कर निजात्म और & 
(ग़त्म परमात्मा पद प्राप्त करने सामर्थ्य वने इस हेतु से इसही विचार: 
से'इस परमात्म प्रात्षि नामक ग्रन्थ की रचना रची गह है. इसमें - 
जो कोइ सम्मास वे शब्द मात्र भी जिनाज्ञा विरुद्ध कथा या होतो 
अनंत ज्ञाकी और निजात्मा की साध्षी से में “ तस्स मिच्छामी दुकई? 
लि ओर गीताथों विद्वानों से नम्न अजे करता हूं कि मेरे आशय 
भेरी से भुढों को माफ़ कर इसकी शुद्धि बरद्धि कर, यह 7 
रे मुमुक्षीं, ओं के मनाथे परण करने वाला हो एसी बनाइये. और 
पाठक गणों ! श्रोतागणो ! परमात्म पद, प्राप्त कर परमानन्दी परम 
सुखी बनिये !] 


हे शांदी ! शांती : शांती ? ! 
परम पूज्य श्री कहानजी ऋर्षिजी महाराजके सम्प्रदाय के महत मु 
निराज श्री खुबाऋषि जी महाराजके शिष्य आर्य झानवर श्री 
चेना ऋषिजी महाराज के शिष्य बाल ब्रद्मचारी छुनि ओ 
। अमोलख ऋषिजी राचित “ पग्मात्म मार्म दर्शक ” प्रत्का 
। ४ जैन मार्ग प्रभावना-नासक एक्वासवा प्रकरण 


४! दा १/67 
शा परमात्म मांगे दर्शक ” बन्ध 2) 
(२६ 


(/8३३०६ “कस सी फेस्ड कं पकेसिक सके कह कंकेशिड शव 40240 44%? 
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ऋफिए मक्का | विर्ष्दधा हा 
$छोक (यद्‌ गदित मरप मतिना सिद्धान्त विरुद्धमिह किमापि श्रे।( 
विदड्धिस्तलक्षेः प्रसाद माधाय तऋछोध्यस्‌ ॥ १ १ ० 
बहये मल्य शब्द ग्न्य मिदं रचयता मया कुशछछ॥ | ॥£| 
यद वापि परमार्थ पद प्रापीजनतो&पि तेनास्तु ॥ २॥ 
मुछक्षु जनो ! यह ग्न्य मेरी और आपकी आत्मा को परमात्म पद 
प्राप्त होबो. इस हेतूसे अनेक शास्त्रों मन्‍्थों और विद्वानोरी 
सहायता से मेरी अस्प बुद्धि अनुसार विस्तार कर लिखा है, 
तोमी छद्मप्त खुल पात्र होता है. हसलिये इस ग्रन्थ-में 
सझुझसे किसी भी प्रकार सिडान्त विरुद लेख हुवा होतो, ,-' 
अहो तत्वज्ञ मद्दात्मा ओ! क्ुपाल्ल बन उसका संशोधन , 
कीजीये. दोषों को माफ कर राणहीगुण को ग्रहण की 
जीये और यह ग्रन्थ अल्प दाव्द्‌ विषेश अर्थ है 
रचने में मेरे को जो कुशलता प्राप्त हुई हो 
तो में मेही 'चहाता हु कि-सर्व जीवों को 
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परमात्म पद की प्राश्ी शिघृही होवो ! ; 

+तथात्तू || 
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